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भूमिका 


मानव-समभ्यताकाजौ स्वरूप हम आज देख रहेहै, वह 
सौ-पचाप अथवा हुजार-दो हजार वर्षो के भीतर विकसितं 
नही हुआ है । घमं, नेतिकता, परमार्थ, चरित्र सम्बन्धी जो 
उच्च सिद्धान्त ओौर नियम हमको इस समय दिखाई पड रहै 
है, वे एकं दिनिमे उत्पन्न नही हो गये है इत्िहासन्नो के 
मतानुसार तो किसी समय अधिकाश्च मनुष्य रेसीही दश्ामे 
थे जिसे जगली पशुओ से कछ ॒ही उन्नत कहा जां सकता है । 
अब भी ससारके अनेकं भागोमे रेसेलोगो का अभाव नही 
डै जिनको नरभक्षी कहा जात्ता है ॥ पर धीरे धीरे महान 
उपदै्चको ओर ऋषि मुनियो की धम्ररणासे लोगो की मनो. 
भूमि का सस्कार, सुधार होता मया ओर वह्‌ उन्नति करतै- 
करते "आत्मवत्‌ सवे भूतेषु {समस्त प्राणी हमारे आत्मीयदही 
है) के सर्वोच्च मन्तव्य तक जा परहुचा + यहु आश्चयंजनक 
परिवत्तंन सहज मे नही हो गया । इसके लिये धमं के मार्गदशेको 
ओर उनके अनरुयायिओ को बहुत अधिक आत्मत्याग, श्रम 
ओर सलग्नता का परिचय देना षडा, त्ब कट जाकर मनुष्य 
निम्न स्तर के विचारो तथा कार्यासे विरत होकर धर्मानुकरुल 
ओौर उत्थानकारी नियमो पर चलनेमे समथंहो सका इष 
परिवतेन मे गृह्य-सुत्रो' ने भी महत्त्वपूर्णं योगदान कियादहै 4 


यद्यपि आज हमको इन गृह्य सूरो की उपयोगिताका 
अनुभव बहुन कम हो पाता है, पर इनके भीतर हमारी बतंमान 
स्राजिक प्रथा ओर रीति-रिवाजो कव बीज निहित है\ जो 
सम्प्ज जीवित होया, उसमे देरा काल के परिवतेन के साथ साथ 
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योडा-बहुत बदलाव होते चलना तो अनिवायं दहै । यह परिवर्तन 
दो-चार हजार वर्षं मे इतना अधिक होजाताहै किं यह पता 
लगा सक्रना भीकठिन लगनाहै कि वतमान रूढि का सम्बन्ध 
प्राचीन काल कोक्रिस प्रथासे है। इसके लिये शृद्यसूत्रो' 
ओर धमं सूत्रो का गहन अध्ययन करना आवश्यक होता है । 
जब हम विभिन्न प्राचीन म्रथोसे तत्कालीन प्रथाओ का षपता 
लगाते है तब यह समक्ष मेआता हैकि किस प्रकार क्रमश 
परिवर्तन होकर वतमान प्रथायं प्रचलनमे अ!ईहि। 


धर्मशास्त्र सम्बन्धी नियमो मे इसे प्रकार परिवतेन होते 
रहना न तो आद्चयंजनकहे ओौरन अस्वाभाविकं । देश काल 
मे फेर बदल होता ही रहना है ओर सामान्य मनुष्यो कोडउमी 
के अनुसार अपने व्यवहारोभेभी घटा बढी करनी पडतीहै। 
अपने गमदेशमे हम प्रातकालहो ण्डे जल से स्नानं करके 
नदी के किनारे नमे वदन भजन करने कंठ जातिहै। प्रर यदि 
हम किसी परिस्थितिवञ इ ग्लेण्ड या रूस जसे ठण्डे स्थानमे 
पटुच जायतो वरहो हमारा उस नियम पर चलना अप्म्भवेहो 
जायगा । भजन हम तब भी कर सक्ते है, पर हमको गम 
पानी से स्नान करनाहोमा ओर ऊनी वस्त्र पह्नि कर वन्द 
स्थान मे बेढना पडेगा! इसी प्रकार जिस समय रेल का प्रचार 
नही हज था ओौर भधिक्राज्च व्यक्ति पदल या बंलगाडीमे यात्रा 
करते थे, तब खान-पान तथा द्ुप्राहूत के नियमो का जितना 
पालन कर लिया जाना था, उनना अबरेल, मोटर बमो ओर 
समुद्री तथा हवाई जहाजोमे यात्राकरते हये कदापि पालन 
नही किया जा सकना है । इमी तथ्य को दृष्टि गोचर रखते हये 
एक सनातन धर्मी विद्वान्‌ ने कहा था 


इस समय भारतम सब जरसे सनातन वदिके धमप्रर 
भाक्रमणहौी रहै, जितसेहम लोगोका धमस श्रद्धाप्रेम 
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हेटता जाता है । इसका मुख्य कारण धम की शिक्षा को अभावं 
ओर अपने धमं को ठीक टाक न जानना है । अतएव हुम लोगो 
को चाहुये कि वंदिक धमं का सच्चाज्ञान प्राप्त करे ओर 
इसके लिये भारत के प्राचीन श्रौत, गृह्य, धम सूत्रादि ग्रन्थोमे 
उपदिष्ट कतव्यो को समञ्े-वृक्षे । वेदो के \ अद्धो मे एक कल्पः 
भीहै। इसी के श्रौत ओर गृह्य आदिमभेदरहै। गृह्यसूत्र 
मे स्मात्तं धर्मो का विशेष विधान होने से इस समय कम 
मे प्रवृत्ति करानेकै लिये इन सूत्रग्रथो का अध्ययन परम 
आवश्यक है ।' 


गृह्य सूत्रो की रचना मुख्य शूप से इसी उद्देदय की पूति 
के लियेकीगईटैकि वेदिक ओर्‌ स्मृतियो मे दिये गये अदेरो 
ओर नियमो का पालन किस विधि-विधानसे कियाजाय। ये 
विधान मूललू्पसेतोएकहीहै पः सम्प्रदाय ओर शाखा भेद 
से उनके क्रिया-फलापमे थोडा-बहूत अन्तर हर जगह पाया 
जाना है। आजता सभी प्रान्तो की सामाजिक प्रथाय ओर 
रूढियां एक दूसरे से बहुत भिन्न है! अप एकश्हरमेही 
विभिन्न जातियोमेटेमीटएेसौ प्रथाए देख सक्ते है जो बिल्ल 
विपरीत जन पड । उदाटरणाथ उत्तर प्रदशकेही एक नगर 
मे वेश्य जातीय एक व्यक्ति के यहं कन्या-विवाहके असर 
पर देखा गया कि उक्तको काले वस्व ओर काली च्रुडी आदि 
पहना कर विधवाका वेश बना दिया गया, उप्ती तरहुका 
कूड रोने पीटने का अभिनय किया गया, उपके पञ्चात्‌ धूमधाम 
से विवाह सम्पन्न किया गया । शायद इसका उद्देश्य यह्‌ हौ 
कि जिस कन्यासे इस प्रकार विधवा" कास्वाग कराद्विया 
जायगा, फिर आगे चल कर उसे वंघव्यका अभिशाप सहन 
त करना पड । कुमभीहो हमारे कथन के आशय इतनाही 
है कि जेसे-जैसे समय बीतता जतादहै ओर विभिन्न जातिया 
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तथा मानव-समुदाय एक दूसरे के सम्पकं मे भते जाते दै, वेसे- 
वैसे ही सामाजिक प्रथाओ का बाह्य स्वरूप निरन्तर परिवतित 
होता रहता है । पर उसका मूल उद्देश्य -उसको आत्मा तब 
भी देष ग्नी रहती है । इस दृष्टि से इन श्ृह्यस॒त्रग्रथोःका 
एक बडा महत्व यहु है कि इनके द्वारा हुम प्रचलित रीति- 
रिवाजो की वास्तविकता को समज्न सकते है, ओर उनमे वतमान 
परिस्थितियो के अनुरूप नवीन परिवतनो का निर्माण भीकर 
सकते है । 


श्रष् सस्कारो का कल्याणकारी प्रभाव- 


गृह्य सूत्रो मे वर्णित जातकं, चूडाकरण, उपनयन आदि 
सस्कारो के विधि विधानो के अनुसार आचरण का एक 
सुपरिणाम यह भीहोताहै कि उनके प्रभाव से मनुष्य मे सद्‌- 
गणो के बढने ओर दोषो के दूरहोने की सभावना उत्पन्नहो 
जाती है। जिस प्रकार खनसेनिकलाहीराआरम्भमे सामान्य 
पत्थर की तरह हीजान पडताहै,पर जब उसे खराद पर 
चढा सस्कारित किथाजाता हतो उसकी चमक-दमक कुं 
ओरहीहोजातीहै ओर मूल्य भी कई गुना अधिक हौ जाता 
है । जिस प्रकार शुक पक्षी ओरमैना आदि मिखाने से मिष्ट 
चार्ता करके श्वोताओ को प्रसन्न करते है, हाथी, घोडा, बेल 
आदि शिक्षा प्राप्ठ करके साधारण से वहत महत््वपुण बन जति 
है, सुवण, रजत, ताम्र अभ्रक, लोहा अददि धातुए सस्कारित 
होकर बहुमूल्य भस्म बन जाती है,इसी प्रकार मनुष्य भी यथोचित 
सस्कारोके होने से बहुत सुयोग्य ओर कायंक्षम बन सक्ताहै। 


ये सस्कारदेोप्रकारकेहोते है हर्य ओर अर्य अथवा 
सास्त्रीय भौर व्यावहारिक । व्यावहारिक सस्कारो, जैसे स्छूल 


( ७ । 


की परीक्षाये पास करना अथवा कोरईकला कारीगरी, का 
परिणाम तोशीघ्र ही दिखलाई पडजाताहै, पर शास्त्रीय 
सस्कारोकाफलशीघ्र ही प्रत्यक्ष दिखाई पडना सभव नही । 
फिर भी शास्त्रीय सस्कारो से जो आध्यात्मिक ओर पारलौकिक 
प्रगति होती है, उसका महत्त्व लौकिक सफलता से किसी प्रकार 
भी कम नही ओका जा सकता । 


गरृह॒ू-जीवन की महत्ता - 


गृह्य सस्कारो का प्रभाव व्यक्तिगत जीवन ओर चरित्रको 
ऊचाउठानेमे तो सहायक होता हीह, उससे सामाजिक गरिमा 
की भी बहुत अधिक वृद्धि होतीहै। कारण यह्‌ हैकि समाज 
घरोयापरिवारोकेसमूहुकाही नामहै। यदि गृह्य सस्कारो 
के प्रभाव से हमारा पारिवारिक जीवन सुधरतादहै, ओर बहु- 
सख्यक परिवार इस मागे का अनुसरण करते है, तो समाज का 
उत्थान होना स्वाभाविक ही है । इसका परिचय देते हुये 
"गोभिल गृह्य सूच" के लेखक का कथन है - 


गृह्‌ के लिये उपयोगी होने से इसको गृह अग्नि" कहते है । 
इषग्रथमे उम अग्निसे सम्बन्धित अग्निहोत्र आदि नित्य 
केतेव्य कमं ओर उसके अ गस्वरूप अग्नि के आधान आदि कर्मो 
का उपदेश करगे । इसमे बतलाये समी कर्मो को यज्ञोपवीत- 
धारी पुरुष आचमन पूवक करे । प्रन होता है कि शगृद्य-अग्नि" 
कौनसीटहै? ब्रह्मचारी गुरुकुलमे वेदाध्ययन को समाप्त कर्‌ 
मरहयाचयं की समापिका समिधा कोलेने केलिये अग्तिका 
समाधान करे ओर उसमे उसअतिम समिधाको देवे। फिर 
जाया (पत्नी) के पाणिग्रहण के पुव विवाह्‌ के अवसर पर मग्न 
का समाधान करना चाहिये ॥ 


न 


आश्य यह है "गृह्य अग्नि" ज्ञाना्जंन, दाम्पतिक, परिवारिक 
ओर जातीय कतव्य कीश्युखला को यथावत्‌ रखने के लिये एक 
एेसा बाह्य प्रतीक है, जिसे व्यक्ति सदव सावधान ओर 
केतव्यरत बने रहने की भावना ओौर प्रेरणा प्राप्त करतादहै। 
इसमे तो सन्देह ही नही कि प्रत्यक्ष ओर अप्रव्यक्षस्पसेभी 
अग्निही मानव जीवन का सबसे बडा आधारहै । अग्निही 
जीवन की उत्पादिका ओर सचालन कर्ती है । "ऋग्वेदः 
की प्रथम ऋनाका सव प्रथम शाब्द यही है- अग्निमीले 
पुरोहितम्‌" अर्थात्‌ अश्न समस्त विर्व मे अग्रगण्य है।' बिना 
ममित को सहायता के व्यक्ति ओर समष्टिका कोई काम सम्पन्न 
नही हो सकना । इसीलिये प्राचीन काल मे वेद-ज्ञाता ऋषि- 
महूषिथो ने जीवन सम्बन्धी प्रत्येक महृत्वपूण कृत्य के अवसर 
पर अग्निका आधान करनेका अदेश दिया था। इसके लिये 
प्रत्येकं समथ व्यक्ति को अपनी अगति स्वतत्र रखकर उसे सदैव 
स्थायी रखनी होती थी । उस अग्निका आरभर्पाचद्ु वषं 
कीआयुमे, जब मनुष्य को अपने व्यक्तित्व का आभास होने 
लगता है, होताथा ओर वहु मरणकाल तक सहायिका बनी 
रहती थी । 


प्राचीन काल मे प्रत्यक्ष अग्निका उत्पादन भी एे्ा सरल 
नथाकिञ्लट सेजेव से माचिस (दियासल।ई) की डिबिया 
निकाल कर अग्निप्रकट करली । उसं समय बहुत समय ओर 
परिश्रम लगाकर अरणि मन्थनद्रारा अग्नि प्राप्त की जाती 
थी । वहु कायं भी सबके लिये सदेव सुलभन था) इसलिये 
उस समय के आचार्यो-लोकनायको ने जपनी अग्नि को स्थायी 
बनाये रखने को एक धमं कतव्य बना दिप्रा धा । इससे जीवन- 
निर्वाह की सामान्य क्रियाएतो पूरीहोती हीथी, साथदही 
मनुष्य को अपने सभी कतंव्य-कर्मो मे सावधान, मूस्तेद भौर 
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एकनिष्ठ रहने कौ शिक्षा प्राप्त होतो थी, उसका अभ्यास बना 
रहता था अन्क प्रदेशो ओर जातियोमेतो श्ृह्यभग्नि' को 
इतना प्ति माना जताथा कि उसकी रक्षाके लिये किसी 
भी परिश्वम, व्याग ओर बलिदान को अधिक नही समन्षा जाता 
थ, । वेदिक आर्यो कोहो एक विशेष शाखा माने जनि वाले 
पारसी आज तक अग्नि पूजकः कहलाते है ओरवे अपनी 
अग्यासो (मदिर) मे अग्नि मेसदैव समिधाके रूपमे चन्दन 
की लकडी डालकर प्रज्ज्वलित करते रहते है ओर उसीको 
दश्वर का प्रतीकं मानकर पूजते है। इसी प्रकार प्राचीन काल 
मे हमारे पूवज भी ग्तिहोत्रः करूप मे अपनी अनग्निको 
सदेव सुरक्षित भओौर स्थायी रखते थे ओर उसे जीवन का एक 
महान कतव्य मानते थे । 


सूतेग्रन्थो के प्रतिपादन मे अन्तर-- 


वेसे तो अग्नि की पूजा के लिये बडे-बड वेदिक (श्रौत) यज्ञ 
बहुत अधिक खनचं ओर समारोहुसे किये जति थे, पर उनका 
करना प्रत्येक व्यक्ति के लिये सभवन या! उनक। बडे राजा- 
महाराजा या अन्य विष साधन-सम्पन्च व्यक्ति ही कियाकरते 
थे, अतएव सामान्य व्यक्तियो के लिये धर्माचार्यो ने पाकयज्ञो 
का विधान किया था, जिन्हे वे जीवन निर्वाह के अन्य कार्यो 
के साथ नित्य प्रति करते रहै । हम लोग बाल्यावस्था मे भोजन 
आरम्भ करने से पूव भोज्य-ामग्रीका जर-साअरशा निकाल 
केर चूल्हे कीअग्निमेडालदेतेथेया अलग भूमिपर रखदेते 
थे । यहु उसी गृह्य अग्नि" को आराधना का अवशेष एक छोटा- 
साकृत्य था, जितस्े हम अनजाने ही किया करतेथे। यह्‌ 
विधान शस्त्रीयसूपमे किस प्रकार किया जाय इसीका वर्णन 
शृह्य-सूत्रः का मुख्य विषय दहै । “आपस्तम्बीय वमे-मूत्रः के 
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प्रथम सूत्र “अथात सामयाचारिकान्धमनि व्याख्यास्याम का 
भाष्य करते हुये पडत हरदत्त कहते है- 


"इस प्रथम सूत्र मे "अथ' यह्‌ शब्द आनन्तये प्रकट करता 
है ओर अत" शब्द हेतु का योतक है। अत धमशाख मजी 
श्रौत" ओर गाह्य ' कमः बतलाये गयेहै, वे सभी आगे कहे 
गये धर्मो की अपेक्षा रखते है । जंसे आचान्ते कतंव्यम्‌-- 
“पवित्र पाणिना कर्तव्यम्‌ इत्यादि वाक्यो का उल्लेख होने से 
आचमन आदि के नियमो को जानने की आवर्यकता प्रतीत 
होती है । समी आचार विशेष समयो पर किये जाने वालि होते 
है, इसलिये उनको सामयाचारिक' कहा गया है । पौरूषेर्या 
व्यवस्था को समय कहा गया है, ओर वह तीन प्रकार काहोता 
है--(१) विधि (२) नियम (३) प्रतिषेध । जो कायं किसी 
उद्देश्य की पूति के लिये किया जाता है वहु "विधि" है। नियम 
ओर प्रतिषेध का प्रयोजन निवृत्ति अथवा दोषो से बचने का 
होता है । जैसे श्राद्धमुखोऽन्नानिभूञ्जीत'अर्थात्‌ पूर्वाभिमुख होकर 
भोजन करे" यहु नियम है । श्षुधाको मिटाने के लिये भोजन 
किया जाता है, इस प्रवृत्ति मे यह्‌ नियम रखा गया कि पूवक 
भोर मुख करके ही भोजन करे। कम के आधारं परप्राप्न 
होने वाला जो अभ्युदय ओौरनिश्वयस है उसी को अपुवनाम 
वाला आत्मा का गुण (धम) कहते है 1 इस धम को समज्ञाने 
वालाजो कम काकथन है वही इसका व्याख्यान है। धमं 
के वास्तविक स्वरूप कैज्ञाता जो महर्षि महामनीषी मनु 
आदिक है उनका "समय ही धमं ओर अधमं का प्रमाण होता 
है। किसीभी बातको शाख-ग्रथ केरूप मेलिख देनाही 
धम नही होता । यदिपेस्ा होने लगे तो अनेको निरथक, 
अनगंल बाते धम मनली जायेगी । अनेक लोग एसी शका 
क्रियाभीकरतेहैकिमनुआदिको ही धमं-ज्ञाता क्यो माना 
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जाता है, बुद्ध आदि को क्यो नही माना जाय ? क्योकि अतील्दरिय 
ज्ञान, अध्यात्मिक शक्तिमतीोदोनोही अग्रगण्य है। फिरमनु 
आदिमे ही क्या विशेषता है ? इसके उत्तरमे सूत्रकार कहते 
है--“बेदाश्च'” नो नियम, विधि-विधान वेद के अनृहुलहोवेही 
घमदहे। गृह्यसूत्रोः की रचना वेदिक उपदेश्चो के आधारः पर 
की मई है, अतएववे ही सत्य सातव-वमं माने जाते के अधि- 
कारो हे! 

पर साथ ही अनेक विद्रानो का यहु भी कथनहै कि इन सूत्र 
ग्रन्थोमेभो वेदिक आज्ञाए्‌ अपने मूल रूपमे प्रप्न नहो होती । 
यद्यपि प्राच्ैन मनीषियोने इन म्रन्थोको भूलो ओर मिलावट 
से बचाने के कुलं उपायकरद्िथे,तषे भी कई कारणो से 
उनमे अशुद्धि उत्पन्न हा गई, जिनकी बाद कै भाष्यकारोने 
डीके मानकर तके ओर युक्तिसे नाम लेकर सही सिद्ध कर 
दिया । ग्रन्थो की नकल करने बालो ने भी असावधान या 
अयोग्यता के कारण अनेके स्थानोमे कृच्छं का कु लिख दिया, 
जिससे अथ का अनथहो गया । इस्तका प्रम्मण यहु है कि जब 
इम एक ही धम-ग्रथ को विभिन्न स्थानो से प्राप्त प्राचीन हस्त- 
लिखित परतियो का मुकाबला करतेहु तो हमको उनमे जमह्‌ 
जगह पाठ भेद मिलते है । इसक् एकं आर कारम यह भदै 
कि प्राचीन कालमे वदिरू साहित्य पूणल्पस मादक था । 
सिष्य गुरुओ से नित्य प्रति उसका कुदं अ सीखकर रट लेते 
ये । पर मनुष्यकीस्मरणशाक्तमे बडी उस्न मे जाकर निब- 
लताआजातीहै । एेसी परिस्थिति मे बाद मे जब उनको 
लिखा गया ते उनमे अनिवायं खूप से अन्तर हये गया। 

हमारे मतानुसार धसशास्त्रो मे भूल अथवा आक्षेप योग्य 
कथनोकेपयेजनेकाएक कारणओरमभी हौ सकता है, 
अपस्तसम्ब ने अपने प्यमसूत्रमेघ्मंकोजो “सामयाचारिका' 
कहा है उसका एक अपरस्य यह भी है कि अनेक भारमिक नियम 


( १२ ) 


किसी विशेष कालके लिये ही विहित मौर उपयक्त होतेह । 
समय ओौर स्थान कै ददल जाने पर उनमे दोष जान पडने 
लगता है । इस तथ्य को सनातन धर्मानुयायी पडतो तक ते 
स्वीकार कियाहै। गृह्यसूत्र के परम भक्तं अ।र बहुत बडे 
प्रचारक ठाकुर उदयनारायणयिह्‌ ने लिखा है - 

“जिस देश काल मे ओर जिस रीति से जो कर्म॑ जिषके 
लिए कतव्य कहा है, उस उसी देश कालं मे, उक्षे रीति से 
किया हओ, उसी मनुष्य के लिए उत धर्महै, उषी को अत्य 
प्रकारसे करने पर वही अधर्म हौ जातादै। जैसे रोना बुरा 
समञ्चा जाता हैपरन्तु वेद प्रमाणानुसार पिताके ध्र से पत्ति गृह 
जाती हई कन्था का रोना अच्छा मानाजातादहै। माली देना 
हर तरहसे बुरादहै, पर अनेक लोग विवाह कै अग्रेसर उनका 
गाया जाना ठीक बतलाते थे) इसी प्रकार यदि कुठ घमं शास्वो 
मे यज्ञादि के अवमर्‌ पर पशु- आलम्भन का विधान लिखादहै, 
जोउसकालमे किसी कारण बुरा नही माना जाता हग तो 
उसके आधार पर हमं अपना मास बढानं के लिए की जाने 
वाली पद्ु-हिखा का समथेन नही कर सकते । वह सदा निकर 
आओरडेयदही मानी जायगी । जबप्राचोन छऋषियो नेलोगे मे 
एेसी गहत प्रवृत्ति को बढ़ाते देखा तो उसको उद्देर्य करके 
लिख {रिया “लोकविक्र एटमेवच । अर्थात्‌ जो घर्णमिक प्रथा 
जिस समय लोक मे बुरो समन्नी जाय, उस समय कडु करतेष्य्‌ 
नही है 1" 

इसलिए हमको उचित है किच्छर्मके मुल तत्व का निर्णय 
करने कं लिए प्राचीन दस्त्र क अध्ययनं, मननं तो करे, पर 
वतमान देश काल की परिस्वितियो परः विचार करते हुए भनी 
लुडढ बुद्धि से धर्मा-मागं का विदवय करे । यहु बात सव विदित 
है कि मध्यकाल मे मूखंलमान शासको ने, जब हिन्दुभो को 
अपने धम से साम-दाम-दण्ड-मेदक्िपतो भो उपायसेदहृटतेन 
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देखा तो उन्होने चेल का आश्रय लिया ओर कितने ही पटं कै 
गुलाम पडतो का धन पदका लालच देकर हिन्दू-शास्त्रो मे 
अनेक ेमी बाते सम्मिलित करा दी जो समाज-कल्याण 
की हृष्टि से बहुत घातक थी । उदाहरण क लिए यह प्रसिद्ध है 
कि अकबर या किसी अन्य बादशाह ने पडत काशीनाथं को 
रिरवत देकर उनकी पूस्तक मे यह लिखा दिया कि अष्टवर्षा 
भवेद्‌ गोरी नव वर्षा च रोहिणी" । दश वष की लडकी कल्या 
मानी जाकर ग्यारहुवे वष मे वहु रजस्वला गिनी जायगी । 
उस समय अगर उक्षका विवाह किये उना पिता ओर भाई 
भादि उसकामूह्‌ देखतेहैतोवघोरनरक मे जाकर उसका 
रज पीतेहि। 


गहय ओर सामाजिक विकाप्त- 


इस प्रकार देश, कालं अौर परिस्थियो मे परिवतन हौ जानै 
से यद्यपि गृह्यसूत्र के विधानज्योकोस्यो तो व्यवहारिक नही 
रहे है, पर इससे उनका महत्व मिट नही सकता । एक तो वे 
हमारी वतमान सामाजिक प्रथाओो तथा जातीय सगठन के मूल 
सोत होने के कारण सुक्ष्म रूप से अध्ययन करने के योग्य माने 
ही जायेगे । दूसरे उनके द्वारा प्राचीन सामाजिक सगठन, 
तत्कालीन पारिवारिक परिस्थितियो, उस समय के लोग-जीवनं 
कौ विविधताजौ ओर विशेषताओ पर जो प्रका पडतादै, वहु 
भी इतिहास ओर मानव~-सभ्यता के विकास का अध्ययनं 
करने वार्लाके लिए अमूल्य है इस सवध मे डा° सीताराम 
सहगल ने “शाखायन गृह्यसूत्र को अ गरेजी भूमिका मे लिखा 

“गृह्यसूत्र यद्यपि आकार की इष्टि से छोटे हू । पर वे 
मानव~-जीवन के उस्र विवरणको सुरक्षितं रखे हृए है। नो 
एरतिद्यसिक ग्रन्थो की अपेक्षा बहूव अधिक महृत्वपूण है । कोई 
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व्यक्ति या समुदाय किसी विशेष स्थान ओौर विशेषं समर्यं पद 
क्या-क्या कृत्य करता है । इतिहास इपका विवरण कभी नही 
रखता । ये परम्परागत लेख ही इस रिक्त स्थान भो पूति करते 
है । जेकोध्लोवाकिया के एक विद्वान्‌ डा० विन्टरनीज ने, जो 
भारतीय साहित्य ओर सस्कृति के एक प्रसिद्ध ज्ञाता है लिखा है 
किये गृह्यसूत्र सुवश्च विज्ञान के अभ्येताओ के लिए एक बहुमूल्य 
खजने के समान है । जब योरोप के पुरातत्व के अध्ययन करने 
बालो ने प्राचीन यूनान ओर रोम के निवासियो के देनिक 
रहन सहन ओर रीति रिबाजोको खोज कौ थौ तो उनको 
हजारो म्रन्थो से उन बातो को एक एकं करके इकट्ठा करना 
पडा था पर भारतवर्षमे यर्ह्यके प्राचोन निवासियो के दनिक 
जीवन कं विषय मे उस समय के विद्वानो ओर प्रत्यक्ष दर्शिथो 
के पूणं रूप से विदेवस्त विवरण मिलते है । यद्यपियेसूत्र ग्रन्थ 
देखने मे नगण्य जान पडते है पर उनमे प्राचीन काल के सब 
नियम तथा विधिर्यो ज्योकेत्यो पाये जति है। बवास्तवमे वे 
तत्कालीन भारतवर्षं के लोक जीवनके जीत जागते इतिहास 
है । यह्‌ ठीक है कि उनमे प्राचीन भारतीय कुटुम्बो के पिताओं 
ओर पूवजो कार्चारत्रिहा वार्मिक हृष्टिकोणस वणेन क्ियाहै, 
पर च्‌ कि प्रा्ोन भारतव।धियो के पमस्त जोवन मे धम इतना 
अधिकं ओत प्रोत था कि बिना घामिक उत्सव के जीवन का 
कोई कायं भग्रसरदहोही वही सकता था, इसलिये नुव विज्ञान 
वालो के लिये उस समयकेलोगोमे सावजनिक रूप से प्रचलित 
प्रथाओ ओर परम्पराओका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये ये बडे 
ही बहूमुल्य साधन है । इन म्रन्यो द्वारा एेसी अनेकं प्रथाओ का 
पता चलतारहै,जोयोरोपमे बस्ने वाले जार्योमे प्राचीन कालं 
मे प्रचलित थी । अभी तक खोज करने बाले उनको टीक-टीक 
समञ्च नही पाते थे, पर गृह्य सू्ो मे वणित विधि विधानो से 
नका रहस्य सहज मे विदित हो जाता है। विशेष श्प 
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प्राचीन कालमे योरोपमे जो यूनानी, रोमन टृूटेनिक ओौर 
स्लंवोनिक जातिर्यां निवास करती थी, उनकी विवाहु-पद्धति 
पर विचार करनेसे विदितहोताहैकि उन लोगो की केवलं 
भाषा ही भारतीय आर्यो से मिलती-जुलती नही थी, वरन्‌ 
अपने रीति रिवाजोमेभीवे आपममे बहुत कुछ मिलते-जुलते 
थे । उनकी यहु एकता इतिहास-पूवंकाल से चनी आई थी” 
ओर इपर प्रकार की लोक प्रथाओ की हृष्टि से अथववेद का 
स्थान भी बहुत महत्व पूणं है । इसमे सामान्य जनता मे प्रच- 
लित रिवाजो ओर अन्ध विङ्वासो का विनेपरूप से वणेन 
किया गया है ) अथव करौ विधियो का एक उदुदेदय लोगो के 
कथो कामिटाना, वरदान ओर शापदेना भी बतलाया गयाहै। 
अथववेद की रेसी ही खासियतो के कारण अनेक लोग 
उसे वास्तविक वेद नही मानते ओर त्रथी वेद कीही घोषणा 
किया करते हे | गह्यसत्रो का विस्तार- 
गृहय सूतो का त्रिस्तार-- 

प्राचीन गृह्य सूत्रोमे दी गई सख्यञो के अनुपार करिसी समय 
गृह्यसूत्रो का भी बडा विस्तारथा। कहा जाताह कि उस समय 
ऋग्‌, यजु , साम ओर अथव वेदो की ११३१ शाखायं थी, जिनमे 
से ऋग्वेद की २१, कृष्ण यजुवंद की ८६, शुक्ल यजुर्गेद की १५, 
सामगेद की १००० ओर्‌ अथववेद की € राखाये थी। इन 
सभी शासको के भ्पने-अपने गृह्य सूत्र थे,जो थोडेसे भेद के 
साथ आपस मे मिनते-जुलते ही थे। अव हजारो वषं बाद 
दन सबनामोका तो किसी को पता नही, पर ऋग्बेदकी तीन 
प्रसिद्ध गृह्यसूत्र शाखायन, कोर्षातिक ओर आरवालायन है । शेष 
गृह्यसूत्रो मे से आपस्तम्ब, पारस्कर, मानव, जंमिनि, हिरण्य- 
केशि, भारद्वाज, काठक, वैखानस, {लौगाक्षि, गोभिल, कौरिक, 
बोधायन, ओर खादिर गृह्यसूत्र प्रसिद्ध है ओर वतमान समय 
मे प्राप्त होते है। 
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हमने अपने इस गृह्यसूत्र सग्रह मे जिन सूत्र-ग्रन्थोकेअश 
सग्रहीत किये है।गे धाक जगत मे बहुत प्रसिद्ध है । हम 
इनके अतिरिक्त कु ओर गृह्यसूत्रो का भी प्रकाशन कर सकते 
थे, पर जसा हम लिख चुके है वतमानसमयमे इन सूत्रो मे 
वणित नियमो तथा विवि-विघानो मे बहुत उलट फेर हो 
गया है। मौर इनका आशिक पालन करने वाले व्यक्ति भी 
लासो मे एकाध मिलेगे । अन्यथा हिन्दू समाज के अतगत जो 
~> हुजार जातिया पाई जाती है वे सब अपनी नई-नरं 
प्रथाये बनाकर उन्ही काअनुमरण कररहीहै!एेसी दशा मे 
यहु ग्रथ विेषसूपसे विद्रानो ओर धमे तत्वको खोज करने 
वागेकेकामकीदहीचोजहो सकतीहै। परडइम दहृष्टिसेभी 
इनका महत्व कम नही ह । इसमे तो देहु नही गृह्य स्रो मे 
जा वन सम्बन्धी सस्कारोका जो स्वरूप बतलाया है वहु बहुत 
परेरणाप्रद ओौर सदभावना को उभारने वालाहै। यद्यपि उपमे 
क्रियाकेर्मो को बहुत जटिल ओर बन्धन युक्त ब्ना दिया है। 
पर उनको हुम समयानृङ्रल मौर सरल भी बना सकते है । इस 
लिये यह हिन्दू धर्म के नेता ओौर हितेषो बतेमान काल मे 
प्रचलित दिखावटी ओौर प्रदर्शन की विगेषत्तायक्तं प्रथाओसे 
जाति का पीछा द्धुंडा कर चाहेतोवे गृहपसूत्रो मे बहुत-सा 
एेसा मसाला भी प्राप्त कर प्क्ते है जो नव निर्माण के कार्यं 
मे भी सहायक सिद्धहो सके । 


- श्रोराम शर्मा आचार्यं 
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उक्तानि वंतानिकानि गृह्याणि वक्ष्याम ।१। त्रय पाक- 
यज्ञा ।२। हुता अग्नौ हूयमाना अनग्नौ प्रहुता जब्राह्मण- 
भोजने ब्रह्मणिहुता ।३। अथाप्युच उदाहरन्ति य समिधं 
य आहुता यो वेदेनेति ।*। समिधमेवापि श्रहूधान्‌ आद- 
धन्मन्येत यज इदमिति नमस्तस्मे य आहुत्या यो वेदे- 
नेति विद्ययंवाप्यस्ति प्रीतिस्तदेतत्पर्यन्न षिरुवाच । 
अगोरुधाय गविषे द्यक्ष यदरभ्य वच । धृतात्स्वा- 
दीयो मधुनश्च वोचतेति। वचषएवं म इदधृतच् 
मधुनश्च स्वादीयोऽस्ति प्रीति स्वादीयोऽस्त्वित्येव 
तदाह । आ ते अग्न ऋचा हविहूदा तष्ट भरामरि। 
ते ते भवन्तूक्षण ऋषभासो वशा उतेति । एत एव म उन्ना- 
णश्च ऋषमाश्च वराश्च भवन्ति। य इमस्वाध्याय- 
मधोयत इति यो नमसा स्वध्वर इति नमस्कारेण वं 
खल्वपिनवदेवा नमस्कारमतियज्ञोव नम इतिहि 
ब्राह्मण भवति 1५। ख १। 


वेतानिकर बता दिपरे गये है, अन इससे अगे गृह्यो को बतायेगे। 
विततान अग्नियो के विस्तार को कहते है अर्थात्‌ वह्ुग्नि साध्य कमं दहै 
वैतानिक होते है । गृह्‌ निमित्त जो बग्निदहै वह गृह्य कह जाता दहै 
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गृह शब्द भार्य मे जौर शालामे आता है । जिनके भार्याके सयोगसे 
उत्पन्चाग्ति मे ये कम्मं प्रवृत्त होते है उनका यह गृह शब्द भार्या वचन 
होता दहै ओर जिनके दाय विभाग काल मे अभ्नि उत्पच्च होता है उनका 
राला वचन होता है ।१। पाक्रयज्ञ तीन प्रकारके होते है - हत~ प्रहुत 
ओर ब्रहमणिहूत ये तीन भेद दहै । पाक यज्ञ अल्प यज्ञ अथवा प्रास्त यज्ञ 
होते हे क्योकि दोनो ही जगह पर पाकं श्न देखा गया है ।२। अब यह 
बतलाया जाता है कि इसके तीन मेद कृमे होते ह-जो अग्निम हूथमान 
हैवे हम होते है। जो अनग्निमे क्रियमाण ह जेमे बलि हूरण आदिवे 
प्रहुत कहे जाते है । जहां पर ब्राह्मणो का भोजन होता है वे ब्रह्मणिहत 
होते है ।३। इसे अनन्तर ऋचा पे का उदाहुरण दते है। य समिवा- 
“य आहुती यो वेदे नेति' इन दो ऋचाआ कर अभिप्राय लेकर ही ब्रहु- 
वचन उत्पन्न होतादहै।ये कमं भी नित्य ओरश्रौतोके द्वारा स्तुत्यह्‌। 
ये जाहिताग्नि वलेकेभीहोते हे ।४ “समिघमेवःपरि श्रहधान आद 
घन्मन्येत'" इहा स॒ आरम्भ करके यज्ञो वं नम” इसकेअ-त तर ब्राह्मण 
होता हे । वहां पर समिव, इसका तात्पय कथन ब्राह्मण समिध हीदहे। 
।इति। नमस्तस्म " यहा पर नेम ' इस शव्द से अन्न कहाजाताहै। 
निषण्टूमोमे नम यह्‌ शब्द अन्नके नामोमे पढागयादहै। समिद्‌ भी 
उस दवन के लिये नमहोती है । अर्थात्‌ प्रीतिकारहैतु होता है-यही 
तात्य है । श्रददधान-इस राब्दसेष्द्धासे जो युक्तहोनादहै उसीका 
पाक यज्ञ मे अविकार हाता है-- यहो साबित करिया जाता है। य आहुती- 
इसक्रा विवरण ब्राहमण य आहुतिसेहै। यो व्देनः इस पाद का 
ताय कथन यहहेञोविद्यापसरेष्ी है- इन्दि होतादहै। द्र्य के स्याग 
के अभावमे भी वदके अध्यत्ममाव्रसंभे प्रीति दहै-यही अभिप्राय 
है। विद्यासे प्रीति होती है -दमकयो दृढ कर्न्के लिग्रे उस अथुमेञअन्य 
मन्वको साक्षीकेलू्पसेन्नति दिखाती है- तदेत्रदतिम्‌ उस अथ 
रूप को देखने हुएदही मन्वा ऋषि ने कहा है--'नश्रोरुवायेति'' । 
शस मन्वमे स्तेनाओको प्रत्यक्षीकूत किया ग्राहि) इस प्रकारके 
दन्दके लिय दहै ससताय, वचन वग्ना । “घृतात्स्वादीयो मनश्च ष्वा 
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इस भन्त्र से बोलना चाहिए । हे इन्द्र यह्‌ मेरा वचन ही धृत से ओर मधु 
से स्वादीय है । “स्वादीयोऽस्तिति' इसको ईस ऋषि ने साक्षित्व सूप सं 
कहा है । अतएव प्रीति है । “अते अग्नचछचा हविह दा तष्ट भरामसि । 
तेते भवन्तक्षण च्छषमा सो वश्ञ उत'* इति --इस मन्वसे तेरे उक्षाण 
ओर ऋष भी वश होते है । “य इम स्वाध्यायमधीयते'' इति- इस मन्त्र 
से कहे । इस मन्त्र का तात्पय यह है कि उक्षादि मासमे तेरी जितनी 
प्रीति है उत्तनी तेरी व्यासे भीहोती है। शन्रह्याणयो नभसा स्वध्वर" 
इत्यादि मन्त्र का तात्य यहुहैकि नमस्कारसेभी जो जग्नि का अभ्य- 
चैन करता है वह भी रोभन यज्ञ होता है । अर्थात्‌ नमस्कार भी यज्ञद 
।५। (१) 


अथ साय प्रत सिद्धस्य हविष्यस्य जुहुयात्‌ ।१। होम- 
मन्त्रानाह -अग्निहोत्रदेवताभ्य सोमाय वनस्पतयेऽग्न,- 
षोमाभ्यासिन्द्राग्निभ्या द्यावापृयिवीम्या धच्वन्तरय 
इन्द्राय विश्च भ्यो देवेभ्यो ब्रह्मणे ।२। स्वाहैत्यथ वलि- 
हरणम्‌ ।३। एताभ्यश्च व देवताभ्य । अद्य ओषधिव- 
नस्परिम्यो गृहाय गृहदेवताभ्यो वास्तुदेवता्य ।४। 
इन्द्रायेन्द्रपृरुपेभ्यौ यमाय यमपुसुषेम्यो वरुणाय वरण- 
पुरुषेभ्य सोमाय सोमपुरुषेभ्य इति प्रतिदिशम्‌ ।५। 


यहा पर इस सूत्र मे “जथः--पएह्‌ शब्द विश्चेष प्रक्रियाकेलियिही 
है । यहा पर साय प्राति ये शाब्द लक्षणा शक्ति से अहोरात्र को बतलाते 
है सिद्ध हविष्यका हव्न करना चाहिए । जहा परक्सीद्रव्य का 
आदेश नही दिया जाना है वहा पर धृतसेहीहौम करना चाहिए ।१। 
अब होम के मतौ को बनलाते है-- “अग्निहोत्र देवताभ्य सोमाय वन- 
स्पतयेऽग्ति सोमाभ्यामि द्वारिति्या चावा पृथिवीन्या धन्वन्तरये इन्द्राय 
विश्वेभ्यो देवेभ्यो ब्रह्मणो” ।२। इस्त मन्त्रमे द्रव्य देवताओं का ग्रहुणन 
करके कमं देवत ही प्रहुण किये जाते है । अग्नि सूयं ओर प्रजापति--ये 
दोनो जगरहो पर होतेह “सोमाय वनस्पतये" --यहं एक माति होती दहै 
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देव यज्ञ कह दिया गया है । अप्रेषित यागसे ही स्वाहाकार सिद्ध होने 
पर फिर जो स्वाहाकार का वचन है वहु यह्‌ ज्ञापन करता दहै कि अन्यत्र 
बलिहुरण मे स्वाहाकार नही हेता है । अन्यथा कर्मा तर हीने से काला- 
न्तर मे भी वलिहूरण होता है । भथवा ब्रह यज्ञधूव होता है ओर मनुष्य 
यज्ञ तो उत्तर ही होता हे।३। इन पद्मे बताये हुए देवतामो के लिये 
भौर चकार से आगे बताये जाने वाले देवताओं के लिय बलिका हरण 
करना चाहिए } ' ब्रह्मणे स्गाहा'--इसमे हवन कर्के अन्तरात्म ऊा 
त्याग करके “अद्भ्य "' इत्यादि से हवन करना चाहिए । “गृह देवताभ्य" 
यहु मन्व विधायक नही है तथा “वस्तु देवताभ्य” यहुभीनहीदहै। यदि 
यहु विनायक मन्त्र होता है तो उभय वचन अपाथक् हो जायगा ।४ 
जहा पर ही प्रधान देवनाहै व्टापर ही पृर्षोको होना चाहिए । यह 
करके प्रचानो का उत्तर की ओरसे पुस्पो के लिये बलिका हरण करना 
चाहिए ) यहा धर दिक्‌के ग्रहण करनेसे चारी दिक्ञाभो का ग्रहण किया 
जाता है) भथ यह्‌ है--इध्द्र के लिये इन्द्र पुरुषो के लिये, यमके लिये 
यम पुरुषो के लिये, वरूण के लिए वन्णके पुङ्गोके लिए, मोम के लिए 
सोम पुरुषो के लिए--दइम प्रकार स प्रस्येक दिशामे कलि हरण करे 
४५। 

ब्रह्मणः ब्रह्मपुरुषेम्य इति मध्ये ।६। विश्व भ्यो देवेभ्य 

।७। स्वेभ्यो मूतेम्यो दिवाचारिम्य इति दिवा 

नक्त चारिभ्य इति नक्तम्‌ ।६। रक्नोभ्य इत्युत्तरत ।१ । 

स्वधा पितुम्य इति प्राचीनावीती शेष दक्षिणा निनयेत्‌ 

। ११।ख ०२। 

दिशाभो के देबताओके मध्यमे ज्रहमाके लिए ब्रह्म पुरुषोके 
लिए--एेसी रीति से बलिहुरण करना चाहिए ।६। मध्यमे ही विश्वेभ्य 
देवेभ्य अर्थात विश्वदेवो के लिट देवे ।७। दिवाचारी समस्त भुतोके 
लिएभी मध्यमेदही बलिहूरण करे \ दिवा शब्द ज्ञापन के लिएही किया 
जातादहै। इस कारण से शश्वदेव का भ्रात काल मे आरम्भण होतादहै। 
अन्यथा अस्तिहोत्र के समान साय का उपक्रम हो जायगा भौर वह अनि 
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होता है । इसीलिए “दिवा शब्द का गहण होता है । इससे “अग्भये 
स्वाहा""--इससे सायद्काल मे हवन करना चाहिए यही यहा पर साय 
का उपक्रम होता है ।5। पहिले जसे “दिवा चारिभ्य''-यह शब्द है 
उसके स्थान मे नक्त चारिभ्य' यह होता है ओर वह नक्त होता है ।६। 
अन्य सथके लिए उत्तर की ओर हेता है ।१०। प्राचीना वीतित्वे अथवा 
निनीतित्व यह अआचायं के द्वारा विहित्त नही किया गया है चहा पर 
के वल यज्ञोशवी तित्व ही प्राप्त होता है । अतएव प्राचीन नीतित्व का विधान 
किया जाता है । ^निनयेत्‌--यह्‌ वचन अन्यक्रिया के ज्ञापनके लिए 
है । उससे बलि का हरण नही होता ह । क्या इस प्रकार से सिदध होता 
कि स्वाहाकार नही होता ह । यहं कथन उचित बहीहं कि स्वाहाकार 
जौर स्वधाकारये दोनो ही समान जातीमहोनेसेएकही क्रायक करने 
वाने है क्योकि जो समानार्थं वालो का समुच्चय दिखलाई देता हं । 
यहम पर शेष ग्रहण आनन्तयं के निर दता इ । अन्यक्रिया होने से इसमे 
न होने पर अथक कालान्तरमे होता हं । इस प्रकारसे कहा मया हं 
फि जिस किसी अग्निमे वशवदेव कर लेना चाहिए । गृह्य अभ्निमे इसे 
रिणा जणे, रेभा कोई नियम नही है क्योक्रि विवाहएरिन का प्रखर विधान 
होता हं ।११।(२) 
अथ खलु यत्र क्व॒च होष्यन्त्स्यादिषुमात्रावर सवत 
स्थण्डिलमूपलिप्योन्लिख्य षड्नेखा उदगायता पश्चा- 
तप्रागायतते नानाऽन्तयोस्तिस्रो मध्ये तदम्युक्ष्याम्नि प्रति 
छाप्यान्वाधाय परिसमूह्य परिस्तीयं पृरस्तादक्षिणत 
पश्चादृत्तरन इत्युदक्सस्थ तुष्णी पयु क्षणम्‌ ।१। पवित्रा- 
भ्यामाज्यस्योत्पवनम्‌ ।२। अप्रच्छिन्नभ्रावनन्तर्गभौं 
प्रादेशमात्रौ कुशौ नानऽन्तयोगु हीत्वाऽ्डगुष्टोपकनि्टि- 
काम्यामूकत्तानाम्या पाणिभ्या सवितुष्टरा प्रसव उत्पुनाम्य- 
च्छि्रिण पवित्रेण वसो सूर्य॑स्य रदिमभिरिति प्रागप्पु 
नाति सङन्मन्त्रेण द्विस्तूष्णीम्‌ ।३। कृताकृतमाज्यहोमेषु 
परिस्तरणम्‌ ।*। तथाऽऽज्यभागौ पाकयज्ञेषु ।५। 
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अथ शब्द यहा पर अधिकार का अथं देनेवाला । यहासे अगे 
जौ मी कहै जायगे उनकी ही यह्‌ होम विधि होती हं । वैश्वदेव मे क्वच 
ग्रहण करने से प्राप्यसाण हष्यद्धम्मं नही होता ह । यहा पर “खलु. 
शब्द अपार्थक ह । तन्व प्रतिषेध के विषयमे श्री बौपासनाग्नि के परि- 
चरणमे इस सूत्र कै द्वारा विदहति परिसमुहुन-परिस्तरण-ओौर प्युक्षण 
की प्राप्ति के लिए क्वच का ग्रहुम हेता ह । इषुमात्रा मात्रायस्य ( स्य- 
ण्डिलस्य ) तहि धुमात्रम्‌ अथं बाण के समान जिसका परिमाण ह । तच्च 
तद वरम्‌ । यहा अवर का निष्ट अथं होता है । चारो दिशा मे इषु- 
मात्र प्रमाण दह्‌ अथवा उससे भी अधिकहंरेसे चौकोर स्थण्डिल को 
गोवर लीपकर छं नेाओ का उल्लेखन्‌ करना चाहिए । किसी याज्ञिक 
के द्वारा क्षकल के स्थण्डिल के मध्यमे उदण्दीर्घा प्रादेश परिमाग बाली 
अथवा न्यूना लेखा को भमिति प्रतिष्ठापन देश के पीट लिक्षे-ेसा मत 
प्रकट कियागयादहै। नाना यहु श्ञब्द अससग के लिए हं । उसके अतो 
पे नाना असयृष्ट प्रागायते लेखाओ को लिखे। मध्यमे तीन अससृह् 
प्रागायता लेखा लिखे । रकल को वही पर रखकर स्थण्डिल का अभ्युक्षण 
करे । फिर शकल का निरसन करके जल का उपस्पशेन कर अभ्यात्म 
अग्नि को प्रतिष्ठापित करके अन्वाधान करता ह्‌ । अन्वाधान का अथंदहु 
अमुक कमके भद्धहोनेसे दोनो का अथवा तीनोका समिधाभ्या्न 
है । इसके पश्चात्‌ परिसमूहन करके अर्थात्‌ अग्नि के सब ओर परिमा- 
जेन करे ओर वहु अनिनिहोत्रके ही समन होता है । इसके अनन्तर परि 
स्तरण करे । पुरस्तातरु-दक्षिण की भोर-पश्चात्‌ जौर उत्तर की भोर 
करे । इसके उपरान्त मौन होकर पथुक्षण करता है ।१। पवित्राभोसे 
आज्य का उत्पवन केरे ।२। इसके उपरान्त पवित्रा क्रिस लक्षण वाले 
होने चाहिए ओौर उनका उत्पवन कखे करना चाहिए-इन दोनो का 
निर्णय करने के लि कहा है - यहा पर श्र" शाब्द सूक्ष्म छिन्न अग्रभागो 
की अनिवृत्तिके लिए है । जिनके मध्यमे गभ नही हं एेसे प्रादेश परि- 
माण वाले कृश ही पवित्र सज्ञा वाले कहें जाया कृरते हँ । नाना शब्द 
यहाँ पर अससगं केही लिए दह अर्थात्‌ वे पवित्रा अन्तो मे बसयृष्ट होवे । 
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उनको अड्गुष्ट कनिष्ठिकाभो से उत्तानकरोकेद्वासं प्रहुण करके परहिते 
उपवन करता हु एक बार मन्त्रकेदहवारा ओरदो बार मौनभाव करना 
चाहिए । मन्त्र यह्‌ ह-- सवि तुष्ट प्रसव उत्पताम्ब छिद्रेण पवित्रेण 
वसो सूर्यस्य रङ्मिभि '' इति ।३। कृत ओर अकृत परिस्तरण आज्य दोनो 
मे होता है । जहाँ पर केवल धृत ह हवि होता है उसे आज्य होम कहते 
हे । नही तो आज्य शब्द का ग्रहणकरना हु व्यथहो जायगा १ सवद 
आधारादि रहेतेदहीहै। भाज्य छ्ैमो मे परिस्तरण करना चाहिए अथवा 
नही केरना चाहिए --यही अथं होता ह ओौर यह परिस्तरण का विकल्प 
भी जहा पर “आज्य शब्द का ग्रहृण किया जाता इं वहे षर हृभा करता 
हे यथा--“अगनज्याहतीजुहृयात्‌" यह पर हू 4४4 उसी प्रकार से पाक 
यज्ञो मे सब मे आज्यभागो कोकरना चाहिए अथवा नह करना चाहिए- 
यही अथं ह । पाक यज्ञ का ग्रहण आज्यके होमाधिकार की गिवृत्तिके 
ही लिए ह्येता हे ।५। 


ब्रह्मा च धन्वन्तरियन्ञेनूलगववजम्‌ ।६। अमुष्म स्वाहेति 
जुहुयात्‌ 1७ अग्निरिन्द्र प्रजापतिविश्व देवा ब्रह्मं त्य- 
नादेशे ।०। एकबह्राज्यस्विष्टकृत स्पयुस्तुन्यकाला ।६। 
तदेषाऽभि यज्ञमाथा गेयते । पाकयन्ञान्समासाद्य एक्म- 
ज्यानेकबह्षि । एकस्विष्टकरुत कूयद्विनाऽपि सति 
देवते ।१०1 ख०३ 


ब्रह्मम समस्त पाक यज्ञोमे क्रुताकरृत होता ह 1 वन्वन्तरि यज्ञ ओर 
शूलगव को वजित कर दिया जाता हं । इसके अनन्तर उन दोनोमे 
नित्य हयेताहं क्योकि उन दोनो का उपदेदा है ।६¦ कटी पर नामधेय के 
द्वारा बतलाया गया हू--"“साविच्चं ब्रह्मणे" इत्यादि के द्वारादही होता 
है 1 कही पर केवल मन््रकेद्वारा होम कहा मयाहै। जहा प्र दोनो 
मेसेकोईमभीनहीदहै वहुर पर नामधेयके द्रा होम कैसे होता है- 
इसीलिए सूत्र टै 1७1 जहम पर होम स्थान काञादेश्दहैओौरक्मंकाभी 
अदेश होतादहै वहा परये देवता हवन करने के योग्य होते है- जहा पर 
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परशस्तम होमकी प्रेरणा दी जाती दहै ओर अषनेशस्विमे कमं मात्र 
ही प्रेरितं किया जातादहै क्ही पर येदेवता होते है। देक्तागो के नाम-- 
अग्नि-इन्द्र-प्रजापति-विष्वेदेवा-ओौर ब्रह्मा है ।ये अनद्दिश मे हवन करने 
के योग्य होते है।०। एकं बहि आदि जो पएक यज्ञहैवे उसी भांति कटू 
गयेहै। दे तुल्य काल ओौरष्टक कालहोतिहै। एकदहीकालमे यदि 
भनेक पाकं यज्ञ कायत्वसेप्राप्तहै तब वे समान तन्त्र वाले होतेह ओौर 
एेसेही करने भी बाहिष्टं । यदिपवमे रात्रिं काम उत्पन्न होतादहै उस 
समयमे काम्य भौर पावण इन दोना का एक कालत्वं होता है ।६। बह 
रादि ग्रहणं की तन्त्रोलक्षणाथताकोस्पष्टकरनेके विष्ट यज्ञ गाथा 
का उदाटरण देतादहै-उस अथमे यह्‌ यज्ञ की गाथा अभिगीत की 
जाया करती दहै । एक काल मे बहुत-रे पाक यज्ञोको प्राप्त करकेनाना 
देवत होने पर भी एकाज्यानेकर्वाहुष अओौर एक स््क्षटङृत कृश्ना चाहिए + 
प्रत्येक देक्ता के तन्व्र का आवत्तन नही करना चाहिए । यही अभिप्राय 


है ।१०। (३) 


उदगयन अपूर्यमाणपक्षे कल्याणे नक्षत्रे चौलकर्मोपनय- 
नगोदानविवाहा ।१। सार्वंक।लमेक् विवाहम्‌ ।२। तेषा 
पूरस्ताच्चतस्र आज्याहुतीजु हयातु ।३। अग्न आयुषि 
पवस इति तिसृभिः प्रजापते न त्वदेतान्यन्य इतिच 
व्याहूतिभिर्वा ।४। समूञ्चयमेके ।५। नैके काचन ।६। 
त्वमयमा भवसि यत्कनीनामिति विवाहे चतुर्थीम्‌ ।७। 
ख० ४। 


इस सूत्रके द्वारा चौल कमं अदिके कालका विधान किया जाता 
है । जिस समय मे आदित्य उदगर की ओर गमनं किया करते है उसी को 
उदगयन काल कहा जाता है । चन्द्रोदय काजो पक्ष होता है अर्थाव्‌ 
शुक्ल पक्ष होताहै वह अगपूयमाण कहा गया है! वहू मासका भौर 
पक्ष का कर्ताहोता है । ज्योति शस्त्र के अविरुद्ध कल्याण नक्षत्र होता 
है उसमे चौलक मे-उपनयन गोदान भौर विवाह होते है । यही उनका काल 
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होताहै। लाघव कै लिए यहा पर गोदान का ग्रहण होता है वस्तुत 
समावत्तन का ही ग्रहण करना चाहिए ।१। कुछ आचार्थो का मत है क्ति 
सभी समयमे विवाह हो सकते है । उद्गमन मे ही विवाह होने चाहिये- 
एसा कोई नियम ही नही है । उनका क्या अभिप्राय है 7?--इसका उत्तर 
यही है नियम मे निबद्ध होने पर दोषो का श्रवण होता दहै अत विवाह 
मे कोईभी काल का नियम नही है क्ष्योकि लिखा है- “ऋतुमत्या हि 
तिष्टन्त्या दोष पितरमृच्छति" अर्थात्‌ जब कन्या ऋतुमती हौकर पिता 
केही धरमे स्थित रहनी तो इसका दोष पिताको प्राप्त होताहै। 
इसका तात्पयं यही है किं ऋतुकालं अने के पूवंही पिताको कन्याका 
दान ( विवाह } कर देना चाहिए । यहतो शास्त्रीय दोषदहै। इस्तके 
अतिरिक्त अन्य लौक्रिक दोष भी समूत्पन्नहो जाया करते है।२। उन 
दोषोके पूवे ही चार भाज्य की आहुतियो से हवन करना चाहिए ।३। 
सूत्रमेचारोकीही व्याहृति सज्ञाकी गयी है। “अग्न आपू षि पवस" 
इति--इससे तीन से प्रजापति की है नतु ये अन्य है' इति--इसपे व्या- 
हूतियो से भौर स्वाहा इत्यादि से हवन करना चाहिए ।४। कतिपत 
आचाय गण ऋचा की आहूतियो ओर व्याहूतियो की आहुतियो का 
समुच्चय चाहने है । इससे आठ आहुतियाँ होती है ।५। एक अचर्य 
किसी भी अगहुति को नही चाहते है । 'नके' --इतना ही कहने पर जो 
इस सूत्र मे काचन" इसका ग्रहण्या ह वह इसीलिए है कि यह प्रति- 
वेध ऋगाहुतियो का भौर व्याहूत्याहुतियो का है अर्थात्‌ अन्य आहुतियो 
से हवेन करना चाह्िए- इसीलिए ग्रहण किय ग्या है। किं शाब्द सवं 
नाम है ओर सवनाम सवदा प्रकृत का परामर्री होता है। इससे अना- 
देशाहूतियां सिद्ध होती है ।६। '<त्वमयेमा भवसि यत्कनीनाम्‌'” इति- 
इससे विवाह मे चतुर्थी होती है 1 यहा पर यह सञ्चय होताहै किपूर्वाके 
वाघधहोने पर ही उत्कषं होता है। यहा पर यहु बालते है कि उत्कषं 
ही होता ह क्योकि यहु असमान जाति हं । जो समान जाति होता हं 
वही पर वाव होता है । इससे सशय का अवसर दही नही है भौर उ^कषं 
सिद्ध होता है ।७।(४) 
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कुलमग्र परीत्रेत ये मातत पितृतश्चति यथोक्त पुर 
स्तात्‌ ।१। बुद्धिमते कन्या प्रयच्छेत्‌ ।२। बुद्धिरूपर- 
ललक्षणसपन्नामरोगामूपयच्छेत ।३। दुविज्ञ यानि लक्ष 
णानीति ।४। अष्टौ पिण्डान्क्रृत्वा "ऋछतमग्र प्रथम जज्ञ 
ऋते सत्य प्रतिष्ठितम्‌ । यदिय कुमा्येभिजाता तदिय- 
मिह प्रतिपद्यता यत्सत्य तद्‌ हश्यनामिति पिण्डानभिम- 
त्थ कुमारी त्र्‌ यादेषामेक गुहारोति ।५। क्षेचाच्चं दमयत 
सस्याद्‌गृह्लययादन्नवत्यस्या प्रजा भविष्यतीति विद्या- 
दूगोष्ठात्पशुमती वेदिपुरीषादुब्रह्मवचस्विन्यविदा सिनो 
हदात्सवेसपचा देवनाक्कितवो चतुष्पथादद्िप्रवाजिनी- 
रिणादधन्या रमशानात्पतिघ्नी ।६। स ° ५। 


सबसे प्रथम पहिले विवाहं करने के अवसर पर कूल की परीक्षाकर 
लेनी चाहिए । कुलः ~ इस शब्द से दोनो वशो को देखना चाहिए किये 
दोनो वश महापातक दोष आदिमे रहितै भौर भत्यत शुद्धहैतथा 
अपस्मार आदि दोषोसे भी रहितद्ै। दोनो वशो से मातु वश भौर पित्र 
वश ग्रहण करने च'हिए जसा कि पहिले कहा गया है। मातृकरुल ओर 
पित्तुकूल मे दश पुरुष तक वि्यातयो से भौर पृण्यकर्मोसे समनृष्ठित है। 
दोनो ही ओर ब्राह्मण्य का विना नही हुभा हो । कुष विद्धान्‌ पितृवज्ञ 
को ही मानते है ।१। इसके अनन्तर वर के गुण कहते है । बुद्धिमान वर 
कोही कन्या देनी चाहिए । जो अथं के देखने वाली है वही बुद्धि होती 
है । अथं क्या है इसका समाधान है अथ वहीहैजो शास्व के अविसर्द्ध 
हो । रेसे अथ वालेवरकोही कन्या का दान करना चाहिए ।२। इसके 
अनन्तर कन्या के गुण बतलाते है--जो कन्या बुद्धि--रूप लावण्य-सील 
स्वभाव ओर सुन्दर लक्षणोसे सयुतहो ओर रोगोसे रहितहौोटेसीदही 
केन्या को स्वीकार करना चाहिए । रूप वही है जरह पर अपने मनका 
रमणहोतादहै।योतो एक से एक रूपवती है भौर रूप लावण्य की कोर 
सीमा नही होती है ।३। लक्षण तो बहुत ही कठिनता से जानने के योग्य 
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होते है एेसा होन पर ही निम्नरीति से परीक्षा करनी चारप 1४ अठ 
पिण्डोकी रचना करे “्रृतमग्रो प्रथममजन्ने ऋते सत्य प्रतिष्ठितम्‌ । 
यदियकुमायंभिजाता तदियमिह्‌ प्रतिपद्यता यत्सत्य तद्‌ दृश्यताम्‌" -- 
इति--दस मन्व से पिण्डो को अभिमन्त्रित करे ओर फिर उस कुमारी 
मे कहै --इनमे से क्रिसी भमी एक पिण्ड को श्रहण कर लेवे । क्षेत्र भादिसे 
आठ जगह से मृत्तिका लाकर आर पिण्डे को बनावे गौर उन्हीमेसे 
एक को ग्रहृण करने की बात कहूनी चाहिए ।५। यदि उभयत सस्य 
क्षेत्र से आहूत मृत्पिण्ड को ग्रहण करे तो यह समन्न लेना चाहिए कि इस 
कन्या की सन्तति अन्नवती होगी । इसी प्रकारसे भगेभीजाननलेना 
चाहिए । गो से लाई हर्द मिदर के पिण्डके प्रहणसे यह समक्न लेवे कि 
इसके प्रजा पञ्चुमती होगी । अण्वृत्त कममेजोवेदिहे उसके पुरीषसे 
लाई हुई िद्रीके पिण्डके ग्रहुणसे ममनञ्लेवे कि इसकी सन्तति ब्रह्य 
वचस्विनी होगी । अशोष्य हृद की मिटी के पिण्ड से सवे सम्पन्ना प्रजा 
होगी - यह्‌ समञ्च लेवे । दूतस्थान से लाई हुई म्द्रीके पिण्ड ग्रहणसे 
कितनी प्रजा होगी - यह जान लेवे । चौराहे की ग्रहण कौ हुई द्री के 
पिण्डको यदि उठवे तो यहु समक् लेना चाहिये कि यहु द्विप्रवाजिनी 
अर्थात स्वेरिणी होगी । जहाँ पर बोया हुञजा बीज अद्धु.रित नही होता 
है वह इरिणहोतादहै। एमे स्थानसे लाई हुई मिदट्री के पिण्डको यदि 
वह्‌ ग्रहण करे तो वह॒ अधव्या दुर्मागिनी होती है--यहु जान लेवे । ष्म- 
शानसे लाई हुई मिद्री के पिण्डक ग्रहुण करे तो समञ्न लेना चाहिए 
कि वहु अपने पतिका हनन करने वाली हो ी । यहा पर परति की स्तुति 
भौर निन्दाके द्वारा वही स्तृता ओर निन्दिता होती है--एेसा मानना 
चाहिए । उत्तर तीन वाक्यो से वही निन्दित हु करती है ।६।(५) 
अलकृत्य॒कन्यामुदकपूर्वा दद्यादेष ब्राह्मो विवाह । 
तस्या जातो द्वादक्षावरान्द्रादया परान्पूनात्युभयत ¦ 
ऋत्विजे वितते कमणि दद्यादलक्रत्य स दवो दश्ावरा- 
न्दश॒परान्पुनात्युभयत । सह्‌ धमं चरत इति प्राजाप- 
त्योऽष्ट व रानष्ट परान्पुनाव्युभयत । गोमिथुन दत्त्वोपय- 
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च्छेत सर आर्षं सप्रावरान्सप्न परान्पुनात्यूुभयत । मिथ 

समय कत्वोपययच्छेत गान्धव । धनेनोपतोष्योपयच्छेत सं 

आसुर । सुप्ाना प्रमत्ताना वाऽपहुरेप्स पशाच । हत्वा 

भित्वा च शीर्षाणि रुदती रस्दद्धयो हरेत्सय राक्षस 

1१। ख० £ । 

कन्या को आभ्रूषणोके द्वारा समलकृत करके उदके पूर्वा का दानं 
करना चाहिए । यह दी ब्राह्म नामके विवाह कहा जाता है, उसस्त्रीके 
गभेसेजो भी बालक समूतन्न होता है वहु बारह पूवंके ओर बारह 
अगे होने वाले पुरुषो को दोनो भोर पवित्र करदेता है । दोनो ओरका 
तात्पय माता ओौर पिता दोनो कुलो के पुरुषोकरा होता है । जो वैतानिक 
कमं मे ऋत्विक के लिये कन्याको समलङृत करके देवे उस विबाहु को 
नामदंव विवाह होता है । यह्‌ दूसरी श्रंणी का विवाह माना जाताहे। 
इम बाला के उदर से उत्पन्न होने वाला पुत्र भी दोनो कुली के दश-दश 
पूवपिर पुरुषो को पवित्र कर दिया करता है अर्थात उनकी सद्गति केर 
देने वाला होता है । साथमे रहकर नम्मका समाचरण करो-एेसा 
कथन कर जो विवाह किया जाता है वहु प्राजापत्य नामक विवाह कहा 
जाता दहै । इस प्रकार विवाहितिस्त्रीसेनजो कुमार अभिजात होता है 
वहु भी दोनो कूलो की ञाठ आठ पूर्वापर पुरुषोकी सद्गति कर देता 
है । जिस कन्याकी प्रप्तिषएकगौकाजोडा देकरकौी जाती है उस 
चिवाह्‌ को आषं विवाह कहते है । इस प्रकार से विवाहित भाला के गभं 
से समुत्पन्न बालक भी सात-सात पूवे(पर परुषो को दोनो कुलो मे पवित्र 
करके तार दियाकरतादहै। जो परस्पर मे समञ्ञौताकैकि तुम मेरी 
भार्याहो जाओ ओौर मै तेय भर््ताहो जाऊ, एेमा विवाहं किया जाता 
है उस विवाह का नाम गन्धव विवाह होतादहै। कस्या के पिनाको 
कुछ धनं देकर जो विवाह्‌ किया जाता है उस विवाह को आयुर विवाह 
कहा जातादहै।जो कन्यापक्षके लोग सोये हए हो -- प्रमत्त हौ भौर 
असावधान हो उनसे बलात्‌ कन्या का अपहरण कर वरवश॒ विवाह कर 
लिया जाता है उसको पंशाचिक विवाह कहते है । युद्ध करके कन्याका 
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पहरण करके जो विवाह कर लिया जाता है उसका नाम राक्षस विवाह 
होता है--इस तरहसेये आर तरह के विबाहु होते है ¡ उनमे प्रथम 
चारो मे पुवं पूवं का विवाह एक दूमरे से प्रशस्त होते है । शेर जो पीछे 
वाले चार विवाह बताये गये ह उनमे उत्तरोत्तर का विवाह वरीयान्‌ 
होना है । इनमे मवसे पुत्रं दो प्रकार के विवाह ब्राह्मण के होति है इतर, 
दो वित्राहो मे प्रतिश्रह का अभावहोनाहै भौर आत्विव्य का भी अनाव 
होता ह । गान्धवे विवाह क्षत्रिय का होता है क्योकि पुराणमे हृष्ट होता 
है । युद्ध के सयोग होने से राक्षस विवाह राक्षसक। ही होता है । आसुर 
विवाह वेश्य काहोना है क्योकि उसमे धत कासप्रोग होता है । इतर 
तीन अनियत है ।१।(६) 


अथ खलूञ्चावचा जनपदवर्मा प्रामवर्मश्चि तान्विवाह 
प्रतीयत्‌ ।१। यत्त्‌. समान तद्रकष्याम ।२। पश्चादहं - 
षदमञ्मान प्रतिष्ठाप्योत्तरपुरस्तादुदकुम्भ समन्वार- 
न्धाया हूत्वा तिष्ठनप्रत्यडमूख प्राडमृख्या आसीनाया 
गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हृस्तमिव्य द्खष्ठमेव गृह्णीय चदि 
कामयीत पुमास एव मे पुत्रा जायेरस्ित्ि ।३। 


व्रिवाहमे जो विषय जानना चाहिए उसे कतलाया जाता है । विवाह 

मे बहुन से ऊचे नीचे देश धम ओौर ग्राम धम हुभा करते है इनके अति- 
रिक्त कुष्ठ कुल धम भीहोनेरहै। इन सभीको करना चाहिए । यह्‌ 
विवाह का अपिक्रारदहैफिरमभीजोसूत्रमे विघाह शब्द दिया गथा दहै 
दपसे सम्पूण विवाह्‌ मे जिस तरह होवे--पदही अथं है । अन्यथा उप- 
यमन कालसे उक्र कान विहित होने से उपयमन मे नही होने है। उप- 
यमन का अथं कग्याका स्वीकारकरनादी होता है ।(। जि प्रकार से 
अन्यपावेण आदि सवत्र समान ही हु करते है क्योकि वे उपदेशपतेदही 
होते है । जनपदादि धम ओौर अगे कहे जने वाले धर्मोका परस्परमे 
विरोध होने पर भी वक्ष्यमाण धमं को ही करना चाहिए, जनपदादि को 
नही करे । वैदेह कुठ देशो मे तुरन्त ही व्यवाय देखा गया है ओौर्गृह्य 
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कर्मोमे तीन रात्रि तक ब्रह्मचारी का ब्रह्मवयत्रत बताया गयादहै। यहा 
पर जनपद धम ओौर गृह्य वम मे परस्पर विरोधदहोता हतो गृह्य धम 
काही समाचरण करना चाहिये, देश धम्मे कात्याग कर देना चाहिये 
।२। वेदीमे अग्नि की प्रतिष्ठा करने के उत्तरकालमेही अग्निक पीठे 
हषदानर्मान को प्रतिष्ठापित करे ओर उत्तर पूव देशमे जलका कुम्भ 
प्रतिष्ठापित करना चाहिए । इप्तके भनननर आव्य का वर्ह्ष्यसादन कम 
करके फिर समन्वारन्धा या वध्वामिध्माभ्या धाना घाधष्रात कमं 
करके फिर इसके पश्चातु पूवमे वताईहूरई्‌ अहुतियो से हुवन करके 
प्राड्मुखा आप्ीना कन्याक्रा अगृष्ठही ग्रहृण करना चाहिये ओर 
गृम्मामि"--यह्‌ कर यदि पूत्रकी कामना वाला होवे अर्थाव्‌ मेरे पूत्रही 
जन्म लेवे--एेसी कामना वाला होवे । यही मन्त्र उत्तर हुस्न प्रहणोमे 
भी होता है । इषत्‌ तो प्रसिद्धही है । तप्पुत्रक है। वहापरदोनोकादही 
प्रतिष्ठापन सिद्धै ।३। 

अडगुलोरेव शीकाम ।४। रोमान्ते हस्त साड गृष्ठमुभय- 

काम ।५। प्रदक्षिणमाम्तिमूदकूम्भ च त्रि परिणयञ्ज- 

पत्ति । अमोहमस्मि सा त्व सा त्वमस्यमोह्‌ यौरह्‌ पुथिवी 

त्व सामाहूमृक्त्व ताबेह्‌ विवहावहै । प्रजा प्रजनयावहे 

सप्रयौ रोचिष्णु सुमनस्यमानौ जीवेव शरद शतमिति 

।६। परिणीय परिणीयारमानमारोहूयतीममदमानमारोहा 

रमेव त्व {स्थिरा भव । सहस्व पृतनायतोऽभितिष्ठ ॒पृत- 

न्यत इति ।७। वध्व ञ्जलावृपस्तीयें भ्रातृस्थानो वा द्िर्ला- 

जानावपति ।०। व्रिर्जाभदन्न्यानाम्‌ ।६। प्रत्यभिचारयं 

हवि ।१०। अवक्त च ।११। 

यदि एेसी हौ कामनाहु) कि मेरे पुत्री जन्मलेवेतो अ गृलियो का 
ग्रहण करे ।४। यदि पुत्रो ओर पृ्नियोकीदोनोकी कामन, होतोअ गृष 
ओर अगृलियो के सहित इसको ग्रहण करना चाहिये ।५। जगनि भौर 
जल कलश कातीन प्रदक्षिणा करके वक्र परिण्यक्रा जाप करता 
है । मन्त्र यह्‌ है--' अमोहमस्मिसात्व सा त्वमस्य मोह चौरह्‌ पृथिवी 
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त्व सामाहमूक्त्व तावेह्‌ विवहावहै । प्रजा प्रजनयावहुं सम्प्रियौ रोचिष्णू 
सुमनस्य मानौ जीवेव शरद शतम्‌" इति ।६। इम सूत्र मे परिणीय 
शब्द कौ वीप्सा इसीलिये है किं सभी परिणयो मे अश्मारोहण करना ही 
चाहिए । इसके अनन्तर इसके कम्भ कर्ता आचायंही होते है क्योकि 
एसा बन्धन है कि “शिरसी उदकरुम्भेनावसिच्य'' अर्थात जल के कुम्भ 
से शिर पर अवसेचन रे। स्वयही कर्य होने पर अवसेचन नही 
क्रिया जा सक्ता हं । एमा कथन का तात्पय निकालना असत्‌ है, वहां 
पर वहीकर्चाहो्ताहं ओर विसृष्ट इकर विवाहु श्रिया करता द ।5। 
इसके पदचात्‌ वद अमनी अजलियो का उपस्तरण करतीह भौर भाई 
आदि लाजाओ(खीलो)का वेपन क्रियाकरताहं । भारईूनहोतोजोभी 
कोई भाईके समन स्यानाप्रच्हो वह्‌ करताहै। भाई के स्थानपन्न 
चचाताऊकापृल्रहोया माका पृत्र होता हूं | 7। जामदग्न्यो की तीन 
हती हं । इसका अथं हं पश्चावृत्तियो गा होता ह ।€। देप का प्रत्यव- 
धारण करता हूं ।१०। अवेत्त शब्द का अथ अवदान होना ह क्योकि य्ह 
पर पूवे कालतामात्रही विवक्षित हं ।१९१। 


एषोऽवदानधमं ।१२। अयमण नु देव कन्या अग्िमय- 

क्षत । स इमा देवोर््य॑मा प्रेतो मृश्वातुनामुत स्वाहा । 

वरुण नु देव कन्या अग्निमयक्षत । स इमा देवो वरुण 

मरतो मृचातुनामूत । स्वाह । पुषणनु देव कन्या 

अग्निमयक्षत । स इमा देव पूषा प्रेनो मृचातुनागुत 

स्वाहेत्यविच्छिन्दत्यञ्ञलि स्र्‌बेव जुहुयात्‌ 1१३। अपरि- 

णीय सूपैपुटेनाम्यात्म तूष्णी चतुथम्‌ ।१५। ओप्योप्य 

हैके लाजान्परिणयन्ति तथोत्तमे आहृती न सनिपतत 

। १५। 

यह्‌ अवदान धम है क्योकि जही-जहं प्र अवदान होता है वही- 
वही परधम होता है ।६२। इस स्थल पर कन्या हवन करती ह--एेसा 
अथ करना अनुचित है क्योकि स्त्रियाक्ेतो मन्त्रो मे अधिकार ही नदौ 
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होता है इसलिये ये हवन के मन्त्र वरहीके लिये हैरेसा सिद्ध होता है। 
मन्त्र ये है--"स इमा देवोऽयंमा प्रेतो मूड जातुनामृत स्वाहा--^स इमा 
देवो वरुण प्रतो मृञ्ञातुनामुत स्वाहा",^स इमा देव पूष्णा प्रेतो मूञ्ञा- 
तुनामूते स्वाहा" । अञ्जलि का अविच्छिन्दन करती हु्ईस्चसेही हुवन 
करना चाहिए ।*३। इस सूत्र मे अप्राप्त निषेध किसलिये है ? कु विद्रानो 
का मतै कि चनुथ होम करके अतनत्रकं परिणयन होता है--दटस लिये 
ही एेसा होता है । अन्योका कथनदहै कि तीन परिणय आन्तयं से के 
गये है । वहो परतीन होमहोतेहै, व्हपर किम प्रकर से पू्े-पूव 
परिणयन करके पश्चाद्‌ होम होता है--यह्‌ ज्ञापन करनेकेयिप्रेहीहै। 
शूपपुट कोण को कहते है । यहा पर तुष्णीवचन प्रजाप्रतिज्ञान के लिये है । 
यहा पर चतुथं ग्रहण इसीलिये ह कि इस द्रव्य का स्विष्टकृत नही होता 
ओर वही कर्ता होता है ।१४। इस सूत्र मे अभिपरता्थं ज्ञापन के ही लिये 
“इ शब्द है । कतिपय विद्रानोका कथनहैकरिखीलोका वपन कर 
करके पीठे परिणयन करते है । एषा हते. परस्-स्सङे लिये आहूतियां 
नेही सनिपात क्रसती है ।१५। 
अथास्य शिखे विमृच्चति यदि कृते भवत ।१६। ऊर्णा 
स्तुके केशपक्षयोबंद्ध भवत प्रत्वा मृचामि वरुणस्य 
पाशादिति ।*७। उत्तरामृत्तरथा ।\८। अथैनामपराजि- 
ताया दिसि सप्तपदान्यभ्युत्कामयतीष एकपद्य जं द्विपदी 
रायस्पोषाय त्रिपदी मायोभेव्याय चतुष्पदी प्रजाभ्य 
पचपद्य.तुम्य षट्पदी सखा सप्तपदी भव सा मामनु- 
वरता भव । पुत्रान्विन्दावहै वहू स्ते सन्तु जरदष्टय इति 
। १६1 उभयो सनिधाय रिरसी उदकुम्भेनावसिच्य ।२०। 
ब्राह्मण्याश्च वृद्धाया जीवेपल््या जोवप्रजाया अगार 
एता रात्री वसेत्‌ ।२१। घ्र वमरन्धती सषछऋषीनिति 
ष्ट्रा वाच विधूजेत जौवपत्नी प्रजा विन्देयेति।२२।ख०७। 
जथ राब्द अब स्विष्टकृत्‌ की निवृत्ति के लिये है । अस्या-यद वर की 
निवृत्तिके लियेहै। यदि--पह्‌ अनित्यमेहै। देच धर्मादिके द्वारा 
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यदिङ्ृतमे होते है ।१६। केच पक्षो मे ऊर्णास्तुक वद्ध होते है । प्रत्रा 
मुञ्चामि" --इस के द्वारा दक्षिणा शिखा का विमोचन करता है । श्रेतो 
मुञ्चामि" इससे उद्यरा शिखाका विमोचन करता है) वरकी 
शिखाञो का विमोचन तूष्णी भावसे करता है ।१७-१८। इस सूत्र 
मेका अथ शब्द पूवंके ही तुल्य होता है। अपराजिता प्रागुदीची 
दिाको कहते है । उस अपराजिता दिक्ामे निम्न सात मन्त्रौकेद्रारा 
इस वधर को सात पदो का उत्करमण कराता है--भव आदि राब्द स्वेत्र 
समान होता है--"“इष'' इससे एक यही, अरजा इससे द्विपदी, शयय- 
स्पोषाय' इससे त्रिपदी, 'मायोभव्याय' -- इससे चतुष्पदी, श्रजाभ्य' इस- 
से पचपदी, “तुभ्य ' इससे षट्पदी, 'सखा' इससे सप्तपदी । वह्‌ होवे 
ओर मेरे अनुव्रता होरे । मै बहुतसे पुत्रो को प्राप्त करू ओग वै पूत्र तेरे 
जरदषश्टि (वृद्धावस्थाकी यष्टि) के समान ही होवे 1१६। सप्तम पदके 
अभ्युत्वकामित होने पर वही पर स्थित दोनो के शिरो पर वहाँ पर स्थित 
उदककुम्भ से अवसेचन करता है ।२०। दूसरे म्राममे गमनकरने मे 
यदि बीच मे कही पर निवास करना पडे तो किसी इत प्रकारके गुणः 
गणसे युक्त ब्राह्मणीकेघरमेही बीच वाली रात्रि मे निवास करना 
चाहिए । अपने ग्राममेही यदि विवाह होवे तो फिर यह विधि नही होती 
है।२१ होमके समप्तहो जने पररत्रिमे ध्र्‌ूवतारा दिका 
दशन कर “जीवपत्नी प्रजा विन्देय" इत्यादि मन्त्रके द्वारावाणीका 
विसजन करना चाहिए । आदि पद से अरुन्धती भौर सप्तषियोकामभी 
दशन करे ।२२।(७) 
प्रयाण उपपद्यमाने पूषा त्वेतो नयतु हस्तगृह्य ति" यान- 
मारोहुयेत्‌ ।१। अरमन्वती रीयते सरभध्वमित्यर्धर्चन नाव- 
मारोहयेत्‌ ।२। उत्तरेणोत्रमयेतत्‌ ।३। जीव रुदन्तीति रुद- 
त्याम्‌ ।४। विवाहाग्निसग्रतोऽजख नयन्ति ।५। कल्याणे 
देशवृ क्षचतुष्पथेषु माविदन्परितन्थिन इति जपेत्‌ ।६। 
वासेवासे सृमद्धलीरिय वधूरितीक्षकानीक्षेत ।७। इह्‌ 
प्रिय प्रजया ते समृध्यतामिति गृह प्रवेशयेत्‌ ।५। 
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विवाह के होम के पश्चात्‌ अपने घर को गमन करना चाहिये) 
यदि कभी दूसरे ग्राममे अपनाधरहो ओर भ्रमण करनेमे किसी यनं 
(सवारी) की उपपि होवे तो यान के उपपद्यमान होने पर ^पूषात्वे तो 
भवतु हस्तगृह्या” इस मन्त्रे के द्वारा वक्ष्‌ को यान पर समारूढ करना 
चाहिए । यान के अत्तिरिक्त रिविका आदिके हरा प्रयाण करने 
मे मन््रका प्रयोग नही होता है ।१। यदि बीचमे कोई रेसी नदी 
पडे जो नावके द्वारा पार करनी पडे तो “अकमन्नती रीयते सरमध्वम्‌"' 
दस्र आधी ऋचाकेद्धारा क्धू को नाव पर समारूढ करानी चाहिए ।२। 
उत्तराध जो ऋचाकादहै उस्केद्वाराजलमे स्थित नौकासे वधु क्रो 
उतारना चाहिए ।३। लेजाती हुई वध्‌ अपने बन्धुभो के वियोग होने के 
कारण यदि रुदन करती है तो “जीवे रुदन्ती" हत्यादि मन््रका जाप 
करना चाहिए । यह विधि अपनेप्राममेदही विवाहुहोतवमभी होती है 
क्योकि कोई विशेषता नही होती है ।४। इस सूत्रमे विवाह्‌।ग्नि का 
ग्रहृण अग्नि विशेष के नियम के अभाव की शङ्खा की निवि के लिये है 
ओर यहँ पर अजस्त का प्रहुण धियमाण के नियमके लिये दहं । इससे 
मन्यत्र प्रमाण करनेमे समारोपण करके नयन गम्यमान होता ह । ओौर 
यहु विधान विशेषता न होने के कारणसे अपने म्राममे भी होताह 
।५। विवाह आदि शोभन कार्यो मे ओौर देश वृक्ष चतुष्पथोमे “मा 
विदन्मरि पन्थिन'' इस मन्त्र का जाप करना चाहिष्‌ ।६। वास वास मे 
रक्षक होते है यदि होवे तो “सुमद्धलीरिय वधु '' इस मन्त्रसे ईक्षको 
को देखना चाहिए 1७} इह्‌ प्रिय प्रजयाते समृध्वत्ताम्‌' इस मन्व से वधू 
को गृहमे प्रवेश कराना चाहिए । अपने ग्राममे र्भः विवाह होति है ।\८॥ 


विवाहाग्निमुपसमाघाय पश्चादस्याऽऽनड्ह च्माऽऽस्तीये 
प्राग््रावमूत्तरलोम तस्तिन्न्‌पविष्टाया समन्वारन्धायाम्‌ । 
आ न प्रजा जनयतु प्रजापतिरिति चतसूृभि प्रत्युच 
हुत्वा समञ्जन्तु विश्व देवा इति दध्न प्रार्य प्रतिमयच्छे- 
दाज्यज्ञेषेण वाऽनक्ति हृदये ।४। अक्षारालवणारिनौ 
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ब्रह्मचारिणावलकुर्वाणावध चायिनौ स्याताम्‌ ।१०। अत 
ऊध्वं त्रिरात्र द्वादशरात्रम्‌ ।११। सवत्सर बैक ऋषि- 
जयत इति ।१२ चरितत्रत सूर्याविदे वधूवस्ञ ददात्‌ 
॥१३। अन्न ब्राह्मणेभ्य ।१४। अथ स्वस्त्ययन वाचयीत 
। १५। ख० ८। 


अनिनि प्रतिष्ठापनान्त को करके अग्निका उपसमाधान करताह 
अर्थात समिवान से तात्पयं यहु हुं किं समिधामो कोडाल कर प्रज्वलित 
करता हं | पीछे इसके अवद्खानके चमं का बास्तरण करताह। प्राग्‌ 
ग्रीवा ओर उ्वेलोम होकर उस चमं पर उपविष्ट समन्वारन्ध वधरूमे 
इष्माधानादि आज्यभागान्त करके “अग्न प्रजा अवयतु प्रजायति" 
इन चार चाओ से प्रति ऋचा हवन करके “समञ्जन्तु विश्वेदेवा" 
इति--इस मन्त्र से दही खिलावे अर्थात उसका एक भाग स्वय खावे ओरं 
रोष को प्रान वधु को देना चाह । वहु वधू भी मौन होकर प्राशन 
करती हुं । भाज्यशेषसे दोनोके हूदयमे उसी मन््रसे अक्तङ्र्राहं 
॥६। जिस समय मे विवाह होवे तभी से आरम्भ करके दोनो पति-पत्नी 
के लिये ये निम होते है दोनो ही अक्षार लवण के अदान करने वाले 
होवे । निम्न पदार्थो की क्षार सज्ञा मानी गयी ह--“हैजम्बिका राज 
माषा माषा मुद्गा मसूरिका । लङ्धचःढक्याच ननिष्पावास्तिलाद्या क्षार 
सजिता "` । माष -मुद्गे मसूरिका आदि समस्त पदाथ क्षार सज्ञा वाले 
होते है । गृह प्रवेशनीय होम से पहिले भी नियम इष्ट होते है अतएव 
योगविभाग किया गया ह । दोनो को ब्रह्मचयं धारी होना चाहिए अलक्त 
होने वाले ओर भूमि पर शयन करने वाले रहना चाहिए ।१०। इससे 
ऊध्वं तीन राति अथवा बारह रात्रि पर्यन्त नियति मे रहे ।११। अथवा 
एक सम्वत्सर तक नियति मे रहे यहु समक्ष करके ऋषि के तुल्य ही पत्र 
समूत्पन्न होवे । फिर पिताके गोत्र को छोड कर पततिके गोत्रकोही 
माने ।१२। ब्रतके अनन्तर सूर्यावित्‌ के लिये वधू कं द्वारा उपयमन कालमे 
उपहित वस्त्र देना चादिए । सूर्या के द्वारा जो इष्ट होना हं वह सूर्या हं 
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यथा “वृषाकपि "” इति ओर वह्‌ “सत्येमोत्तमित्ता'' यह सूक्त है ।१२। 
ब्राह्मणो के लिये अन्न का दान करे ।१४। इसके अनन्तर ॐ स्वस्तिभवन्तो 
ब्र वन्तु" इति यह कहे ओर वे “ख हैैति" इति यह्‌ उत्तर देवे ।१५।(८) 


पाणिग्रहणादि गृह्य परिचरेत्स्वय पल््यपि वा पत्र 
कुमायन्तेवासी वा ।१। नित्यानूगृहीत स्यात्‌ ।२। यदि 
तूपल्ञाम्येत्पल्युपवसेदित्येके ।३। तस्याग्निहोत्रेण। धपप्रादु- 
ष्करणहोमकालौ व्याययातौ ।५। हौम्य च मासवजेम्‌।६। 
काम तु त्रीहियवत्िले 1७। अग्नये स्वाहेति साय जुहु- 
यास्सूर्याय स्वाहेतिप्रतिस्तृष्णी द्वितीये उभयत्र ।८।ख०९। 


पाणिग्रहण आदि गृह्य अग्नि का स्वय अथवा पत्नी जदि परिचरण 
करे । कुष्ठ विद्धानो का मतदहैकि कुमारी ओौर पत्नीहोमकमन करं 
क्योकि स्त्रियो को मन्त्रो का अधिकार नही होता दहै । अन्य विद्वान्‌ 
कहते हँ पत्ती सहनमवत्‌ वचन होने से सहोमक होवे । अन्तेवासी का 
अर्थं शिष्य होता है ।१। नित्य परिगृहीत होवे । यदि विवाह की अग्नि 
नष्ट हो जावे तो नष्टाहूरण प्रायश्चित्त करके परिचरण करना चाहिए ।२। 
यदि प्रादृष्करण कालमे उद्वासित करे तो इसके अनन्तर अन्य होमके 
काल से पत्नी उपवास करे--एेसा एक कहते है । एके- इसके ग्रहण से 
यजमान उपवास करे-एेसा कुठ का मत है । “अथश्चागने” इस एक 
आहूति का हवन करना चाहिए-एेसा एक कहते है क्योकि शास्वरान्तर 
मे देखा जाता है । यदि वैवाह्य गृहीत न होवे तो दाय विभाम काल मे 
ग्रहण की जाया करती दहै । गृहीतभी नष्टहो जावे ओर द्वादस्च रात्रि 
तक्र अतिक्रमण करे तो उक्त क्रियाके द्वारा पीठे गृहीत हत्ती है ।३। 
यहा पर 'तस्य' इसका ग्रहण योगम विभाग के लिए किया गया है । उसकी 
अभ्निहोच्रसेदही विधिहोती है अन्यके द्वारा नही हेती है) उससे पाक 
यज्ञ तन्व नही होता टै ।४; प्रादुष्करण भौर होम काल व्याख्यात कर 
दिया गया है । प्रादुष्करण नाम “अपराह्न गाहपत्य प्रज्वाल्य” एव प्रात- 
जु ्ायाम्‌” “श्रदोषान्तो दोय कराल सगवात्त प्रत्त '"येहीदो होते है। 
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अन्य नही होता है ।५। हौम्य पदाथ मास से रहत होना चाहिए । “पयसा 
निष्य होम” इत्यादि पाच द्रव्य आम्नात किये गये है । “पयो दधि यवा- 
गूश्च सपिरोदन तण्डुला । सोमो रास तथा तेलमापस्तानि दशंवतु"" 
स पकारसे शस्व्रान्तर मे ट्ट भी हौम्यहोताहै। जो द्रव द्रव्य है 
उसकोस्तवसे हवन कण्ता है । कठिन द्रव्य काहाथसे करता है । जिस 
द्रव्य से सायद्खालको हवन करतादहै उसीसे प्रातकाल मे करना 
चाहिए । यहम प्रतिनिधि वजित है ।६। यहा पर कष्म का ग्रहण पृवंमे 
फथित के अभाव मे इनका ग्रहृण कंसे होवे--इसीलिए है । तब्रीहि-थव 
भौर तिल ये प्रत्येकं साधन होते है ओर यहन्यायसे ही समञ्न लेना 
चाहिए ।७। तूष्णी भाव से द्वितीय आहुतियो का हवनं करता है । यहा 
षर शृष्णी' इसका ग्रहण प्रजापति के ध्यान के लिएरहै। उभयत्र का 
अथं है साय-प्रात दोनो मे! अग्निका परि समूहन, परि सारण, पयुक्षण 
ओर होम द्रव्य का अग्निहोत्र की भांति सस्कार करके “अग्नये स्वाहा' 
इससे हवन करता है + इसके अनन्तर श्रजापतये' इस चतुर्थी के अन्त 
वले शब्द शूप काप ध्यान करके स्वाहा' यह्‌ उपांञयु कहु कर द्वितीय 
आहति का हवन करता है ! प्रात होम मे पूर्वोक्त मन्न के स्थान मे 
शूर्याय स्वाहा" कह कर हवन करे ।८।(९) 
अथ पावंण स्थालीपाक ।१। तस्य दर्पूणेमासाभ्या- 
मुपवास ।२। इध्माब्हिषोश्च सनहनम्‌ ।३' देवताश्चो 
पाञ्चुयाजेन्द्रमहेन्द्रवर्जम्‌ ।४। काम्या इतरा ।५। तस्यं 
तस्यै देवताय चतुरश्चतुरो मृष्टीनि्वेपतति पवित्रे अन्तधा- 
यामुष्मे त्वा जुष्ट निबपामीति ।६। 
इसके अनन्तर पवं मे देने वाला स्थालीपाक होता है\ स्थाली 
पक कम्मे का नाम है ॥ विवह्‌ के अनन्तर जो भी पौणेमासी अतीद 
उसमे इस कमं का प्रथम प्रारम्भ होता है । प्रतिपद्यौपासन का हवन 
करके इसके उपरान्त परि समूहन आदि का प्रारम्भ करना चाहिए 1 
यहम पर "तस्य" इसका ग्रहण नियम के लिए होता है । अतिद््िकान 
हकर उसी का उपवास होवे । दशं पूणंम्मस ये दोनो नाम है । उपवास 
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का अथं एक भोजन हता है । क्षार लवण रहित सपि मिश्र एवे दधिं 
मिश्च का अशन केरना चाहिए 1२। इध्म भौर वहि का दन्धन होता है । 
पाञ्चदश दारुक को इष्म कहते है ।३। अर देवताओ का सनयन करे 
किन्तु उपाशु याजेन्द्र महेन्द्र को वजितत कर देवे 1४ कहै हश्‌ देवताभो से 
मन्य जो उपाशु या जाद्च देवता है वे सब काम्य है । अर्थात्‌ कामना हीने 
पर दही करने चाहिए ।५। प्रणीता प्रणयन के उत्तर कालम ब्रीहियो को 
यवो क! ओर असम्भव होने पर अन्यो को शुषे मे अन्तधनि करके होम्य 
पदार्थो का एक-एक देवता के लिए चार-चार मृष्टियो का निवेचन करता 
है । मन्त्र यह है -“अयुष्मे त्वा जुष्ट निवयामि" इस मन्तरसे करे। 
अयुष्मे इसके स्थान मे चतुर्थी विभक्ति से देवता का निदेश करना 
चाहिए । वीप्सा के द्वारा यह सूचित किया जातादहै कि प्रत्येक देवता के 
लिए चार-चार मृष्टियां देवे ।६। 


अधैनान्प्रोक्षति यथानिरुप्ममृष्म त्वा जुष्ट प्रोक्षामीति 
।७। अवहताख्ि फलीकृतान्नाना श्रपयेत्‌ ।>। समोप्य 
वा ।&। यदि नाना श्रपयोद्विमज्य तण्डुलानभिमूृशेदिद- 
ममृष्मा इदममुष्मा इति ।१०। यद्‌. वे समोप्य ब्युद्धार 
जुहुयात्‌ ।११। बुतानि हवीष्यभिघार्योदगुद्रास्य बहिष्या- 
साद्य ध्यमभिघार्याय त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व 
वर्धस्व चेद्ध वधेय चास्मन्प्रजया पशुभिन्न ह्यवचेसेना- 
न्नाद्य न समेधय स्वाहेति ।१२। 


सब देवताओं के निरुप होने पर प्रोक्षण हीना चाहिए--इसी को 
दरूचित करने के लिए सूत्रमे अथशके द्वारा प्रयोग किया गया है। 
"एतानुः-- यह बहू वचन इसी बात को सशुचित करने के लिए दिया 
गयारहै किं सब सर्विलष्ट देवताओका ही प्रोक्षण करे विभाग करकेनही 
करना चाहिए । “यश्रा निरुपम" इस मन्त्र से उस्-उस देवता के लिए 
चार-चार्‌ प्रोक्षण समन्त्रकं निवपिो मे समन््रको को ओर अमन्वको मे 
ममन्त्रको को पवित्रो को अन्तधेनि करके ही करना चाहिए-- यह ताल्ययं 
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होता है । मन्त्र यह्‌ है--' अभूष्ये त्वा जुष्ट प्रोक्षामि" 1 निर्वाण भौर 
प्राक्षण एक ही पात्रमे होते है क्योकि उत्तरत्र मे विधान का अभावे है 
॥७। फष्णाजिन मे उलूखल को करके पत्नी अवहुनन करे । तिफली- 
कृतो का नाना श्रवण करना चाहिए । पित्ते पिण्ड पक्षमे एक चार 
प्रक्षालन करके करे । यदह परत्तीन बार करे 1८ अथवा एक हीमे 
श्रवण करला चाहिए ।६। यदि पृथक्‌ २ श्रवणं करेतो एेसा होने पर 
“इदममुष्य - इदममृष्यं -- यह कहकर तण्डुलो का अभिमृष्ट करना 
चाहिए । अमृष्म--ईइसके स्थान मे पूवेकी भाति अभीष्ट देवताके भगे 
चतुर्थी विभक्ति लमा देवे ॥१०। मदि समनयन कनके श्रवणकरे तो वैसा 
होने पर चरुको विशेष रूपसे उद्धृत करके हवन करना चाहिए । 
व्युद्धण कहअथहै किसी अन्य पात्र मे पृथक्‌ कर लेना । यदि-दइसका 
कथन होम कालमेही ब्युद्धरण करे--इसी के लिए है ।११। उत्तर की 
ओर अग्नि के आज्य का उत्पवन करके पीछे व्यो का आस्तरण कर 
कै आज्य का समासादन करे । इसके अनन्तर हवियौ को हिमे 
आसादन करके इध्म का अभिवारण करे ओर (अयते'--इस मन्त्रसे 
अग्निमे आधान करना चाहिए । इसे जातवेदा इध्यमान हो-हे भौर 
इद्ध एव वधित होकर हमको प्रजा से-पञ्चुओो से-त्रहमवचंस से ओर 
अन्नादि से समेधित करे-स्वाहा-इति । कुछ महुमनुभाव ेसा ही पढते 
है किर्हि मे आसादन करङे पुन अभिधारण करना चाहिए 1१२ 


तष्णीमाघारावाधार्याञ्ऽज्यभागपै जुहुयादग्नये स्वगहय 
सोमाय स्वाहेति ।१३। उत्तरमाग्नेय दक्षिण सौम्यम्‌ ।१८ 
विज्ञायते चश्युषी वा एते यज्ञस्य यद्याज्यभागौ ।१५। 
तस्मात्पुरुषस्य हि प्रत्यड मुखस्याऽऽसोनस्थ दक्षिणमक्ष्यु- 
तर भवत्युत्तर दक्षिणम्‌ ।१६। मध्ये हवीषि प्रत्यक्तर का 
प्राक्सस्थान्युदक्सस्थानि वोत्तरपुरस्तःत्सो विष्टकृतम्‌। १७ 
मध्यात्यूवार्धाच्च हुविषोऽवद्यति ।१० मध्यापूर्वार्धात्- 
्ारधादितिपच्वावत्तिनाम्‌ । १६ 
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इस सूत्रम तुष्णीम्‌' यह क्षब्द बतलाता है कि मन्त्र से करे क्योकि 
अन्य शास्त्र मे दृष्ट अन्य धमं कसे प्रवृत्त होगे ? उत्तर पश्चिम दिशासे 
भारम्भ करके देक्षिण पुर्वा दिक्षा कीओर अविच्छिन्न आज्यकी धारा 
काहूरण करे । तथा दक्षिण पश्चिमा दिशा से रस्म करके उत्तरपूर्वा 
कै प्रति आधारण करना चाहिए । दोनोकाक्लवसे ही हवन करना 
चाहिए क्योकि जहां पर आज्य होम मे अन्य साधन का उपदेश्च नही 
होता है व्हापरस्र्‌वके द्वारा होम होता है-रेसा साधित है। न्या 
ख्याताभो के द्वारा जितना अपने शास्त्रं मे अनूक्त जओौर अपेश्छित है उतना 
ही, ग्रहण.करने के योग्य है अपने शास्त्रम उक्तको मी नही ग्रहण करे। 
अज्य भागो को “(अग्नये म्बाहा-सोमाय स्वाहा” इनसे हवन करना 
चाहिए ।१३। अन्ति के उत्तर पाश्वं मे आग्नेय आज्य साग का हवन 
करे--दक्षिण पाश्वं मे सौम्य भाग का हवन करना चाह । पूवेकीदही 
भाति घ्व से हवन करे ।१४। ये आज्य भाग यज्ञ के चक्षु है-एेसाही 
श्रूयमाण होते है ।१५। प्रत्यङ्मुख यज्ञ पुरुष जो आसीन है उसका दक्षिण 
नेव उत्तर होता है ओर उत्तर दक्षिणहोतादहै) इस कारणस दक्षिण 
सस्थादही की जा सकती हुं उदक्‌ सस्था नही--यही अथं होता हु) अन्यत्र 
कही पर श्रुत्वाकषं जिस प्रकार से उदक्‌ सस्थायी होती है। इससे बलि 
हरण मे प्रधानो का उत्तरसे पुरुषो के क्तिए बलिका हरण सिद्धटहोतारै 
।१६। अग्नि के मध्य प्रेमे हवियो का हवन करता ह । अथवा प्रत्यक्तर 
दे मे हवन करता हं । उस देशमे भी थवा प्राक्‌ सस्थोका अथवा 
उदक्‌ सस्थो का हवन करता ह । अग्नि के उत्तर पूव देहा मे सौविष्टकृत 
हवि को हवन करता हं ।१७। हवि के मध्य से ओौर पूर्वाधं से भग 
पवं मात्र अवद्य होता है अर्थात्‌ अवदान होता है यह देश नियमित किया 
जाता है ।१८। पञ्चावत्तियो का तो मध्य से पूर्वादि से भौर पदचाधं से- 
यह ही अवदान होता है । पश्चार्घात इतने ही से सिद्ध होने पर भमध्यात्पु- 
वधात" यहु पुनवचन इसीलिए है कि प्रत्यक्सस्थता होवे भौर प्राक्सस्था 


न होवे ।१६। 
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उत्तरार्धात्तौविष्टकृतम्‌ ।२०। नात्र हवीषि प्रव्यभिघार- 
यति स्विष्टकृत द्विरभिघारयति ।२६। यदस्य कर्मणोऽत्य- 
रीरिच यद्वा न्थुनमिहाकरम्‌ । अग्निष्स्स्विष्टकृद्वि्रान्त्सर्व 
स्विष्ट सुहुत करोतु मे । अग्नये स्विष्टकृते सुहूतहृतेसर्व- 
प्रायश्चित्ताहूतीना कामाना समर्धयित्रे सर्वान्न कासान्त्स- 
मधेय स्याहा इति ।५२। बहिषि पूर्णपात्र निनयेत्‌ ।२३। 
एषोऽवभृथ ।२४। पाकयन्ञानामेतत्तन्रम्‌ ।२५। हवि 
रच्च दक्षिणा २९ ख १५। 
समस्त हवियो के उत्तराधं से स्विष्ट कृदथं अवदान है । स्विष्टकृत्‌ मे 
हविशेष का अवधारण नही करता है । यहा पर अत्र-इसका ग्रहण यहा 
परही अवधारण नही करता है प्रधान हवियो मे-इसीलिए है । हवि 
राब्द शेषम होता है ।२१। निम्नलिखिन मन्व के हारा स्विष्टकृत का 
हवन करना चाहिए । मन्त्र यह्‌ है-- "यदस्य कम्म॑णोऽत्यरीरिच यद्वा 
न्युनमिहाकरम । अग्नि स्स्विष्ट कृद्धिद्ान्त्स्वं स्विष्ट॒सुहृत करोतु मे । 
अग्नये स्विष्टङृते सुहुत इते सवं प्रायश्चित्ता हृतीना कामाना समधेयित्र 
सर्वान्न कामान्त्समधय स्वाहा" इति ।२२। जो पूव मे निहित पूणं पात्र 
है उसको अव्बहि मे निनयन करे अर्थात निषिञ्चन करना चाहिए ।२३। 
जो यह पुणं पात्र का निनयन है यह इस कमं का अवभरथ होता है। यहा 
पर अवभृथ वचन अवभृथ की प्राप्ति केलिये है ।२। यह तन्वे सब पाक 
यज्ञोका होता है यहा पर पाकयज्ञ का ग्रहृण स्थाली पाक सृहश हुतो का 
ही तन्त्र जसे होवे भौर प्रहुत जह्य मे हृतो का त॒ होवे--इसीलिये दै 1 
अद्ध सहति को तन्त्र कहते है ।२५। उच्छिष्ट हवि दक्षिणा को देता है 
यदि ब्रह्मा है गौर उसके अभवमे ज्राह्मणोके लिए देनी चाहिए । 
दक्षिणा को धर्माद्धिस्व होने से एसा करना चाहिए ।२६।(१०) 
अथ पश्ुकल्प ।१। उत्तरतोऽग्ने शामितच्रस्याऽऽयतन 
कृत्वा पाययित्वा पश्चुमाप्लाग्य पुरस्तात्प्रत्यडमुखमव- 
स्थाप्यानिनि दूतमिति इभ्या हृत्वा सपलाशयाऽऽ्र शा- 
खया पश्चादुपस्पृशेदमृष्मे त्वा जुष्टमुपाकरोमीति ।२। 
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त्रीहियवमतीभिरद्धिं वुरस्तात्प्रोक्षति, अमूष्मे त्वा 
जुष्ट प्रोक्षामी'त ३ तासा पाययित्वा दक्षिणमनु बाहू 
रोष निनयेत्‌ ।४। आवृतव पयेग्ति कृत्वोदच्छं नयन्ति ।५। 
तस्य पुरस्तादुल्मृक हरन्ति ।६। शामित्र एष भवति ।५। 
वपाश्रपणोस्या कर्ता पलुमन्वारभते।० कर्तार यज- 
मान ।&। 


इसके अनन्तर पडुकल्प बतलाया जाता है । यहाँ पर पशु से तन्मात्रं 
कहा जाता दहै। पश्य का विधान नही क्रिया जातादहै क्योकि कल्पका 
ग्रहण होताहै! इम प्रकारसे उपाकरण का विधान अनथक है ।१। 
आज्यभागान्त को करके अग्निके उत्तर कीओर शामित्र का आयतन 
करे । इसके पश्चात्‌ पुको पिलाकर फिर जलसे पणुको प्लावित 
करके अभिनि के आगे प्रत्थड्‌ मुख अवस्थागित्त करे। इसके उपरान्त “अनिन 
ह॒तम्‌" इन दो भन्बो से सपणं अशुक शाखा आदं शाखा सपलाशा से 
हवन करे । फिर " अथुष्मत्वा” इत्यादि मन्त्र से उपस्पशंन करना 
चाहिए ।२। फिर “मयुष्मे त्वा जुष्ट प्रोक्षामि" इस मन््रसे त्रीहि यवं 
मिक्षित जल से प्ुके अगे प्रोक्षण करता है ।३। ब्रीहियवो बलि जलो 
कै एक देश को पञ्चु को पान कराकर दक्षिण बाहु को अनुशेष से निषि- 
ञ्चन करे । यहा पर 'तास्तम्‌'--ईइस पद का ग्रहण प्रोक्षण के प्रतिषेध 
होने पर भी षष्टकामे पायन हौ जवे-इसी लिये किया ययाहै 1४ 
तूष्णी भावसे ही पर्यागिनि करक पञ्चको उदचनयन करते है । प्रतिषेध 
मन्त्र वजित होता है) अन्यघमत्रेतामेदृष्टहोते है ।५। उसपशुके 
अगे प्रदीप्त कष्काहरण किया करते है ।६। यहु अग्नि शामित्र होता 
है। इसपे पूवे मे उक्त रामिव्रायतन मे उस्तका प्रतिष्ठापन होता दहै 
॥७। वपाश्नमणी काश्मयेमयी होती है । उनमे एक विशाखा है भौर 
दुसरी सशाखादरैजोदसकर्माका करने वाला है वहु अध्वयु स्थानीय 
होता है वह पशु का अन्वारभण करता है ।८। अध्वयुं को यजमान अन्वा- 
रमण करता है।&। , 
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पश्चाच्छामित्रस्य प्राक्लिरस प्रत्यकशिरस वोदक्पाद 

सन्ञप्य पुरा नाभेस्तरृणमन्तर्धय वपामुत्खिद्य वपामवदाय 

वपाश्चरपणीम्या परिगृह्याद्भिरभिषिच्य शामित्रे प्रताप्या- 

ग्र णेनमग्नि हृत्वा दक्षिणत आसीन श्रपयित्वा परीत्य 

जुहुयात्‌ ।१०। एतस्मिन्न वाग्नौ स्यालीपाक श्रपयन्ति 

।११। एकादश्ञ पशोरवदानानि सर्वाद्धु म्योऽवदाय 

शामित्रे श्रपयित्वा हृदय शूले प्रताप्य, स्थालीपाकस्या 

ग्रनो जुहुयात्‌ । १२। अवदानेर्वा सह ।१३। एकेकस्याव- 

दानस्य द्िद्विरवद्यति ।१४। आवृतेव हूदयञ्रूलेन चरन्ति 

॥१५। ख० ११ 

“त यत्र निहनिष्पर्नो भवन्ति तदध्वयु वेहिरिधस्तादृपास्मति""-इस 
श्रुति वचन से शामित्र के पश्चिम देश मे कर्ता वहि का उपस्तरण करता 
है । इसके उपरान्त उस वर्हि मे शमिता प्राक्डिरर्क भर्थात्‌ पूवे कीओर 
जिर वाले प्रस्थक्‌ शिरस्क वोदकर वोदकपाद पशु को सज्ञपित करता दहै । 
उदक्याद्‌ --इतने ही कथनसेही सिद्ध होने पर प्राकंशिरस्कं गौर प्रत्यक्‌ 
शिरस्कं यहं वचन ऊध्वशिर वाले का सन्ञपनन टहोवे-इसीलिये है। 
दसके पश्चात्‌ कर्ता नाभिके वपां स्थान काज्ञान प्राप्त करके वहाँ पर 
तृण को अन्तधनि करके अर्थात्‌ तियक्‌ छेद न करके वपा का उद्धार करे 
नेपा का स्थान पाश्वं का विविक्तं प्रदेश होता है । यदि पञयुप्राक्शिरा 
सज्ञप्त होवे तो वसा होने प्र दक्षिण पाष्वेकोञचा करके तृणान्तर्धान 
करना चाहिए । इसके उपरान्त वपा का अवदानं पून करे । सम्पूर्णे 
वेषा के अवदनिके ही लिये पुनग्रहुण होता है। इसके पश्चातु वपा श्रम- 
णियो से परिग्रहण कर जल से प्रक्षालन करे ओर शासितर मे प्रतत करे। 
प्रतापन धर्म मातही है क्योकि श्रपण के उत्तरमेही उसका विधान होता 
है। फिर शामित्र के उत्तरमे जाकर अग्रभागसे इक्त ओौपासन अग्नि 
ओरवपाका हरण करके ईइसके दक्षिणमे असीन होता हुआ श्रपण 
करके श्चपिता उस वपा प्लक्ष शखाओ पर रख कर दोनो अग्नियोको 
यथागत परीत कर 'अयुष्मौ स्वाहा" इससे हवन करे ।१०। इसी ओौपासन 
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अमिमेपञुकाञ्द्खहोने से पशु देवता के लिये स्थाली पाक का हवनं 
करना चाहिए । श।मित्र मे न होवे--ईइसीलिये “एतस्मिन्‌ यह वचन 
दिया गयादहै ।११ पणुकाग्रहणजोत्रेतामे पशु के एकादश अवदान 
है ओरवे प्रसिद्ध भीर वे जिस तरह होवे--दसीलिये है। उन हृदय- 
जिह्वा-वक्ष आदि पशु करे एकादश अवदानो को स अद्धो सेलेकर शामित्र 
मे श्रपण करके शूल प्रर हृदय को प्रतप्त करे ओर स्थाली पाक के आगे 
हवन करना चाहिए ।१२। अथवा अवदानो के साथ हीस्थालीपाककां 
हवन करता है । जब पृथक्‌ हवन करता हतो उस समय मे स्विष्टकृद्‌ 
को भी पृथक्‌ करना चाहिए ।१३। एक-एक अवदान का ददो बार 
जिस किमी देश मे अवदान करता है । १४) स्विष्टकृत्‌ सतं प्रायश्चितान्त 
को करके तुष्णी भावसे हृदय शूनसे चरण करते है। यहा पर आवृ 
का ग्रहण मन्रसे रहित है। अन्य धर्मत्रेतामे इष्ट जैसे होवे-इसीलिये 
है ।१५।(११) 


चेत्ययज्ञे प्राक्‌ स्विष्कृतश्चं त्याय बलि हरेत्‌ ।१। यद्‌, 
वे विदेशस्य पलाशदूतेन यत्र वेत्थ वनस्पत इत्येतयर्चा 
ठौ पिण्डौ कृत्वा वीवघेऽभ्याधाय दूताय प्रयच्छेदिम 
तस्मे बलि हरेति चैन त्र्‌यादय तुभ्यमिति यो दूताय 
।२। प्रतिभय चेदन्तरा शखमपि किचित्‌ ।३। नाव्या 
चेन्नयन्तरा प्लवरूपमपि किवचिदनेन तरितभ्यमिति ।। 
धन्वन्तगियज्ञं ब्रह्मयाणमग्नि चान्तरा पुरोहितायाश्र 
बलि हरेत्‌ ।५। ख०१२। 


जो चित्त मेदहोताहि वह्‌ चत्य कहा जातादहै। यदि आत्माकी 
अभिप्रेत वस्तु लब्ध होवे तो ^त्वामहुमाज्येन स्थाली पाकेन पशुनावा 
यक्ष्यामि `” यहु मन्त्र है । इसके पश्चातु वस्तु के लब्ध होने प्र उसका 
उसके दवारा याग करना चाहिए वह्‌ चैत्य यज्ञहै। व्हा पर स्विष्टकृत्‌ से 
पहिले च॑त्य के लिये बलि का हूरण करना जदहिए । नमस्काराम्त नाम- 
धेय से पुन चैत्य का ग्रहृण प्रत्यक्ष हरण के लिये है । इसमे चैत्यायतन मे 
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ही उपलेपनं आदि करना चाहिए ।१। यदि विदेशषस्थ चेत्य का यजन 
करे तब पलाश दूत केद्वारा बलिका हरण करे जर्हां पर “वेत्य 
वनस्पत ' इस चाये दो पिण्डोको करके वीवध मे अभ्यावान करके 
दूत के लिये देन! चाहिए । उन दोनोमे से एक पण्डको निदिष्ट करके 
दत को “इम तस्मै बलिहरः--यह कहता है । “अय तुभ्यमु'* इससे 
आयो के दूत के लिये देता है । "“एतयानऋछचा'”-- यह्‌ वचन अन्यत्र पाद- 
ग्रहुण मे भी कही पर सूक्त होता है --इसी लिये है। इससे जात्वा 
हाषमरनरेधि'-- यह्‌ ओर “ऋषभ मा समानानाम्‌” यह्‌ सूक्त सिद्ध होता 
है । अन्य लोग पुन अभ्यास के लिये मानते है ।२। भौर कर््ताकोर्चत्य 
के भध्य मेयदिमभयदह्ोतो दूत के लिये कु शस्त्रयी प्रदान कर देना 
चाह्धिए ।३। दोनो के मध्यमे यदिनौक्राके द्वारा तरण करने योग्य कोई 
नदो होवे तो उस समयमे कुष्ठ प्लव रूप भी इस मन्व से देना चाहिए । 
॥४॥ यदि धन्वन्तरि चैत्य होवे तो उस समयमे ब्रह्याकोओौर मग्निको 
तथा बीचमे पुरोहित कै लिये अगे बलिका हरण करना चाहिए । 
मन्त्रये है पुरोहिताय नम " “धन्वन्तरये नम “1 धन्वतरिके 
विदेश मे स्थित होने पर यह विशेषता है करि धन्वन्तरि भौर पुरोहित को 
एक हौ पिण्ड देना चाहिए भौर दूसरा पिण्ड दूत के लिये देवे ।५।{१२) 


उपनिषदि गभलम्भन पु सवनमनवलोभन च ।१। यदि 
नाधायतत्त ताये गभभमासे तिष्येणोपोषिताया सरूपव 
त्साया गोदधनि द्वौ तु माषो यव च दधि प्रसूतेन प्राश- 
येत्‌ ।२। करं पिबसि कि पिबसीति पृष्टा पु स्तवन पुस- 
वनमिति त्रि प्रतिजान'यात्‌ ।३। एव वरीन्प्रधृतानु ।४। 
अथास्य मण्डलागारच्छायाथा दक्षिणस्या नास्िकायाम- 
जातामोषधी नस्त करोति ।५४। प्रजावज्ञोवयपुत्राभ्या 
हैके । आते गर्भो योनिमैतु पुमान्वाण इवेषुधिमु । आ 
वीरो जायता पृत्रस्ते दशमास्य । अग्निरेतु प्रथमो देव- 
ताना सोऽस्य भ्रा मृचतु मृत्युपाशात्‌ । तदय राजा 
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वरुषोऽनुमन्थता यथेय खी पौत्रमघ न रोदादिति ।६। 
प्राजापत्यस्य स्थालीपाकस्य हृत्वा हूदयदेशमस्या आल- 
भेत । यत्त सुसीमे हदये हितमन्त प्रजापतौ । मन्येऽह्‌ 
मा तद्विद्रास्र माऽह्‌ पौत्रमघ नियामित्ि ।७। ख० १३। 


इस सूत्र मे आम्नातम्‌--यह शेष है । गभं प्राक्त किया जाता है 
गौर जिस कमं के द्वारा निषिक्त वीयं अमोघ होता है उसको गभंलभ्मन 
कहते है । जिस कमं से लब्ध पुमात्‌ जन्म ग्रहण किया करता है वहु 
पु सवन होता ह । पुमान्‌ होता हुआ जिस कम मे अविलुप्त नही होता है 
वह॒ अनवलोपन कहा जाता है । ये किसी उपनिषद्मे आग्रात होते है 
1१ कु विद्वानो का मत दहै कि आचाय के दारा गर्भाधान उक्त नहीदहै, 
इस को मान कर उसे नही करना चाहिये । अन्यो कामत यहुदहैकि 
पुन शौनकादि उक्त मागं से करना चाहिए । यह पु सवन है । गभं के सहित 
मास ही गभं मास होता है! निरूपण--यह्‌ प्रारन कम्मं से सम्बन्धिनं 
होता है क्योकि उसकी प्रधानताहै। गुण भर्या गौण होने से 
उपवास के द्वारा सम्बन्धित नही होता है । उस पुनववंसुतरे दवारा उपोषित 
पत्नी का तिष्य के द्वारा यह कम्मं करतादहै। सरूप वत्स वाली 
गौका ग्रहण करे। एेसीगौके अमावमे असरूप वत्साहीका ग्रहण 
करना चाहिए । गौके दधिमे दोन्दो भाष बौरयवका प्रक्षेप होना 
चाहिए । प्रसृत्‌ दधिमे प्रक्षिप्त करे। दो माष अण्ड स्वरूपसे गौर 
शिन सूप से देवे ।२। क्या पियोगी ? यह्‌ प्रश्न तीन बार 
करके आचायं नीन बार पु सवनम्‌" पु सवनम्‌" शब्द का उच्चारण कर 
के उसका उत्तर दे।३। इस प्रकार से तीन प्रसृतो का प्राशन करना 
चाहिए । एक प्रसृत के प्राप्त होने पर तीन प्रसृत नुल्य धर्मो वाले किये 
जाते है ।४। अन्य करम होनेसेअय काल की प्राप्ति हयेन पर "थः यह 
शब्द अनन्तरता के अथं बतलने वाला है) इसका मण्डलागार करके 
उसको छाया मे बिठा कर इसी दक्षिण नासिका मे वस्त दूर्वाको करता 
है । यहाँ पर दक्षिण क ग्रहृण करना इन्द्रियो के अनङ्खत्व के जापन के 
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लिये है । नस्तीकरण अथं नायिकामे रस करा सेवन होता दै ।५। प्रजावानू 
के द्वारा इस मन्त्र का प्रजावान्‌ होता है” अतिगर्भो इवेषुधिम्‌--इति 
सक्त प्रजावाव्र है । जीव पुत्रके द्वारा इष्ट मन्त्र जीव पुत्र होता हं । अग्नि 
रतु इत्यादि सूक्त जीव पुत्र है । कतिपय विद्वान्‌ इन दोनो सूक्तोसे 
नस्त करण की इच्छा क्रिया करते है। अन्य विद्वान तुष्णी भाव से किया 
करते है । यहाँ पर !ह--यह शब्द अभिमतत्व के ज्ञापन के लिये होता 
ह ।६' प्राजापत्य स्थाली पाक का एकदेश हवन करके इसके हृदय 
के समीप भाग का स्पशे करना चाहिए । “यज्ञे सुसमीपे इत्यादि मन्त 
के द्वारा फिर स्विष्टकृद्‌ भादि का समापन करे । यहु कम प्रत्येक गभंमे 
आवत्तिन करे, क्योकि यह गभं कासस्कार होताहै। प्रथम गभेमे 
तीसरे मासमे यदि गभं विज्ञातनहोवेतो उस दामे चौथे मासमे 
करना चाहिए । गभं के विज्ञात होने पर तित्यमे पुंसवन सस्कार करे। 
एसा वचन हं--““तत्रृतीये मास्युन्यत्र गृष्टं “ । गृष्टि प्रथम गभं को कहा 
जाता है । पचवे मासमे अङ्खो की निष्पत्ति होती ह । माह पौत्रम्‌ -- 
इस लिद्खकेहोनेसे इम कर्माकास्वयही कर््ताहोता हं । यदि उसका 
अभावहौतो देवर इस कर्म॑ को सम्पादित करे ।७। (१३) 


चतुथं गभेमासे सीमन्तोन्नयनम्‌ ।१। अपूर्यमाणपक्षे यदा 
पुसा नक्षत्रेण चन्द्रमा युक्त स्यात्‌ ।२। अथाग्तिमुपसमा- 
धाय पश्चादस्याऽऽनडइह्‌ चर्माऽऽस्तीयं प्राम्ग्रीवसृत्तरलोम 
तस्मिन्न पविष्टाया समन्वारन्धाया धाता ददातु दाद्ुष 
इति द्वाभ्या राकामहमिति द्वाभ्या नेजमेष प्रजापते न 
त्वदेतान्यन्य इति च ।३। अथास्य युग्मेन शलादुग्लप्सेन 
त्रेण्या च चलल्या त्रिभिश्च कुशपिञ्जूलंरूष्वं सीमन्त 
व्युहति मूभुव स्वरोमिति त्रि ।४। चतुर्वा ।५। वीणा- 
गाथिनौ सरास्ति सोम राजन सगायेतामिति ।६। सोमो 
नो राजाऽवतु मानुषो प्रजा विविष्टवक्राऽस(वितिया 
तदीमुपवसिता भवन्ति ।७। ब्राह्यण्यश्च वृद्धा जीवपत्यो 
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जीवप्रजा यद्यदुपद्शषेयुस्तत्तत्कयु ।८। ऋषभो 
दक्षिणा ।€ख०१४। 


गभं से चौथे मास्त मे सीमन्तोन्नयन करे! जिस कर्ममे सीमा 
उघ्लीत किया जाता है वह सीमान्तोन्चयनहोतारहै। इसे चौथे भासमे 
करना चाहिए । यह्‌ कर्म प्रत्येक गभं मे आ्वत्तित नही किया जाता ह । 
क्योकियह्‌तो गभवनीस्री कासस्करार होताहं ओर यह ग्भंका 
सस्कार हीहोता है। '्एवत गभमघेहि"' यह्‌ मन्त्र काहेतुहै। 
एषा कुछ विद्रानो काकयनहोताहैतो भी इसका आवर्तन नही होताहे 
क्योकि आधार से सस्कार को प्रधानता होती है) यदिरेषा कहा जाये 
कि कसे प्रधानता है तो सीमान्तोच्यनम्‌--यह समाख्या ही इसका बल 
है । ओर आयार सस्कृत होता है । एक बार इसकार की हुई स्त्री जिस- 
जिस गभ का प्रसव करिया करती है वहु सब सम्कत हो जाया करता है। 
इससे इस कमं की आवृत्ति नही हुभा करती है--यह्‌ सिद्ध होना है 1१) 
सुक्ल पक्ष मे जब भी पूमानु नक्षत्र से चन्द्रमा युक्त हो तभी इस कमं को 
करना चाहिए । नक्षत्ोमे पुरुष नक्षत्र भौर स्त्री नक्षत्र मा परिगणन 
ज्योतिष मे क्रिया गया है। पृन्नामधेय नक्षत्र से चन्रमा युक्त होना 
चाहिए यही तात्पयं है । तिष्य, हस्त ओर श्चवण इत्यादि नक्षत्र होते 
है । चन्द्रमा युक्त होता है--यह वचन प्रकषंसे युक्त चन्द्रमामेजो 
होवे- यही कथन है ! साठघडियो के मध्यमे बीच की तीस घडियो 
मे करे । प्रत्येक नक्षत्र साठ घडी तक रहा करतादहै अत उसके 
मध्य क्री घिया ही ग्रहण करनी चाहिए--यही अभिप्राय है।२। 
इम सूत्र मे अथ- -पह शब्द यहुज्ञपन करने केहीलियेहैकरि 
यह कमं अन्य कालमेभी होता है। यहां षर “शुहुयात्‌"" यह शेष है । 
भौर अन्य शास्त्र मे यह्‌ काल विहित है। अभि का उपसमाधान करके 
पीठे इसके वेल का चमं बिष्ठाकर प्रागग्रीव उत्तर लोम उस पर उप- 
विष्टा मौर समन्वारढ पमे“घाताददातु दाशरुपे ” इससे दो “एकामहम्‌"" इससे 
दो भौर अन्योके मत से नेजमेष प्रजायते नलत्वदेतानि ` इससे आज्य 
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की आहुतियो का हवन करना चाहिए ।३। इसके अनन्तर इसके सम 
रालादटुम्लप्स अर्थात्‌ तरुण फलो के सघात से ( दालादटु अपक्त फलो की 
समाख्या है ओर म्लप्स शब्द से स्तवक कहा जाता है क्योकि भन्य शास्त्र 
मे “गौदुम्बर स्तवकेन' एेसा देखा गया है) त्रेणी शलली से 
ओर तीन कुश्ाओ के पिज्जुलो से--ईइन सबको एकीकृत करके ललाट 
केशो की मन्धि का आरम्भ करके ऊध्व मे मन्त्र से व्यूहेन करता हं । 
““भुभुवं स्वरोम्‌" इस मन्त को तीन बार पडे ।४। अथवा मन्त से चार 
बार व्युहुन करता हं ।५। वीणां जौर गाथा वले “सोम राजन सगाये- 
ताम्‌“--इस मन्त्र से सशासन करता हं ।६। वे दोनो इस गाथा को गति 
है इसीलिये कहा ह्‌--राजा सोम हमारी मानुषी प्रजा की रक्षाकरे। 
“विनियचक्र” इस मन्त्र से यर्हो असौ--इसके स्थान मे जिस नदी के 
समीप मे उ्सते है उसका नाम आमन्वण की भक्तिसे बोखंना चाहिए । 
ब्ाह्मणियां भौर बृद्धगण जो-जो भी उपदेश देवे वही-वही करना चाहिए । 
प्रौष देकर स्विष्टकृद्‌ आदि को समाप्त करा देवे ।७-८। आसेचन मे समथं 
गौको दक्षिणा मे देना चाहि९ ।६।(१४) 


कुमार जात पुराऽन्ये रालभा (म्भा)त्सपिर्मधुनी हिरण्य- 
निकाष हिरण्येन प्रारयेत्‌ । प्र ते ददामि मधुनो धृतस्य 
वेद सवित्रा प्रसूत मघोनाम्‌ । आयुष्मान्गुप्ो देवताभि 

दात जीव शरदो लोके अस्मििति ।१। कर्णयोरुपनिधाय 
मेधाजनन जपति । मेधां ते देव॒ सविता मेघा देवी 
सरस्वती । मेघा ते अश्चिनौ देवायाधत्ता पृष्करस्रजा- 
विति ।२। असावभिमृशति । अश्मा भव परशुभव हिर- 
ण्यमस्तृत भव । वेदो वे तुत्रनामाऽसि स जीव शरद 

दातमिति । इन्द्रश ष्ठानि द्रविणानि धेह्यस्मे प्रयन्धि 
मघवन्न जीशिचिति च ।३। नाम चास्मे दद्‌, ।४। घोष- 
वदाद्यन्तरन्तस्थमभिनिष्टानान्त दयक्षरम्‌ ।५। च॑तुरक्षर 
वा ।६। 
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यहु जातकम्मं ह । यहाँ पर कुमार का प्रहूण कुमारी की निवृत्ति के 
लिये है --यह्‌ कथन उचित नही हं क्योकि जिस प्रकारसे ब्राह्मणको 
नही मारना चाहिए इसका अभिप्राय यही हुं कि ब्राह्मणी का भी हनन 
नही किया जाना चाहिए । जातम्रहण अधिकारकेलियेही ह । पूवं पुरा 
का अर्थं ह । अन्य राब्द का ग्रहण अनधिकृत मआालम्भन से पिनि कम्मं 
करना चाहिए--इमीलिये ह } मधु ओर घृत हिरण्य से सयृष्ट निम्न मन्त्र 
के दवारा प्राशन करना चादिए--मन्त्र यहु है--ध्रते ददामि मधुनो 
घृतस्य वेद सवित्रा प्रसूत मधोनाम्‌' । आयुष्मान्‌ गपो देवतामि शतजीव 
दारदोलोके अस्मिन्‌" इति ।१। इस नवजात कुमार के दोनो कानो मे हिरण्य 
का विधान करके मेधा के जनन करने गने अधोलिखित मन्त्र काजाप 
करता ह । यहा पर “उप' इसका ग्रहृण मूख के समीपमे ही मूख रख 
करजापं करनेके लियेही दिया गयाह। मन्वर--"मेधा ते देवः 
सविता मेधा देवी सरस्वती । मे वाते अश्चिनौ देवा वाधत्ता पुष्कर स्रजौ" 
इति । भर्थात्‌ देव सविता तुक्च मेधा देवे, देवी सरस्वती भौर दोनो 
अश्विनी कुमार तुन्ञे मेधा देवे जौ पुष्करो कीमालाधारणक्यिहृएहै।२। 
इसके पश्चात अशो को अभिमृष्ट करता है । स्तनो गौर बाहुओ के मध्य 
प्रदेहाकादही नामअश होतादहै। यहा पर दोनो मन्वोके विषयमे 
बहुत सी विप्रतिपत्तिया होती है । यहा पर कुछ लोग यथाय से अभि- 
मर्णन चाहते है भौर सकृन्मन्त्र दही कहते है । अन्य लोग मन्त्र विभाग 
चाहते हँ “अस्मा मव परुभव हिरण्य मस्तृत भव । वेदो वै पुत्र नामासि 
सजीव दारदाशतम्‌'” इससे दक्षिण अशका अभिमशन करे भौर “इन्द्र 
श्रष्ठामि द्रविणानि धेह्यस्मे प्रयन्धि मघन ऋजीषिचतिनि” इन होम 
मन्त्रो तक का करे । कुछ काक्थनदहैकि एक ही बार उक्त तीनो भन्त्रो 
को बोलना चाहिए । नतो मन्त्रो का विभाग है ओर न पृथक्‌ अभिमशं 
ही होता है । सिद्धान्तत यही सिद्ध होता कि तीनो मन्तो का उच्चारण 
एक बार करके एक ही साथदोनो असोकास्पश् करना चाहिए )३। 
इसके पश्चात्‌ आचाय के दारा जातकं के अनन्तर ही नामकरण भी 
करा देना चादिषु क्योकि अन्य काल इसके लिये नही बताया गया है । 
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अन्य लोग यह्‌ भी कहते है कि भन्य शास्त्रमे कयित कालका ग्रहण 
करना चाहिए । इस विषय मे मनु महर्षि ने कहा भी है--“नामषेय 
हशम्या तु द्वादश्या वापिकारयेत्‌ । पुण्ये तिथौ मुहृत्तं वा नक्षत्रे वा गुणा- 
चिते अर्थात्‌ नामकरण दशम रत्रिकेबादया बारह रात्रिके बाद 
करना चाहिए । कथवा किसी भी पण्य तिथि-मूहूर्तं अथवा गण युक्त 
नक्षत्र मे करे ।४। अव यह्‌ बतलाया जतादहै कि नाम किस प्रकारके 
लक्षणो वाला होना चाहिए । प्रथम ओर द्वितीय वर्गोँके भौर ऊष्मा 
सज्ञके हकार को छोड केर अघोष वाले तथा शिष्ट घोष प्रयत्न वाले 
जिसके भादि मे होवे भौर मध्यमे अन्तस्थ वणं जिसमे हो ओर अभि- 
निष्ठान विसजंनीय जिसके अन्तमेहोएेसा नाम होना चाहिए । यकार 
आदि चार अन्तस्थ वणं होतेहै। अकारादि बारह स्वर है शेष व्यञ्जन 
हैँ। नामदो भक्षरोवालाही होना चाहिए 1५ गथवा चार अक्षरो 


वाला नाम रखना चाहिए । भद्र-देव-भव-भवनाय-नागदेव-रद्रदत्त-देवदत्त- 
एसे ही लक्षण वाले नाम होते है ।६। 
चक्षर प्रतिष्ठाकामश्चतुरक्षर ब्रह्मवचंसकाम ॥७। 
युग्मानि त्वेव पुसाम्‌।८। अयुजानि स्त्रीणाम्‌ ।६। 
अभिवादनीय च समीक्षेत तन्मातापितरो विद्यातामो- 
पनयनात्‌ ।१०। प्रवासादेत्यपृत्रस्य शिर परिगृह्य 
जपति । अद्खादद्धात्सभवसि हृदयादधिजायसे । आत्मा 


वै पुत्रनामाऽसिस जीव शरद रातमिति सूधेनि 

त्रिरवघ्राय ।११1 भवृतव कुमार्ये ।१२। ख० १५ 

प्रतिष्ठाकी कामना वले कानामदो अक्षरोवालाहोतादहै भौर 
ब्रह्मवचेस की कामना वले का नाम चार भक्षरोकाहोतारहै क्योकि 
यह भी एक सस्कार होता है 1७ एवकार यहाँ पर मवधारण के लिये 
दै, पुरुषोके नाम युग्माक्षरो वाले होते है । यथा-जनादन-शिवदत्त- 
विष्णु शर्मा इत्यादि है ।८। अयुग्म अक्षरो वाले नाम न्विपोके होने 
चाहिए । यथा-युमद्रा-सावित्री-वसुधा इत्यादि दै ।६। नाम क्रा ग्रहण 
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करके ही अभिवादन करे। अतएव साव्यावहारिक नाम रखकर अभि- 
वादनीय नाम करना चाहिए ओर उसको माता-पिता उपनयन से जानां 
करते है । १०) प्रवास से आकर “गृही नीक्षेताप्य नाहिताम्नि ” इत्यादि 
सूत्र मे दणित्त विरिको करके पुत्रके शिर को तीन बार अवघ्राण करके 
फिर अद्खादङ्खात्सभवसि हूदयादधि जायसे) आत्मावं पुत्रनामासि स 
जीव शरदाशतम्‌ इस मन्त्रे केद्वारा अवघ्राण करना चाहिए ।११। 
कुमारी हो तो उसका बिना ही मन्त्रके मवघ्राण करे । यहु अनन्तरका 
शेष है-एेसा कुठ कहते है उस कम कै अनन्तर करे-एेसा दुसरे लोग 
कहते है ।१२।१५) 

षष्ठ मास्यन्नप्राशनम्‌ । १। आजमन्नाचकाम ।२। तत्तिर 

ब्रह्मवचंसकाम ।३। ध्रतौदन तेजस्काम ।४। दधिमधु- 

घतमिश्रमन्न प्राशयेत्‌ । अन्नपतेऽन्नस्य नो देह्यनमोवस्य 

शुष्मिण । प्र प्रदातार तारिष ऊजं नो धेहि द्विपदे चतु- 

ष्पद इति ।५। आवृतेव कुमार्य ।६। ख०१६। 

जन्म से लेकर, गर्भाधान से लेकर नही । छटवे मान मे जाताधिकार 
होने से वहीं पर अन्न प्राशन कम्मं करना चादहिए।१ अन्नादिकौी न 
कामना वाला अजका ग्रहण करे। अजका जो मापरहै वहु आज कहा 
जाता है। तैत्तिर साहचयं से यहा पर मासिका ही ग्रहण है'दधि धृतादिक 
का ग्रहण नही है ।२' य्ह पर ओदन के ग्रहण से घृत-सस्केत ओदन है । 
यदि घृत मिधचित अभिप्रेत होता तो “चृत तेजस्काम "ˆ इतना ही सूत्र 
कहा गया होता । भौर इससे पू्वेवत्र व्यञ्जनत्व होने से अन्य भी सिद्ध 
होता ही है! जहा पर घृतौदन चाहता है वहाँ पर नेदीयस्र धृत से करने 
पर घृत सस्रत होता है। विक्लदे की उपपत्तिनहोनेसे घृतमे श्रपण 
नही होता है ।३ ४ “अन्नपतेऽप्नस्य नो देह्य नमीवस्य शुश्िण । प्र 
प्रदातार तारिषरर्जं नो धेहि द्विपदे चतुष्पद इस मन्त्र के दारा दधि- 
मधु ओर धृत भिश्चित अघ्नका प्राश्न कराना चाहिए ।५। कुमार कै 
ही लिये ही विधिदहै। जोकरुमारी दहो तो उसका अन्न प्रारान सस्कार 
मरन्त्र रहित ही कर लेना चाहिए ।६।(१६) 
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तृतीये वषं चौल यथगकुलधर्म वा ।*। उत्तरतोऽम्े््रीहि- 
यवमाषतिलाना पृथक्पूणदारावाणि निदधाति ।२। 
पश्चात्कारयिष्यमाणौ मातुूपस्थ आनहृह गोमय नवे 
शरावे शमीपर्णानि चोपनिहितानि भवन्ति ।३। मातु 
पिता दक्षिणत एकेविशतिकुशपिञ्जूलान्यादाय ।४। 
ब्रह्मा वंतानि धारयेत्‌ ।५। पश्चात्कारयिष्यमाणस्याव- 
स्थाय शोतोष्णा अप समानीयोष्टोन वा य उदकेनेहीति 
।६। तासा गहीत्वा नवनीत दधिद्रप्सान्वा प्रदक्षिण 
शिर्िरन्दति । अदिति रश्ान्वपत्वाप उन्दन्तु वर्चसं 
इति ।७। 


ज-म से लेकर पुतीय वषं मे अथवा कुलधमं के द्वारा उपदिष्ट काल 
मे चौल करना चाहिए । कापेम्‌ः-यहु ध्यवस्थित विकल्प होता है 1 कुछ 
के मत से उपनयनके साथ ही साथ क्रिया जाता है ।१। प्रणीता प्रणयन 
छे उत्तर कालमे अजग्निके उत्तरम त्रीहि-माष ओर तिलो से परिपूण 
(भरे हृए) शरवो +सकोरो) को स्थापित करता दै । यहा पर पृथक्‌ 
का ग्रहण करना द्रव्यो केभेदके लियेहीदहै। अन्यथा समास के उपदेश 
होने से भिक्ितोका ही पूरण मान लियाजातादहै।२। अग्नि के पीछे 
कराये जाने वाला कुमार है ओर तस्रयुक्त चौल है । वह्‌ कुमार माताके 
उत्सद्खमे है । नवीन चरावमे मोमय उपनिहित होताहै। शमीके 
पत्ते अन्य नव श्राव मे उपनिहित होते दै ।३। माताके दक्षिण मे 
पिता इक्कीस कुला के पिञ्जुलकोको केकर रहतादहै। माताकेरी 
दक्षिणमे रहे ओौर अग्निके दक्षिण मे न होवे ।४ इन कृं पिज्जुलको 
कोब्रह्या धारण करे यदि ब्रह्मा व्ही पर विद्यमान होवे ।५। अधारान्त 
करके अर्थात पूर्वोक्त आहुत्तियो का हवन करके कूमार के पश्चिम 
देश मे स्थित होकर शीत उष्ण उदक को दोनो हाथो से ग्रहण 
करके अन्य पत्र मे एक साथ निनयन करता है। “उष्णेन 
स मन्त्र से करे 1६ उन जलोके एक देदाको ्रहुण करके ओर नव- 
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नीत को ग्रहण करके, इसके अभाव मे दधिद्रप्सो को ग्रहृण करके मन्त्रके 
दारा तीन बार प्रदक्षिण शिर को क्लेदितकरता है । अदिति के शान्व- 
षल्वाय उन्दन्तुवचस इति"--यह मन्त्र है । अथ यह है करि अदित केशो 
फा वपन करे भौर जल वर्च॑ के लिये क्लेदित करं ।७। 


दक्षिणो कैशपन्ते तचीणि त्रीणिकुशषपिञ्जूलान्यभ्यात्मा 
ग्राणि निदधाति-मोषधे त्रायस्वैनम्‌ ।>। स्वधिते मेन 
हिसीरिति निष्पीडच लौहेन श्युरेण ।६। प्रच्छिनत्ति 
येनावपत्सविता श्युरेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्यविद्धान्‌ । 
तेन ब्रह्माणो वपतेदमस्याऽऽयुष्माञ्जरदश्ियथासदिति 
१० प्रच्छिद्य प्रच्छिद्य प्रागम्राज्छमोपर्णे सह मात्र 
प्रयच्छति तानानटहे गोमये निदधाति । ११ येन धाता 
बृहस्पतेरगेरिनद्रस्य चाऽऽयुषेऽवपन्‌ । तेन त आयुषे 
वपामि सुरश्लोक्याय स्वस्तय इति द्वितीयम्‌ । येन भूयश्च 
रात्र्या ज्योक्‌ च पर्याति सूर्य॑म्‌ । तेन त आयुषे वपामि 
सुरलोक्याय स्त्रस्तय इति तृतोयम्‌ ।१२। 


यहाँ पर दक्षिण क्षब्द का ग्रहण करना वि्ेष स्पष्टताकेलियेहीदहै) 
उस केशपाश मे तीन-तीन कुश पिश्जुलको को कुमार के मन्रकेद्राय 
अभ्यात्माग्रो को स्थापित करता है । “भोषधे त्रायस्वैनम्‌'' यह्‌ मन्त्रहै 
।८| * स्वधिते मन हसी ‡ इस मन्त्र से उन कुशा पिज्जलको को लोह 
के उस्तरा से निष्पीडित करता दहै! अर्थात उन पर क्षुर को स्थापित 
करताहै। लोकमे्षुर लोहे का है-यह्‌ प्रसिद्ध है अतएव यहाँ पर 
उसके अवाच्य होने से लौह शब्द तान्न मे वत्तमान होता है। ओर अन्य 
दास्ते मे विहि भो है। लोक मे लौह शब्द रजत आदिमे भी आतादहै 
किन्तु यहाँ पर उसप्रकारसे ष्ट होनेके कारणस ताग्नमेदही आता 
है ।६। “प्रच्छिनत्ति येनावपत्सविता क्षुरेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्य विद्वान 
तेन ब्रह्माणो वपत्ते दमस्याऽयुष्माज्जरहष्टियथा सदिति" यहु मन्त्र है। 
दसी से उप्तक्षुर ते छेदन करता है ।१०। यहदो बारकौी उक्ति र्हा पर 
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जोभीधम है उसमे ठपादिष्ट कियाजाना है जिममे सभी ेदोमे होवे! 
प्रणग्रोकोशगीके पर्णो केसाथ इकट्ठे कके शिश्ुकी माताकोस्वेय 
देदेतादहै। उनको यहुगौके गोबर मे स्थापित करनीहै।१६। येदो 
मन्त्र है -- येन धाता वृहस्पते एनेरिन्द्र॑स्य चाऽयुषेऽपत्‌ । तेन त आयु- 
षेवपामि सुरलक्याय स्वस्तये" इति ्टिनीय मन्त्र है--“येन भूयश्चरात्या 
ज्योक्‌ च पश्याति सूर्यम्‌ । तेन ते आयुषे वपामि सुश्लोक्याय स्वस्तये" 
इति । यह्‌ चृतीय मन्त्र है । यहाँ पर सश्या वचन अन्य मतके प्रदशंन 
के लियेही दिया गया है ।१२। 


सर्वेमंश्चतुर्थम्‌ ।१३। एवमुतरस्ि ।१४। क्षुरतेजो 
निमृजेत्‌ । यत्क्षुरेण मचंयता सुपेदासा वप्ता वपास्ि 
केशान्‌ । शुन्धि ्चिरो माऽस्याऽ््यु प्रमोषीरिति ।१५। 
नापित रिष्याच्छीतोष्णाभिराद्धिरबर्थं कुर्वाणोऽक्षण्व- 
न्वुशलोकूविति ।१६। यथाकुलधर्मं केशवेशान्कारयेत्‌ 
।६७। आवृतेव कुमार्ये ।१८। ख० १७। 
उपयुक्त तीनो मन्त्रो केद्वारा चौथी बार भी छेदन करता हं ।१३। 
जिस प्रकारसे दक्लिणकी भोर केशोके पक्षमे कियागयाह उसी 
भाति उत्तर केच पक्षमेकरना चर्दहए भौर तीन बार करे। १५ 
इसके उपरन्तक्षुर की { उस्तराकी ) धाराको मन्त्रके द्वारा शोधन 
करना चाहिए । निमाजन-अवमाजंन दोनो होते द्र । शयल्ुरेणमचयता 
सुपेशसा वघ्ठा वपसिकेरायन । रुन्धि शिरोमाऽस्याऽऽयु प्रमोषीरिति” यह्‌ 
मन्त्र है।१५। “नापित किष्याच्छीतोष्णामिरद्धि रबथ कुर्वाणोऽश्षण्व कुशली 
कुविति“- यह मन्त्र बोलना चाहिए ।१६। अपने कूल के धम के अनुसार 
ही केशो के वेरो को करना चाहिए । वौद्यायन कहते है--एक शिखा 
वाला-- तीनहिखा वाला-अथवा पाचरिखा वाल्ला होवे । इनमे जिस 
कलमे जो भी धमंदहो उसी के अनूकरूल करवा चाहिए । कुमारी के 
लिए अमन््रके ही कमं करे । यहाँ पर एक बार अवक्षारण केही लिये 
दिया गया है विना मन्त्रो वाला होम कही भी इष्ट नही ह्येता है -एेसी 
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शद्धा नही करनी चाहिए क्योकि वहा पर भी श्रजापतये स्वाहा --यहं 
मन्त्रहोतादही है ।१८। 

एतेन गोदानम्‌ ।१। षोड वर्षे ।२। के शशब्दे तु शमश्च - 

दान्दान्कारयेत्‌।३। उमश्र णीहोन्दति ।*। शुन्धिशिरो मख 

माऽस्याऽऽयु प्रमोषीरिति ।५। केदादमश्न लोमनखान्यूद- 

केसस्थानि कुविति संप्रेष्यति ।६। आप्लुत्य वाग्यत स्थि- 

त्वाऽह ेषमाचायेसकाशे वाच विसृजेत । वर ददामीति 

।७। गोमिथून दक्षिणा ।८। सवत्सरमादिशेत्‌ 1६। से 

१८ 

इससे गोदान कौ व्याख्या की गई है । यहाँ पर न्याख्यानम्‌--यहू 
शेष दै । "एतेन" --इससे सम्पूणं का उपदेश होता है ।१। तृतीयं का अ्रप- 
चार है क्योकि इसमे माना के उपस्थोपवेश नही हाता दहै वहू इस्तको 
मृक्त नही होता है । अत षोडडा वषं मे करना चाहिए ।२। केश शब्द 
मे शमश्रु शब्दौ को करावे । इससे दक्षिण पक्ष मे श्मश्रु पक्ष-यह साधित 
होता है ।२। यर्हा पर शमश्रभो को क्लेदित करता है । यह्‌ शिर उन्दनका 
अपवाद्‌ है ।४। मन्व यह्‌ है --“शुन्धि शिरो मृख माऽस्याऽऽडयु प्रमोषी- 
रिति" ।५। “कशश्मन्र, लोम नखान्युदक सस्थानिकुर'-- यह भापित का 
अनुशासन होता है ।६। वहा पर स्नान करके वाग्यत अर्थात मौन होकर 
स्थित रहे । यहा पर उपवेशन का प्रतिषेध होता है। इस प्रकार से अह्‌ 
अर्थात दिन के रेष भाग मे स्थित रहे ओर जब अस्तमित काल हो उसमे 
चायं के समीपमे वर ददामि इसका विसर्जन करना चाहिए ।७। 
दोगौ की दक्षिणादहै। यदि यहभिक्ुहोतोद्योगौ की दक्षिणा कंसे 
सम्भव हो सक्ती है-एेसी राद्धा का समाधान दहै जसा प्रावरणादि का 
सम्भ्रवहो वेसा ही इसका भी करे ।5। इस रीति से गोदान करके आगे 
बतायी हुई विधि से एक सम्वत्सर तक त्रत का समाचरण करना चाहिए । 
व्रतादेश की अनुपपत्ति होने पर द्‌सरे दिन यह्‌ कमं करना चाहिए ।६। 

अष्टमे वष ब्राह्मणमुपनयेत्‌ ।१। गरमष्टिमे वा ।२ एका- 

दशे क्षत्रियमु ।३। द्वादशेवंरयम्‌ ।४। आ षोडशाब्नाह्यण 
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स्यानतीत काल ।५। आ द्वाविशातक्षत्तियस्या चतु 
विशाद्रंश्यस्यात उर्ध्वं पतितसावित्रीका भवन्ति ।६। 
नैनानुपनयेन्नाध्यापयेच्च याजयेन्न भिर्व्यवहुरेयु ।७। 


जन्मसे लेकर अष्टम वण मे ब्राह्मण का उपनयन करना चाहिए ओर 
यह्‌ कुमारी कौ निवृत्ति के लिए ही य पर कुमार है ।१। अथवा गर्भा. 
घान से लेकर अष्टम वषमे करना चाहिए ।२। जन्म से अथवा गभसे 
लेकर ग्यारहवे वष मे क्षत्रिय को उपनीत करना चाहिए ।३। जन्मया 
गभं से आरम्भ करके द्वादश्षवे वषमे वैश्य का उपनयन करना चाहिए 
।४। सोलह वष॒ तक ब्राह्मण के उपनयन का काल अवतीत हो जाताहै 
अर्थात्‌ उपनयन सस्कार का समय अतीत नहीहयोता है ।५। क्षत्रिय ओर 
वेश्य इन दोनो का काल बाईस ओर चौबीस वषं तक क्रम से अतीत नही 
होता है । इस उपयुक्त समयसे उपरजोभी इत तीनो वर्णो का समय 
ह ब्रह्ममये तीनो ही वणं पत्तित सातित्री वाले हो जाया केरते है अर्थात 
ये पतित होकर सावित्री के अधिकारी नही रहा करते है ।६। इस काल 
के ऊपरये प्रायरश्पत्ति के करनेके भी अधिकारी नही रहाकरते है। 
उपनयन के प्रतिषेध हौनेमही से सवत्र प्रतिषेध सिद्धहो जाताहं। इस 
काल के ऊपर भी लालच से अथवा अज्ञान से कोई उपनयन करतार तो 
अनुचित है । उनको जो सावित्री के प्राप्त करमे के अधिक्रार से पतितही 
गये है उनका उपनयन-अध्यापन्‌-यजनन ओौर व्यवहार कुछ भी नही 
करना चाहिए ।७। 

अलकृत कुमारकशलीकृतशिरसमहतेन वाससा सवीत- 


मेरोयेन वाऽजिनेन ब्राह्मण रौरवेण क्षत्रियमाजेन 
वश्यम्‌ ।५। यदि वासासि वसीरन्रक्तानि वसीरन्कषाय 
ब्राह्मणो मा ञ्ञ क्षत्रियो हारिद्र वेश्य 1&। तेषा मे- 
खला ।१०। मौञ्ज ब्राह्मणस्य धनूर्ज्या क्षत्रियस्य आवी 
वर्यस्य ।११। तेषां दण्डा ।१२। पालाशो ब्राह्म 
णस्य ओौदुम्बर क्षत्रियस्य बैल्वो वेदयस्य केशसमितो 
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ब्राह्मणस्य ललाट्समिंत क्षत्रियस्य प्राणसमितो वंदयस्य 
॥१२३। ख० १६ । 


शिर कै वपन किये हुए-अलडइङत ओर नूतने वस्र से सवीत कमार 
को करे। जो ब्राह्मण हौ उसको एेणेय अजिन से-रौरव अजिन से क्षन्िय 
को जौर बकरी के अजिनसे वेश्य को प्राकृतं करना चाहिए ।८। यदि एक 
रगे हए वस्त्रो का परिधान करतो ब्राह्मण कापाय वस्त्र का परिधान 
करे-क्षत्रिय मजीठके रग वाले को पहिले भौर वेश्य हारिद्र रंग वालं 
वस्वरकौ धारण करे ।६। अज उन तीनो वर्णो वध्लो की मेखलाभो के 
विषय मे बतलाया जाता हं 1१०। ब्राह्मणकी मेवलामुज की होती 
है अन्यबण की नही होती ह । अथवा अन्य होती ह- इममे कोर्भी 
नियम नही है। क्षत्रिय की मेखला धनूषकीडोरीकी हुषा करती ह 
भौर वैश्य वेण वाले उपनीत ब्रह्मचारी की भवी मेखला होती हं ।११। 
«ब उन तीनो वर्णो कौ उपनीत ब्रहमचारियो के दण्ड कंसे भौर किस वृक्ष 
के होने चादिए--यह बतलाया जाता ह ।१२। पलाश ( ढाक ) का दण्ड 
ब्राह्मण का हुमा करना हुं । उदुम्बर (गूलर) का दण्ड क्षद्विय का होता 
हं । विल्व वृक्ष से बनाया हा दण्ड वश्य का होता हू । भब उन दण्डो 
के पृथक्‌ पृथक्‌ प्रमाण भी बताया जाता ह-- मस्तक के केशो तक पहुंचने 
वाला दण्ड ब्राह्मणका होता ह--ललाट्‌ तक परिमाण मे जाने वाला 
दण्ड क्षत्रिय काहुजा करताह भौर प्राण वायु जहा रहता ह वहा तक 
पहुचने वाला लम्बा दण्ड वैश्य का होता हं । मेखलानो के तुल्य ही दण्ड 
का नियम होता ह । १३ 

सवं वा सर्वेषाम्‌ । । समन्वारम्धे हृत्वोत्तरतोऽग्रं प्र ङः 

मुख आचार्योऽवतिष्ठते ।२। पुरस्तातप्रत्यड मुख इतर ।२। 

अपामन्चली पूरयित्वातत्सवितुक्र णीमह इति पूर्णेनास्य 

पणमवक्षारयत्यासिच्य देवस्य त्वा सवितु प्रमवेऽश्विनो 

बहिभ्यपुष्णो हस्ताभ्या हस्त गृहणास्यसाविति तस्य 

पाणिना पाणि साड गृष्ठ गृहणीयात्‌ ।४। सविता ते 
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हुस्तमग्रभोदसाविति द्वितीयम्‌ । अ्धिराचार्यस्तवास- 
विति तरृतौयम्‌ ।*५। 


अथवा सभीके लिए उक्त वृक्षो के सबदण्डहौ सकतेहैजो कि 
पलाश आदि के बतलाये गये है ।६। भाज्यका रवाह मे आसदानान्त तक 
करके समन्वारन्ध मे ब्रह्मचारिणी ध्याधारान्त करे पूवं मे वणति आज्य 
की आहृतियो का हवन करे । भगिनि के उत्तर भागमे पूवकी भोर मुख 
वाला आचायं अवस्थित होता हं । ब्रह्मचारी तीथ के दवारा प्रवेश करके 
दक्षिण कौ ओर उपवेशन करे । तीथं प्रणीता का पश्चिम दे होता 
हं । सब्र जगहतीथं सेही प्रवेश करके कमं करना चाहिए ।२। आचायं 
के भगे प्रत्यद्मूख होकर ब्रह्मचारी को अवस्थित होना चाहिए ।३। जल 
से दोनो अज्ञलियो को पूरित करके अपनी पूण अङ्जलियो से इसकी पृण 
अञ्जलि को अवक्षाग्ति करता ह । इसका मन्त्र ““तत्सवितुवर णीमहे'* यहं 
ह । इसके उपगन्त "देवस्य त्वा“ इस मन्त से उसके अइगृष्ठ सहित 
हथ को ग्रहण करना न्ाहिए । भाचाय की अञ्जलि को अन्य पूरितकरतां 
है । आसिच्य--यह वचन आचायं अवक्षारण करे ओर कुमार न करे-- 
इमीलिये है । इसका पुरा मन्त्र यह्‌ है--'“देवस्य त्वा सविनु प्रसवेऽश्विनो 
वाहुभ्या पृष्णो हस्ताभ्या हस्त ग्रृह्वामि' । इससे यह्‌ सिद्ध ही गया 
कि आचाय अवक्षारण करता है ।४। “सविला ते हस्त मग्रभीदसौ'' इति- 
इससे द्वितीय है “अग्नि राचाय्यंस्तवामौ'' इति-इमसे तृतीय होती है । 
यहा पर सख्या का वचन प्रथम हस्त ग्रहण दृष्टाज्जलि पुरणादि धमं प्रा्नि 
के लियेही है ।५। 


आदित्यमीक्षयेत्‌ । देव सवितरेष ते ब्रह्यचारी त गो- 
पाय स मामृतेव्याचायं ।५। कत्य ब्रह्मचायंसि प्राणस्य 
ब्रहमचायंसि कस्त्वा कमुयनयते काय त्वा परिददामीति 
। । युवा सुवासा परिवोत अआगादित्यधेचेनेन प्रदक्षि- 
णामावतंयेत्‌ ।८1 तस्याध्यसौ पाणी कत्वा हूदयदे्मा- 
लभेतोत्तरेण ।६। अग्नि परिसगृह्य ब्रह्मचारी तूष्णी 
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समिधमादध्यात्तूष्णी वै प्राजापत्य प्राजापत्यो ब्रह्मचारी 
भवतीति विज्ञायते ।१०। खं° २०। 


इसके अनन्तर मन्त्रके द्वारा आचाय ब्रह्मचारी को आदित्य का 
दर्शेन करावे । मन्त्र यह्‌ है--“द्रेव सवितेरेव ते ब्रह्मचारी त गोमाय समा- 
मूना'” इति ।६। यह्‌ मन्त्र आचार्यं का है । प्रजापति के लिए ब्रह्मचारी 
प्रदान किया जाता है । यहा पर जयेत्‌" यहु शेष है । मन्त का स्वरूप 
यह है-- “कस्य ब्रहमचार्यासि प्राणस्य ब्रहमचार्यासि कस्त्वा कमुपनयते- 
काय त्वा परिददामि" इति ।७। “युवा सुवास्त परिवीत भागाद्‌ --इस 
अधी ऋचासे इस ब्रह्मचारी को प्रदक्षिण आवत्तित करना चाहिए ।८। 
ब्रह्मचारी के दोनो अशो के ऊपर अपने हाथो को करके उसके हव्य देशं 
के समीप का स्पशं कर ओर उत्तर अधं छचासे करना चाहिए ।६। 
सायङ्काल भौर प्रात काल मे समिधाभो के भाधान मे परिसमूहन पयुक्षण 
जिस प्रकार से होवे इसीलिए परिसमूहन वचन है । भगिनि का परिसमुहुन 
करके ब्रह्मचारी चुपचाप समिधाभो का आधान करे । ब्रह्मचारी वचन 
भाचायं की निघृत्ति के लिये ब्रह्मचारी यहु वचन है । “जो प्रजापत्य है 
वह्‌ तूष्णी ओर ब्रह्मनारी प्रजापत्य है'--यह्‌ श्रूयमाण होता है।१०। 


मन्त्रेण हैकेऽल्पे समिघमाहुर्षं ब्रहते जातवेदमे । तया 
त्वमग्नेवधस्व समिधा ब्रह्मणा वय स्वाति ।१। स 
समिधमाधायाग्निमुपस्पृशय मुख निर्मा विस्तेजसा मा 
समनज्मीति ।२। तेजसा ह्य वाऽऽत्मान समनक्तोति 
विज्ञायते ।३। मयि मेधा प्रजा मय्यग्निस्तेजो दधातु । 
मयि मेधा मयि प्रजा मयीन्द्र इन्द्रिय दधातु । मयि 
मेधा मयि प्रजा मयि पूर्थो भ्राजो दधातु । यत्तं अग्ने 
तेजस्तेनाह्‌ तेजस्वी भूयासम्‌ । यत्तं अशने वर्चस्तेनाष 
वचंस्वी भूयासम्‌ । यत्त अग्ने हुरस्तेनाह्‌ हरस्व भूया- 
सम्‌ । इत्युपस्थाय जान्वाच्योपसगृह्य ब्र यादधीहि भो 
सावित्री भो अनुत्रे हीति ।* तस्य वाससा 
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पणिभ्या च पाणी सगृह्य सावित्रीमन्वाह पच्छोऽधेचैश 

सर्वाम्‌ ।५। यथाशक्ति वाचयीत ।६। हूदयदेशेऽस्यो 

ध्वाद्धलि पाणिमूपदधाति । मम व्रते हूदयत दधामि 

मम चित्तमनु चित्त ते अस्तु । मम वाचमेकत्रतो- 

जुषस्व ब्रहस्पतिष्ट्र नियुनक्त्‌. मह्यमिति ।७। ख० २१। 

कतिमय विद्वान्‌ मन्त्रके द्वारा समिधा धानकी चाहूतेहै। यहा 
सू्रमे ह" राब्दं अभिमत तत्वके ज्ञापन करनेकेलियेही है) मन्त्र यहु 
है--““अग्नये समिधमाहार्षं बृहते जात वेदसे ! तया त्वमाने वर्ध॑स्व 
समिधा ब्राह्मण वय स्वाहा" अर्थात्‌ बृहद्‌ जात वेदा अगिन के लिये समिधा 
का आहरण मेने क्रियादहै। है अग्ने । उससमिधा से तुम वर्धमान होभो। 
पूवं श्न्‌तिके उत्रष्टत्व होने पर भी दोनो की तुल्यता सिद्ध होएी है 
ब्रह्माचारी समिधा का आधान करके अभिनि का उपस्पशंन करे ओर मन्त 
के द्वारातीन बार मुख क्रा निमाजन करता है । मन्त्र--^तेजसामा 
समनज्मि' इति । यह है।२।वतेजसेही आत्माको भली भोति अक्त 
करता है" --इसके हारा विज्ञायमाने होता है । अग्नि काडउप स्पशन 
भीतीन बार होता है ।३। अग्नि देव मृन्षमे मेधा को-मृञ्मे प्रजा को 
भौर मेरे अन्दर तेज धारण करे । इन्द्रदेव मेरे अन्दर मेधा-प्रजा शौर 
इन्द्रिय को धारण करे। सूयेदेव मेरे अन्दर मेधा-प्रजा भौर भ्राज को 
धारण कर देवे। है अग्ने! जो आपका तेज है उससे मे तेजस्वी हो 
जाऊ । है अग्निदेव । जो अपका वचं है उससे से वचस्वी हो जाऊ । हे 
अने । जो आपका डर दै उससे म हरस्वीहोरजंऊ । इस प्रकारसे इन 
छे मन्त्रो से उपस्थान करके दक्षिण जानु को । विधि ब्रत उपसे ग्रह कर 
करके आचाय देव से बोलना चाहिए किमो! सावित्री को बताद्ये, 
भो । अनुकथनं कनिष्ठ । इति ।४। उस ब्रह्मचारी के परिहत वस्व से 
ओौर हाथो से दोनो हाथो को सग्रहूण केरकफे सावित्री का अनुकथन करता 
है। आधी च्चा का पच्छदहै। इस रीति से सबको कहे ।५। स्वय पाद- 
पाद को कहकर उससे कहुलवाता है । यदि ब्रह्मचारी पाद~-पाद को बोल 
तिही सकता है तो उससे यथा शक्ति बतलाना चाहिए । इस प्रकारसे 
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आधी ऋचा को कहे ओौर सब को कह ।६। ब्रह्मचारी के हृदय केश के 
समीप मे ऊध्वं अङ्गुलि वाले अपने हाथ को उपधान करता है अर्थात्‌ 
स्थापित करता है-मेरे व्रतमे तेरे हृदयको धारण करता हमरा 
चित्त भापका अनुचित्त होवे-मेरे वचन को एक प्रत सेवन करो -बृह्‌- 
स्पति मेरे लिये तुञ्चको नियुक्त करे ।७। 


मेखलामावबध्य दण्ड प्रदायब्रह्मचयंमादिशेत्‌ ।१। ब्रह्य- 
चार्य॑स्यपोऽयान कर्मं कुश दिवा मा स्वाप्मीराचार्याधी - 
नो वेदमधीष्वेति ।२। दवादश वर्षाणि वेदनब्रहमच्म्‌ 
।३। ग्रहणान्त वा ।४। सायप्रातभिक्षेत ।५। 


मेखला को आवद्ध करके दण्ड देकर ब्रहयाचयका भादेरा करना 
चाहिए ।१। ब्रह्मचारी हो अतएव अयोदशनि कम्मं करो। दिनके 
सप्रयमे कभी शयन मत करो जौर आचाय देव के अधीन होते हुए वेद 
का अध्ययन करो । अपा्ान का तात्पर्यं यहहै कि मूत्र पुरीष 
आदिमे शस्त्रमे विहित भाचमन करो । कम से शास्त्र विहित खन्ध्यो- 
पासनादि करो ।२। मन्त्र ओौर ब्राह्मण दोनो कावेदनामहोताहै। वेद 
के लिये जो ब्रह्मचयं होता है उसी को वेद ब्रहाचयं कहते हँ । यह्‌ ब्रारह्‌ 
वषं के काल का नियम वेदमात्रकेही लिये है। इससे महान्‌ अग्न्यादि 
व्रत्तो के उपर द्वादद्च वषं से तीन सम्वत्सर होते हैँ। गौर इस प्रकार 
से करके उपनयन से लेकर सोहलवे वषं मे गौ दान सिद्ध होता है । एक- 
एकं वेद के द्वादश वष का ब्रह्यवयहोताहै। इसतरहसे दोवेदोके 
चौबीस वषं होते है, तीन के छत्तीप्र बौर चारो के लिये अडतालीस वषं 
होते है ।३। अथवा वेदो के ग्रहण के अन्ते तक ब्रह्मचय्यं होताहै बारह 
वष से पहिले या पीठे तक होवे । इस प्रकारसे बोलने वाले केद्वारा 
तीन प्रकार के स्नान प्रद्लित किये जाते है। विद्या स्नान-व्रतस्नान 
मौर विद्याब्रत स्नानवे तीनभेददहै। बारह वष से पुवं वेद का अध्य- 
यन करके जोस्ननकरताहै वहु विद्या स्नातक होता, जो बारह 
वषं तक ब्रह्यचय करके अनधीत वेद वाला स्नान करतादहै वह्‌ ब्रत 
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स्नातक होताहै। जो पुन बारह वषं तकं ब्रह्मचर्यं धारण करवेदोका 
अध्ययन करने वाला होता है वह विद्यात्नत स्नातक होता है। इसके 
पश्चातु स्विष्टकृत्‌ आदि कृत्य का समापन करना चाहिए ४ दिनि मे 
भौर रात्रि मे भाचायं के लिये भौर अक्षन करने के लिये अन्न की याचना 
करनी चाहिए । उस भिक्षा चरणमे जोभन्य श्षास्त्रमे विधि देखी 
गयी है कि भवत्‌ शब्द का प्रयोग कहाँ पर करे--इसको देख लेना 
चाहिए ५। 


साय प्रात समिधमादध्यात्‌ ।६। अप्रत्याख्याधिनमभ्र 
भिक्षेताप्रत्यारव्यारयिनी वा ।७।भवान्भिक्षा ददात्विति, 
अनुप्रवचनीयामिति वा ।२। तदाचार्याय वेदयीत्‌ 
तिष्ठ दह॒ शेषम्‌ ।६। अस्त मिते ब्रह्मौदनमनुप्रवचनीय 
श्रपयित्वाऽऽचार्याय वेदयीत ।१०। 


ब्रह्माचारी के हृदय के भागके समीपमे ऊर्घ्वं अगुलि वाले अपने 
हाय को स्थापित करना है। उसका मन्त्र यह्‌ है--'ममत्रते हदयते 
दधामि मम॒ चित्त मनुचित्त ते अस्तु । मम वाचमेक त्रतो जुषस्व वृह्‌- 
स्पतिष्टा विमुमक्तु मह्यम्‌ । अर्थात्‌ मेरे त्रतमेतेरे हृदय कोषारण 
करता हँ मेरा चित्त तेरे अनुचित्त हषे । मेरी वाणी को एक ब्रत होकर 
सेवन करे । वृहस्पति मेरे लिये ही तुञ्चको नियुक्त करे! यदि ब्रह्मचारी 
पाद-पाद को नही बोल सकता है तो उससे यथा शक्ति वाचन कराना 
चाहिए । इस प्रकार से आधी ऋक्‌ अथवा सबको वचववे ।६-७। साय- 
दाल ओर प्रात कालमे समिधाओ का आधान करना चाहिए । अग्ति- 
का परिसमूहुन करके उपस्थान कै अन्त तक धमं होते है । इससे भक्ष- 
पूवं मे होना है-इस क्रमका नियम नही दहै, भगे बप्रत्याख्यान करने 
वले से भिक्षाकी याचना करे अथवा प्रत्यारयान न करमै वालीसे 
याचना करनी चाहिए । स्त्री से भिक्षा ग्रहृण यदिकरेतो दोनो जगहमे 
मन्त्र मे “भवत्ती दद तु -यह बोलना चाहिए 1८) उस लब्ध हए भक्ष 
क्रो लाकर चायं को निवेदित कृर देवे भौर उस दिनमे जितनाभी 
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शिष्ट काल हौ उसमे स्थित रहै अर्थात्र खडादही रहै उपवेशन नही 
करे ।&€। इस सूत्र मे ब्रह्य शब्द ब्राह्मण का वाचक है। जो ओदव 
ब्राह्मणो के लिये है वहु ब्रह्मौदन कहा गया है । जो अनु प्रवचन निमित्त 
जो होता है वहु अनुप्रवचनीय होता है । ब्राह्मणो का भोजन विद्यास्य- 
मान होता है इसीलिये चसका होता है सूयं के अस्तमित होने पर अनु- 
प्रवचनीय ब्रह्मदेव मा श्रवण करके आचाय को वेदन केर देवे ।१०। 


आचार्यं समन्वारन्धे जुहुयात्‌ । सहसस्पतिपद्धुतमिति 
।१६। साचित्र्या द्वितीयम्‌ ।२१। यद्यात्किचात्त उध्वंम- 
नक्तं स्यात्‌ ।१३। छषिभ्यस्तृतीयम्‌ । १४। सौविष्टकृत 
चतुर्थम्‌ । १५ । ब्राह्यणान्भोजत्विा वेदसमाप्ति वाचयीत 
। १६। अत उध्वंमक्षारालवणाश्ची ब्रह्मचायंधव शायी 
त्रिरात्र द्वाद्ञरात्र संवत्सर वा ।१७। चरितव्रताय 
मेधाजनन करोति ।१८। 


सके उपरान्त आचार्यं समन्वारन्ध मे ब्रह्म चारिणीधमाधानदया- 
धार प्येन्त करके“सहृसस्यत्तिमदुभुतम्‌' इस ऋक्‌ से हवन करना चाहिए 
॥११। यहाँ पर्‌ द्वितीय का ग्रहण उत्तराथं है । सावित्री “ तत्सवितुव- 
रेण्यम्‌'* यह्‌ प्रसिद्ध है । इससे दूसरी आहुति देवे ।१२) इसके ऊध्वं मे 
भी नारन्याद्विजनो मे जो जो अनूक्त है उस उससे द्वितीय होम को करता 
है। य्ह पर यही कहना है कि महानाग्च्यादि त्रतोमे श्रवणान्तं मे 
अनुप्रवचनीय होम करना चाद्िए । वहाँ पर सावित्री के स्थान मे महा. 
माग्नीभ्य स्वाहा--महाव्रताय स्वाहा--उपनिषदे स्वाहा" इस प्रकारसे 
हवित्तीय होम करना चाहिए ।१३। य्ह पर तृतीय वचन ऋषिभ्य इसके 
विधायङ्ृत्व को निवर्तित करके मन्तत्वं यापन केलिये है। इससे 
“पषिभ्य स्वाहा" इससे हवन करता है 1१४ सौविष्ट कृत चौथा हवन 
करे ।१५। ब्राह्मणो को भोजन कराकर आष्ट वेद की समाक्नि बोले- 
यहु बोलना चाहिए ।१६। इससे अगि अक्षार लवण का अशन करने 
वाला ब्रह्मचारी अध.शायी होवे। तीन रात्रि-द्रादश रात्रि अथवा वषं 
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कटा है ।१७। यहाँ इस सूत्र मे श्वरित्र व्रताय यह वचन मेधा जनन के 
दारा ब्रत के सम्बन्धके लियेदही दहै! इससे जहां पर उपनयन केदारा 
मेधा का जनन है वही पर व्रतचर्यया होती है। जहाँ पर व्रतचर्या 
वही पर अनुप्रवचनीय है ।१८। 
सनिन्दिताया दिष्येकमूल पलाद्च कुशस्तम्ब वा पलाशा- 
पचारे प्रदक्षिणमुदकुम्भेन त्रि परिषिच्वन्त वाचयति । 
सुश्रव सुश्रवा असि यथात्व सुश्रव सुश्रवा अस्येवमा 
सुश्रव सौश्रवसं कुरु । यथा त्व यज्ञस्य निधिपोऽस्ये- 
वमह्‌ मनुष्याणा वेदस्य निधिपो भूयासमिति । १६! एतेन 
वापनादि परिदानन्त त्रतादेरन व्याख्यातम्‌ । २०। 
इत्यनुपेतपूवंस्य ।२१। अथोपेतपूवंस्य ।२२। कृताकृत 
केरावपन मेधाजनन च ।२३। अनिरुक्त षरिदानम्‌ 


।२४। कालश्च ।२५। अत्सवितुवर णीमह इति सावि- 

त्रीम्‌ ।२६। ख० २२। 

यह मेषा जनन है । पीन दिशां निन्दित होती ह--दक्षिणा-प्रार्‌- 
दक्षिणा ओर प्रत्यग्दक्षिणा । अन्य सभी दिशाएं अनिग्दित होती है। उस 
भनिन्दिति दिशामे एके मून पलाश अथवा पलाश के अभाव मे कुश- 
स्तम्ब को प्रदक्षिण जलकेकुम्भ से तीन बार परिषेचन करते हुए 
ब्रह्मचारी को सुश्रव इस मन्व को बंचवातताहै। एक मूल का अर्थं 
राखा रहित होता है। पूणं मन्त्र यहु है--“शुश्चव सुश्रवा अमि यथा- 
त्वे सुश्रव सुश्चवा अस्थेव मा सुश्चवं सौ श्रवस कुरु! यथा त्व देवाना 
यज्ञस्य निधियोऽम्येव मह मनुष्याणा वेदस्य निधियो भुयासमू'" इति ।१६। 
इसके द्वारा वापनादि परिदानान्त ब्रतादेशन की व्याख्याकर दी गयी 
है । यहाँ पर वापनादि का ग्रहण अलद्खारो की निवृत्तिकेहीलियिदहै। 
परदानान्त वचन उपररिनतन््र री निवृत्ति के लिये है 1२० "इति'- 
यह उपनयन है । उत्तर की विवक्षा से यहं आरम्भ किथा जाता है।२१। 
इसके अनन्तर उपेत पूवं की विदोषता की व्याख्या करेगे ।२२। कृताकृत 


६६ | [ आश्चलायनगृह्यसूत्रम्‌ 


केरो का वपनं ओर मेधा जनन है ।२३। परिदान अनिरुक्त है--यह्‌ 
नही होता है ।२४। भौर उदगयन आदि अनिरुक्त है ।२५। पूव मे कथित 
सावित्री के स्थान मे 'तत्सवितुवं णीमहे' इस सावित्री प्रयोग करना 
चाहिए । प्रायश्चित्तत्व होने से प्रनरुपनयन की प्रचि होने पर इस 
प्रकार से करना चाहिए ।२५-२६। 


ऋत्विजो वृणीतेऽन्थूना्नतिरिक्ताद्धान्ये मातृत पितृत - 
श्चति यथोक्त पुरस्तात्‌ ।१। यून ऋत्विजो वृणीत 
दूत्येके ।>। ब्रह्माणमेव प्रथम वृणीतेऽय होतारम 
थाध्वयु मथोद्वातारम्‌ ।३। सवन्वा येऽहीनैकाहैर्याजय- 
न्ति ।४। सदस्य सप्तदश कौषीतकिन समामनन्ति स 
क्मणामूपद्रष्टा भवतोति तदुक्तमगभ्या यमुत्विजो 
बहुधा कल्पयन्त इति ।५। 


प्रमाण से ओर परिमाण से अन्यून अद्धो वाले ओर अतिरिक्त अद्धो 
वाल ऋत्विजो का स भजन भजन केरता है। “मातृत पितृतच'-- 
सपे कथित लक्षणो से युक्त उनको होना चाहिए । वहाँ प्रर प्रमाणसे 
न तो अल्यन्त दीद होवे भौरन अतिहस्वही होवे । परिमाणसे चार 
अंगुलियो वाले अथवा छ अंगुलियो वाले नही होते है ।१। अन्य विद्वान्‌ 
कमं समर्थता वाले ऋत्विजो को वरण करता है जोकि युवक हो पून 
ऋत्विक्‌ के ग्रहण करना वरण कौ सामध्येसे जो ऋत्विक्‌ नही है चम- 
साध्वयु प्रभृति गण उनको इस गुण की प्रापि होने पर उसकी निवृत्ति 
केही लिये दै ।२ यह पर एवकार नियमकेटही लिये है । सबसे प्रथम 
ब्रहमाका ही वरण होता है। इसके अनन्तर होता-अध्वयुः ओग उद्‌ 
गाता का वरण होता दहै। इनके वरण मे अनियत क्रम होता है-यह 
साधित हुञा है ।३। इस मे "अहीनं काहैर्याजयन्ति--यह वचन शमित 
की निवृत्ति केहीलियेहै। सामन्यिवरण करनेकेप्रश्नसे ही यह्‌ 
प्राप्त होता है । अथवा सबको "अहीन कहै" इससे यजन कराते है ।*५ 
सहस्‌ का अथं सभा है उसमे रहने बाला सदस्य होता है । पह पर सप्त- 
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दश का ग्रहण ऋत्विक्‌ सधर्मा होता है--इसके ज्ञापनकेही लिये है। 
अथवा नियमके लिये है। सदस्यएक ही होता रै। अन्य चास््र मे 
अनेक सदस्य देखे गये है उनकी लिवृत्तिके ल्षएिहै। भौर वह कर्मोका 
उपद्रष्टा होता है इस प्रकार से कौषीतकिन अचाय मानते है । ऋछचानो 
के दारा यह्‌ अथं कहौ शया है जिसको ऋत्विज वहुधा कल्पना किया 
केरते है ।५। 


होतारमेव प्रथम वृणीते ।६। अग्निम होतासमे होता 
होतार त्वाऽमु वृण इति होतारम्‌ ।७। चन्द्रमा मे ब्रह्मा 
समे ब्रह्मा श्रह्याण त्वाऽमु वृण इति ब्रह्माणम्‌ ।*। आ- 
दित्यो मेऽध्वशरं रित्यध्वयुं म्‌ । पजन्यो म उद्गतेत्युद्गा- 
तारम्‌ । आपो मे होत्राश्चसिन इति होत्रकान्‌ । रश्मयो 
मे चमसाध्वर्यव इति चमसाध्वयूनतु । आकाशो मे 
सदस्य इति सदस्यम्‌ । स वृतो जपेत्‌ । महन्मेऽवोचो 
भर्गो मेऽवोचो भगो मेऽवोचो यक्षो मेऽवोच स्तोम 
मऽवोच क्लृप्ति मेऽवोचस्तृ्षि मेऽवोचो भूक्ति मेऽवोच 
सर्वं मेऽवोच इति ।८। जपित्वाऽग्निष्ट होता सते 
होता होताऽह ते मानुष इति होता प्रतिजानीते ।१०। 
चन्द्रमास्ते ब्रह्या सतेब्रह्मा ।१६। 


यहा पर एवकार अवधारण के लिये है । प्रथमदहोता हीकावरण 
करताहैब्रह्यका नही करते है । एता होने पर पू्वोक्तिसे विरोधे नही 
होता है क्योकि जबचारोकावरणहो तो पहिले ब्रह्याका वरण होता 
है ओर जब सबका वरण होतो होता का प्रथम वरण होता है ।६। इस 
मन्त्रसे होता का वरण करे-“अग्निमंहोतास्भेहौतादहो तोरत्वाऽ्मु 
(अमुक नामान्‌) वरणे इससे होता का वरण करना चाहिए । अमूमू- 
इसके स्थान मेहोता कानाम लेना चाहिए । पुन होता का ग्रहण 
होता के वरणमे आम्नःत मन्त्र उत्तर मे अनुवतित होता है--यह 
ज्ञापन के लिये है 1७। “चन्द्रमा मे ब्रह्मा समे ब्रह्मा ब्रह्माण त्वाऽमू वृणे" + 
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इस मन्व सेब्रह्या का वरण करे ।८। आदित्थो मेऽध्वयुं । इत्यादि 
मन्त्र से अध्वयु का ओर “ पन्यो मे उद्गाता इत्यादि मन्त्रके द्वारा 
उद्गाता का वरण करे । “अआपोमे होत्राशसिन "“ इत्यादि मन्व से होत्रको 
कावरणकरे। “रश्मयोमे चमसाध्वयेव '' इससे चमसाध्वयुभोका 
वरण करना चाहिए । "भाकारो मे सदस्य । इसे सदस्य का वरण करे 
वृत हुए उसे जप करना चहिए-जाप कामन यह्‌ है--“महु- 
न्मेऽवोचोभर्गो मेऽवोचो भगो मेऽनोचो यदोमेऽवोच स्तम मेऽवोच वलृप्ति 
मेऽवो च स्तृप्ति मेऽवोचोयुक्ति मेऽवोच सर्वमेऽवोच' * इति ।&। “जपित्वा 
यह्‌ वचन इमीलिये है कि “तन्मामवतु तन्माविश्चतु'' इस का भी जाप 
करना चाहिए । फिर अग्निष्टे होता सते होता होताऽह्‌ ते मानुष” इति 
इसका होता प्रतिज्ञा करता ह । अनित्य होने से ही "तन्मावतु" इत्यादि 
को यहाँ पर नही पढा गया है ।१०। पून “चन््रमासे ब्रह्मा सते ब्रह्मा 
इस मन्त्र कापाठ होता है। यह प्रति वचन का अनुवृत्ति मागं प्रदवृत्ति 
फे ही लिये कियागयादहै। ११) 

ब्रह्य वमितरे यथादेश तन्मामवतु तन्मा विशतु 

तन्मा जिन्वतु तेन भुक्षिषीयेति च याजयिष्यन्‌ ।१२। 

न्यस्तमात्विज्यमकायस्‌ । १३ । अही नस्य नोचदक्षि 

णस्य ।१४। व्याधितस्याऽभ्तुरत्य ।१५। यक्ष्मगृहीतस्य 

।१६। अनुदेरयमिशस्तप्य।९७। 

जिस समयमे अन्न्यधेयमे चाधेका वरणहोता हैतबवेयाज 
विता नही होते है । जहा पर सोमाद्ध वरण ह्यत है वहा परर याजयिता 
होते है । अतएव सोमाद्ध वरणमे ही महाजप होता है ओर अग्न्याधेय 
मे नहीहोतादहै। इसी से यह्‌ वित्य है। याजन का मन्त्र यह्‌ है-- 
“ब्रह्मं बितर यथाकेश तन्मान तु तन्मा विशतु तन्मा जिन्वतु तेनमुक्लि- 
षीय” इति ।१२। भाज्य का लक्षण कहते है --ऋत्विको के द्वारा विवाहं 
से त्यक्त है ओर आात्विज्य अकाय्यं है ।१३। अल्प दक्षिणा वाले अहीनकां 
आ्प्विज्य अकाय है । अतएव जाना जाता हं कि एकाह अल्पदक्षिणा 
वलिकाभी करना चाद्दिए। ओर यहु विशेषरूपसे जाना जाता है 
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कि--"तस्माक्षहुर्दात्यैन यज्ञे दक्षिणा भवत्यव्य चिक्रापि' अर्थात्‌ इसी 
से केहते रै कियज्ञमे चह अत्पदही हो दक्षिणा देनी चाहिए १४ जो 
व्याधि ज्वरादिसे गृहीत होओौर श्यागत आतुर हो तथा क्षय आदि 
भयानक रोगस प्रस्त हो उसको नही करे । कुष लोगो का मतै कि 
सदेशी के द्वारा अभिरस्त कोन करे! अन्यो के मनमे उसको न करे 
जो श्राद्धमे प्रतिषिद्ध हो ।१५-१७ 

क्षिप्तयोनेरिति च॑तेषाम्‌ ।१८। सोमप्रवाक परिपृच्छेत्को 

यज्ञ॒ के ऋत्विज का दक्षिखोति।१६। कल्याणै सह्‌ 

सप्रयोग ।२०। न मासमश्रीयुनं लियमुपेयुरा क्रतोरप- 

वगत ।२१। एतेनाग्ने ब्रह्मणा वावृधस्वेति उक्षिणा- 

ग्नावाज्याहूति हृत्वा यथार्थं प्रव्रजेत्‌ ।२२। एवमना- 

हिताग्निगरह्य इमामग्ने दरणि मीमृषो न इत्येतयर्च 

॥२२। ख० २३। 

नौर इनका मत है कि क्िप्तयोनिका नही करे । क्षिप्योनि उप्तको 
फहुते है जिस्तकी माता अपने भर्ता मे अवस्थित नही होती ह । नदीकरना 
चाहिये-इसका सवत्र सम्बन्ध करना चाहिए 1८ जो प्रथम यह्‌ 
निवेदन करताहै कि तुज्ज को यह्‌ इसमे करना चाहिए वह्‌ सोम प्रवाक 
होता है उसको ही इस प्रकार से पूछता है ।१६। कल्याण पक्ष वाले 
चऋत्विको के माथ ही करना चाहिए । दल्िणा भी कल्याणी होती हैँ यदि 
होतीहै। वेसाहीहोने पर करना चाहिए । अन्यथान करे ।२०। 
त्वादि प्रभृतिसे द्वारा भपवगेसेये नियम होते दै वरण प्रभृति-यह्‌ 
कल्प्यमान होने पर यदि सध्ययोपसद्‌ मे वरण होता है तब प्राक्‌ अनि- 
यम की प्रसक्ति होगी मासका अश्चन नही करे-~स्त्री का उपामन नही 
करना चाहिए जब तक क्रतुकाअप वमं होने ।२१। क्रतु के अन्त मे 
अपनी दक्षिणाग्नि मे “एते नाने ब्रह्मणा वावृघस्व'' इस मन्त्र से आज्य 
की आहुतियो का हवन करना है। फिर यथाथे क्रा आचरण करना 
चाहिए । अनियम होता है-यहीअप्रहै। ऋतुके समाप्त होनेपरमभी 
होम पर्यन्त नियम होते है । अ!ज्याहुति-यह वचन तन्व की निवृत्ति के 
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लिये ही अभीष्ट होता है ।२२। इस सूत्र मे एतयाः-इस वचन से जुहु- 
यात्‌" इसी अर्थं के लिये है । इस प्रकार से अनाहिताग्नि पुरुष गृह्यअभ्नि 
मे ““इमामाने शरणि मीभृषो न'' इस कऋछचासे लौकिकं आग्नि मे हवनं 
करना चाहिए । मधुपक के प्रसद्धसे यहा पर ऋत्विक्‌ कावरणमी 
माम्नात कर दिया है ।२३। 

ऋत्विजो वृत्वा मधुपकंमाहूरेत्‌ ।१। स्नातकायोप- 

स्थिताय ।4 राज्ञे च ।३। आचार्यंश्वगुरपितृव्यमा 

तुलाना च ।४ दधनि मध्वानीय ।५। सपिर्का 

मध्वलाभे ।६। विष्टर णद्यमघ्धमाचमनोय मधुपर्को 

गौरित्येतेषा त्रिशिरेकंकं वेदयन्ते ७। 

ऋत्विजो का वरण करके मधुं पक का आहरण करना चाहिए ।१। 
उपस्थित अर्थात कृत समावतंन स्नातक ने लिये भाहूरण करना चाहिए 
२ ओर उपस्थित राजा के लियेभौ मधुपकं का आहरण करे।३। 
माचार्यादिक का पूर्वो का असमाससे जो निर्देश है वहु अतुल्यत्व ज्ञापन 
केही लियेदहै। ओर विबाहार्थीके लिये देवे । राजाके लिये तो प्रति- 
दिन समागत होति वाले के लिएदेवे। एक वत्सर मे उपित एव 
समागत आचायंदिक के प्रति अन्य शस्त्रमे देखनेसे विशेष प्राप्त 
हुमा है ।४। दधिमे मधुका ओपेचन करके देवे \५। यदि मधुकालाभ 
नहो तो उसका प्रतिनिधि सपिर घृतानाको करे। इस वचन से त॑तादि 
मन्य प्रति निधि नही होते है 1६ विष्टर आसन होता है । थाय के-अध्यं 
के ओर आचमन के लिये जल कहा गया है । एतेषाम्‌-इस वचन से य्ह 
ज्ञापित दियाजानादहै कि इनका ही तीनवार निवेदन होवे ओर भोजनं 
कान होवे! भौर भोजन भी देना चाहिए यह भागे वतलयेगे । ऋत्विजो 
को मधुपक के दानमे दोही गतिया सम्भव होती है । पदार्थानुसमय ओर 
काण्डिनुसमय । पदार्थानुसमय यथा-सबके सिये वर क्रमसे विष्टर देकर 
इसके पश्चात्‌ पाद्य ओर फिर अध्य देवे। काण्डानुसमय यथा--विष्टर 
से आदिसे लेकर गौ के निवेदन पयेन्त समाप्त करके इसके पश्चात्‌ अन्य 
का सुब करे ।७। 
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अह्‌ वष्मं सजाताना विद्य तामिव सूयं । इद तमधिति- 
ष्टामि योमा कश्चामिदासतीत्युदगग्रं विष्टर उपविशे- 
दाक्रम्यवा ।*। पादौ प्रक्षालापयीत दक्षिणमग्र ब्राह्मणाय 
प्रयच्छेत्‌ 18 सव्य शूद्राय ।१०। प्रक्षालितपादोऽ्ध्य- 
मज्ञलिना प्रतिगरह्य ।११५। अथाऽऽचमनीयेनाऽऽचा- 
मति-अमृतोपस्तरणमसीति ।१२। मधुपकं्माह्िय- 
साणमीक्षेत मित्रस्य त्वा चश्चुषा प्रतीक्ष इति ।१३। 
देवस्य त्वा सवितु प्रसवेऽश्िनोर्बाहुभ्या पूष्णो हस्ताभ्या 
प्रतिगृह्णामीति तदञ्जलिना प्रतिगृह्य सव्ये पाणौ कतवा 
मधुवाता ऋतायत इति तुचेनावेक्ष्यानामिकया चाड- 
गुष्ठेन चत्रि प्रदक्षिणमालोडच वसवस्त्वा गायत्रेण 
च्छन्दसा मक्षयन्त्विति पुरस्ता्निमा्टि ।१४। 
दके अनन्तर ्रहीता के कम को कहते है--““बहं वस्मं सजाताना 
पवद्यतामिव सूयं । इद तमधितिष्ठामियोभ्त कश्चाभिदासतीति'-- 
इससे उदहो विष्टर पर बैठ जाये अथवा प्दोसे क्रमण करक 
यैठे। इन दोनो का यहा पर विकस्प है ।८। फिर पादो का 
्रक्षलन करना चाहिए ब्राह्मण के लिये अगि दक्षिण को देना 
चाहिए ।६। शह के लिये पहिले सन्य देवे पीछे दक्षिण को देवे । जब 
क्षत्रिय गैश्य दोनो प्रक्षालन करने वाने हो तो चाह परिल सव्य कोदेवे 
या दक्षिण को देवे-कोई दोष नही है। उस दशा मे कोई नियम विरेष 
नही है ।१०। पाद प्रक्षालन जिसने करा लिया वह्‌ इस के अनन्तर अध्यं 
को ही ग्रहणम करे अर्थात अध्य ग्रहण करना चाहिए 1 उसे अञ्जलि से 
लेवे । ग्व मरल्य आदि द्रभ्यो से समन्वित जल को अर्ध्यं लोकमे कहा 
जाता है ।११। “अमृतो पस्तरण मसि" इस मन्त्र से आचमनीय ग्रहण 
करे अर्यात य्दकको पीताहै! यहाँ पर शौच के लिये भाचमन नदय 
होता है--एेसा कहते है किन्तु यह कथन युक्त नही है क्यो किसममे 
अनुच्छिष्ट के विधान से जहा पर आचमन प्रतिषेध नही करतादहै वहां 
पर शौच के लिये आचमन होता है-यह गम्य मान होता दै ।१२। 
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“ित्रस्यं त्वाचशषुषा प्रती” इति इस मव्रका उच्वारण करते हए मधुपकं 
कोजोला रहा है उसे देखना चाहिए । १३। फिर “देवस्य त्वा सवितु 

प्रसवेऽस्यिनो वाहभ्या पृष्णो हस्ताभ्या प्रतिष्टहवामि'' इस मन्त से उसकी 
मञ्जलि से प्रतिग्रहण करके सव्य हाथ मे करके “मधुवाता ऋतायते" इस 
ऋचा से देखकर अनामिक से ओर अद्ध.्ठसे तीन वारंप्रदक्षिणमे 
आलोऽन करके “वस वो त्वा गायत्रेण छन्द सा भक्षयन्तु" इस मन्व से 
अगे निमाजेन करता है । अर्थात्‌ अद्ध .लि मत लेप का अपनयन करता 
है । १४। 


श्रास्त्वा रष मेन च्छन्दसा भक्षयन्त्विति दक्षिणत आदि- 
त्यास्त्वा जागतेन च्छन्दसा भक्षयन्त्विति पश्चाद्‌ विश्वं 
त्वा देवा आनृष्ट्‌ भेन च्छन्दसा भक्तयन्त्वित्युतरतो भूतेभ- 
यस्त्वेति मध्यातिरुद्‌ गृह्य।१५। वि राजो दोहौऽसीति प्रथम 
प्राहनीयाद्‌ विराजो दोमहशीयेति द्वितीय मयि दोह्‌ 
प्याय विराज इति तृतीयम्‌ ।१६। न सवमु ।१७। 
नत्ति गगच्छेत्‌ ।१५| ब्राह्मणायोदड.ड च्छिष्ट 
प्रयच्छेदलाभेऽप्यु ।१६। 


““श्द्रास्त्वा तरं षटुभेन च्छन्दसा भक्षयन्तु इति इस मन्त्र से दक्षिण 
भाग से “आदित्यास्त्वा जागतेनच्छन्दसा भक्षयन्तु इससे पश्चिम मे 
“विश्वं त्वा देवा आनुष्ट मेन च्छन्दसा भक्षयन्तु” इससे उत्तर मे "शूते- 
म्भरत्वा' इति-इससे मध्य से उध्वं को तीन वार उकर्क्षिप्ति करताहै 

।१५। इसके पश्चात्‌ भूमिमे पात्र को रखकर “विराजो दो होऽसि” 
इससे प्रथम प्राशन करना चाहिए । “विराजो दो महुशीय'' इससे दूसरा 
भ्रारन करे । “मयि दोह पश्चाये विराज इससे तीसरा करे ।१६ सव 
का प्रान नही करना चाहिए ।१७। भोजन इतना न करे जिससे तृषि 
हो जाये ।१८। ब्राह्मण के लिये उदृधृत से उच्छिष्ट ओौर अवदिष्टहो 
उसको उदड मूख होकर मधुपकं देना चाहिए । ब्राह्मण के लाभन 
होने पर जल मे निषिचस्चित कर देवे 1 १६। 
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सवं वा।२०। सत्य यश् श्रीर्मयि श्री श्रयतामिति 
द्वितीयम्‌ ।२२। हतो मे पाप्मा पाप्मामे हत इति 
जपित्वोकुरुतेयि कारयिष्यन ।२५ माता रुद्राणा 
दुहिता वसूनामिति जपित्वोमृत्सृजतेत्युन्सक्ष्यन्‌ ।२५। 
नामासो मधघुषर्करो भवति भवति ।२६। ख० २४। 


अथवा सबका प्राश्न कर लेवे ॥२०। इसके अनन्तर आचमनीय 
से "अमृतपिधानमसि इस मन्त्र से आचमन करता है ।२१। “सत्य यश 
श्रीमंयि श्री श्रयताम्‌" इस मन्त्र से दूसरा आचमन करना चाहिए ।२२। 
शौच के लिये आचमन करके कमकेञद्ध स्वरूपम आचमनको करना 
चाहिए इसपे आचमन मे द्रूसरा जल होना चाहिए ।२२। “हतो मे पाप्मा 
पाप्मा मे हृत" इस मन्तका जप करके ॐ कुरत" - यह बोलना 
चाहिए 1२४। माता श्द्राणा दुहिता वसूनाम्‌" इस का जाप करके उत्सू- 
जन करना चाहिए यदि उत्सृजन करने वाला हो रहा हो ।२५। मधुपक 
काञद्ध भोजन मांस रहित होवे इस अभ्युपायसे यहां भोजनकामी 
विघान किया है ।२६। 

इति श्री अन्वलायनगृह्यसूत्रप्रथमोध्याय समाप्त 1 
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ॐ श्रावण्या पौणमास्यां श्रवणाक््मं ।१। अक्षतसवतूनी 
रव कलश पूरयित्वा दर्वीं च बलिहरणी नवे शिक्ये 
निदधाति ।२। अक्षततधाना कृत्वा स्पिषाऽर्धां अनक्ति 
।३।अस्तमिते स्थालीपाक श्रपयित्वेककपाल च पुरोलाश- 
मग्ने नय सुपथा रये अस्मानिति चतसृ प्रत्युच हुत्वा 
पाणिनककपालमच्युताय भोमाय स्वाहेति ।४। अरवि- 
प्लुत स्यादावि पृष्ठो वा।५। मा नो अग्नेऽवसूजो अघा- 
येत्येनमारयेनाभिजुहोति ।६। श्चं नो भवन्तु वाजिनौ 
हवेष्वित्यक्ता धाना अञ्जलिना ।७। 


श्रावणी पौणमासी मे श्रवण कमं करना चाहिए । जो श्रवण सक्षत्रं 
से युक्त होती है वही श्रावणी है । यदि पौणमासी श्रवणसे युक्तनदहो 
तोभी कमं करनाही चाहिए । इसक्मकानामही श्चवणा कमः है 
॥१। यवो से बनाये हुए सतुजआ से च्रुतन कलश को पूरित करके सुकके 
आकृति वाली वैकड्धुती बलिकेह्रण की जाने यानी वलिहरिणी दर्वी 
३ दोनो को नबीन शिक्य मे रखता है ।२। इसके अनन्तर श्रवणा कमं 
बताते है यतो से घाव करके उसे अमस्कृत घुन से अक्त करे अर अधै- 
धानो को दुसरे पात्र मे करके अन्य आधे धावेको अक्त नही करता है। 
तना ही कर्टष्य है ।३। अस्तमितवेलामे स्थालीपाकं का श्रपणा 
करके ओर एक कपाल पुरोडश को अग्ने नम्र सुपथा राये अस्मान्‌" इन 
चार कपालको अच्युताय भौयाय स्वाहाः इस मन्त्रसे हवन करना 
चाहिए ।४। अवप्लुत अथवा आवि पृष्ठ होना चाहिए ।५। मानो 
भग्ने उवसृजो अधाय' इस मन्तसे इम पुरोडाश को भाराय से हवने 
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करता है। निस राज्यसे पुरोडाश शायित हौताहै वहु आशय ह्येता 
है  ।६। शानो भवन्तु वाजिनो हस्तेषु"" इससे अक्त कयि हुए धानो को 
अञ्जलिसे हवन करता है । दोनो हाथो के स्यात को अञ्जलि कहते 


हे ।७। 


अमात्येभ्य इतरा दयात्‌ ।८। कलशात्सक्तूना दर्वी पूर 
यित्वा प्रागपनिष्कम्य शुचौ देमेऽपोऽवनिनीय सपैदेव- 
जनेभ्य स्वाहेति हुत्वा नमस्करोति । ये सर्पा पाथिवा 
य आन्तरिक्षा ये दिव्याये दिइयास्तेभ्य इम बलिमा- 
हाष तेभ्य इम बलिमुपाकरोमीति ।&। प्रदिण परीत्य 
पश्चाद्रलेरुपविश्य सर्पोऽसि सप॑ता सर्पाणामधिपतिर- 
स्यन्न न मनुष्यास्त्रायसेऽपूपेन सर्पान्यज्ञेन देवास्त्वयि मा 
सन्त त्वयि सन्त सर्पा मा हिसिषुघ्रंवा ते परिददामीति 
।१०। ध्रूवामू तेध्वामु त इत्यमात्याननुप्‌वम्‌ ।१९१। 


इतर जो धान अक्त कयि हुएनहीदहै उन्हे पृत्रादिककोदे देना 
चाहिए । इसके उपरास्त धानो से चस्का ग्रहण करके स्विष्टकृत हवन करके 
होम शेष की समाप्त कर देना चाहिए ।८। जौ कलक भौर दर्वी नवशिक्षयमे 
स्थापित करये हुए्‌ है । वहा कलश्च से ग्रहण करके सक्त्‌ओ से दर्वी को पूरित 
करके उपे लेकर धर से निकेलकर समीप देश मे प्राची मे शुचि देशमे जल 
का असिचन केरके मन्त्र से सक्त. का हवनं करना है--“सपेदेव जलेभ्य 
स्वाहा ` यह मन्त्र है । इस हवन करके नमस्कार करता है-'थये सर्पा पाथिः 
वाय आन्तरिक्षा ये दिव्या ये दिश्यास्तेभ्य इम बलिमहाषं तेभ्य इम बलि- 
मूपाकरोमिः' यह मन्त्र है ।६।बलि के प्रदक्षिण जाकर इसके पीठे उपविष्ट 
होकर मन्त्र को बोलता है ।मन्त्र-मर्पोऽसि सर्पता सर्णणामधिपति रस्यक्चन 
मन्‌ष्यास्त्रासेऽपूयेन सर्पान्यिज्ञेन देवास्त्वयि मा सन्त त्वमि सन्त सर्पा 
मा हिसिषुध्र्‌ वाँ ते परिददामीति"इति । यह्‌ है । यहा पर बलिका रहण 
करना पञ्चात्‌ शक्ति काकलि वाचित्वं कीश्ञद्धुा को निवृत्तिके लिये 
ही है। यह्‌ मन्व सज्ञा वाला मन्त्र है । जसा कहा गया है--इद कायं. 
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मनेनेति न॑ क्वचिदृहश्यते विपि । लिङ्खादेवे दमथत्वयेषा ते सन्तर 
सन्ञका "' इति । इसी से उपाद्ु होता है । कहा गया है कि--गृह्यकम 
मे सभी जगह जय-अनुमन्त्रण-अभिमन्त्रण-उपस्थान मन्त्रकरण मन्त्र 
उपाशु ही प्रयुक्त करने चाहिए 1.० उत्तरमे हृ परिददामि-यह्‌ शब्द 
यहा पर भी सम्बन्ध करता है । यहा वीप्साकाह्विचन प्रति अमाप्य के 
परिदान का अभ्यास करना चाहिए सब के नामो का निदेशन करके एक 
बार दही कहना चाहिए--श्सीलिये है । पहिले पूत्रो से निवेदन करता 
है घब दवदत्त ते परिददामि । इसके नाद मे अप्रमत्ता दुहिताभो को 
निवेदन करता है--“ध्र्‌व सावित्री ते परिददामि" फिर भार्या को निवे- 
दन करता है-घ्र्‌.व सत्यवती ते परिददामि" इति ।११। 
प्रव माते परिददामीत्यात्मानमन्तत ।१२। नैनमन्तरा 
व्यवेयुरा परिदानात्‌ ।१-। सपंदेवजनेभ्य स्वाहेति साय 
प्रातबलि हरेदा प्रत्यवरोहणात्‌ ।१४। प्रसख्याय हैके 
ताक्तो बलीस्तदहरेवपोहरन्ति ।१५। ख १। 
अन्तमेशश्वमाते परिददामि" इससे आत्मा को निवेदन करता 
है । उपदेश से रही अन्तत '--यह सिद्धहीने परभी फिर यह्‌ वचनं 
पव से सम्बन्धके ही लिये भाया है। इससे परिददामि'-यह शब्द सिद्ध 
है 1 १२। इस प्रकार से पिरिदान पयन्त कोई भी अत्माको बीचमे 
व्यवधान नही करे ।१३। प्रत्ययरोहण तक “सप देव जनेभ्य स्वाहा 
इस मन्त्रसे सायद्धाल ओर्‌ प्रति कालमे बलि करा आहरण करना 
चाहिए । जिस दिनमे भी प्रत्यवरोहण करता है तब तकं आहरण करे । 
॥१४। कतिपय विद्वान एेसा मनते कि श्रवेणी प्रतिपदा से जरमभ्भ 
करके जिस दिन मे प्रत्यवरोहण करता है-मागंीषं की चतुदरीमे 
अथवा पौणमासी मे उससे पीषेके दिनोमेक्षण भौर वद्धिसे जितने 
भी परिगणनासे साय ओौर प्रात हो उत्तनैदही बलि उस दिनिही देवे 
“हु' --यह्‌ शब्द अभिमत तस्व की ज्ञप्तिके दी लिये है।१५। 
आश्चयुज्यामाश्चयुजोकमं ।१। निवेश्नमलकृत्य स्नाता 
दुचिवासस पडयुपतये स्थालीपाक निरुप्य जुहुयु पशु- 
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पतये शिबाय कराये पृषातकाय स्वाहेति ।२। पृषा- 

तकमञ्जलिना जुहूयादून मे पूर्येत पूर्णं 

मे मोपसदत्पृषातकाय स्वाहेति।३। सजू तुमि 

सजूविधाभि सजूरिनद्राग्निभ्यास्वाहा । सज तुभि 

सजूविधाभि सजूविश्च भ्यो देवेभ्य स्वाहा । सजू - 

तुमि सजूविधामि सनूर्यावापृथिवीम्या स्वाहेत्याहिता- 

गनेराग्रयणस्थालीप क ।*। अनाहित'ग्ेरपि शालाग्नौ 

॥५। ख० २९। 

अश्वप्रजी से आश्वयुजी कमं होता है अश्वयुगोसे युक्त आश्वयुजी 
होती है पौणेमासी यहा पर ग्रहण करे ।१। अपने रहुने के स्थान अर्थातु 
घर को अलडकृत करना चाहिए । अर्थात प्रत्य वरोहण की जो विधिदहै 
उससे भूषित करे । फिर सब ग्रह्य स्नान करते है । यर्हांपरस्नान का 
वचन विशेष सूपसे स्नानकेही लिये है । क्योकि शौचाथं स्नानतो 
स्मृतियोसे ही प्राप्त होता है । शुचि वस्त्र धारी होवे । शुक्ल वस्त्रसे 
तात्य होता है । फिर "पशुपतये शिवाय क्षद्धुराय पृषातकाय स्वाहा" 
दस मन्त से स्थालीपाक का निरूपण का हवन करे । यहा पर “जहुयु 
यह बहु वचन है वहु यहं बतलाता हैक पुत्रादि सब गृह्यहै वे सब उसका 
भन्वारम्भ करे ।२। “उन मे पूयता पूर्णं मे मोषसहत्पृषातकाय स्वाहा" 
शस मन्त्र से अञ्जलि से पृषा तक का हवन करना चाहिए । पय के 
आज्य मे निषिक्त होने पर यह त्रय पषा तक होताहै) धाना को तरह 
सका सस्कार होता है । सवत्र द्रव द्रव्यकासर्‌वसे अवदान होताहै 
1३। इसके अनन्तर आग्रहायण कमं कहा जाता है कोई विशचेषता न होने 
के कारणसे श्रवेण कमकी ही भांति अहिताग्ि का भी यहं सिद्ध होता 
है । निमनाङ्धिति ये तीन मन्त्र है--“सजृच्छ तुमि सजुविधाभि सचू- 
रिद्धाग्निभ्या स्वाहा" --“सजूचऋतुभि सजूविधाभि सजूविश्वेभ्यो देवेभ्य 
स्वाहा”-- “सजू ऋ तुमि सजुविघाभि सूर्यावा पृथिभ्या स्वाहा" । यहा 
पर अहिताग्नि का ग्रहण किसलिये हआ है--इस विषय मे बोलते है । 
कि आाहितागिनि का अआग्रहायनान्तर का विदित होने से यह आग्रहायण 
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प्राप्त नही होता है इसी कारण से उसका यहा पर ग्रहण होता दहै) ओर 
इसका यह त्रेतामे होता है। यहा परतो इसका विधान पाकं यज्ञ के 
धमं की प्राप्ति के लिए है ।४। जो भनाहिताभिति होता है उसकाभी अभ्र 
हायण करना चाहिए भौर वहू भालाग्निमे होता है । यहा पर हालानिनि 
क] ग्रहण नियम के लियेही फियागया है कि अनाहिताग्निका ही भौपा- 
सन है । इससे अहिताग्तिकात्रैतामे सिद्ध होता है । स्विष्टकृत का हवन 
करके चरुके एक देश का ग्रहण करे भौर सन्यमाणिमे करके दाहिने 
हाथ से अभिमशेण करना चाहिए । 'श्रजापत्तये त्वा-तत / मद्रान्न 
श्रय" । इन मनो से प्राशन करके फिर आचमन करे ओौर वही पर 
समासीन होना हुआ नाभि का आलभन करना चाहिए । पत्नी तो मध्यम 
हविशेष को चुपचाप प्राशन किया करती है । फिर होम शेष का समा- 
पन कर देना चाहिए यह्‌ प्राशन आग्रहायण द्वयमे भी होता है सौकमे के 
केही लिये यहा पर लिख दिया गया है ।५। 


मागंीर्ष्या प्रत्यवगेहण वतुददयाम्‌ ।१। पोणेमास्या वा 
।२। निवेशन पुननंवाकृत्य लेपनस्तरणोपस्तरणेरस्तमिते 
पायसस्य जुहुयुरपश्च तपदा जहि पूर्वेण चप्रेण च। 
सप्त च वारुणीरिभा सर्वाश्च राजबन्धवी स्वाहा । नवं 
श्च तश्चाभ्यागारेऽहिजंघान किचन श्व ताय वदार्वय नम 

स्वाहेति ।३। नात्र सौविष्टकृत्‌ ।४। अभय न प्राजापत्ये. 
भ्यो भूयादित्याग्निमीक्षमाणो जपति रिवोन सुमना 
भवेति । हेमन्त मनसा ध्यायात्‌ ।५। पश्चादग्ने स्वस्तर 

स्वास्तीणैस्तस्मिन्न्‌ पविश्य स्योना पृथिवी भवेति जपि- 
त्वा सविश्ञेत्सामात्य प्राक्शिरा उदडमुख ।६। 


मृगरीषं से युक्त मागरीर्षी होती है । यहा पर समीपमे सप्तमी 
विभक्ति होती है । इससे इसका यह अथं होता है कि पौणंमापसी के समीप 
मे जो चतुदशी है उसमे प्रव्यवरोहुण नाम वाला कम करना चाहिए ।१। 
अथवा मागंरीर्षी पौणमासी मे करे । यहं पर एेसा विकल्प है कि उस 


दितीयोऽव्याय |] [| ७६ 


मास मे अमावस्या मे-चनुदंशी मे अथवा पौणंमसीमे करे | एक बार 
ही करना चाहिए । पौणंमासी के साहुचय से शुक्ल पक्षमेही करना 
चाहिए ।२। निवेश्षन को पून कुडयादि के लेपन द्वारा नवीकरण करे । 
स्तरण का अथं है उनका आच्छादन करे भौर उपस्तरण का अथ होता है 
भूमिका समीकरण । अस्तमित बेला मे पायस के एक देश का हुवन करे । 
ये दो मन्त्र हुवन करने के है--““सप्तचवारगीरिमा सर्वाश्च राज बान्धवी 
स्वाहा" -- न वैश्वेत ्राभ्यागारेऽदहिजै्ान किचन । श्वेताय वेदार्वय 
तम स्वाहाः । अय ष्वेतपदा पूवं ओर अपरकेद्वारा त्याग देवे ।३। इस 
कमं मे जो स्विष्टकृत्‌ है वह्‌ नही करना चाहिए । यहा १र असति-इसके 
ग्रहण मे प्रधानान्तर के उच्यमान होने से प्रधान्तर स्विष्टकृत है वहु नही 
करना चाहिए । भौर अन्तमेतोहोताहीहि। तात्पय यहीहै कि अन्यत्र 
कम कै अन्तमेहोता है ।४। अथंकेध्यन की मुख्यना होने पर भी 
राब्दकाही ध्यान करना चाहिये--इस)लिए मनका ग्रहण होता है। 
“अभय न प्रजापत्येभ्यो भुमात्‌"' इस मन्त्र से अग्निका समीक्षण करता 
हुआ जाप करता है । मन्त यहु है--“रिवोन सुषनाभव'' इति । हेमन्त 
का मनसे ध्यान करना चाहिए ।१५। 


यथावकाडामितरे ।५। ज्यायाञ्ज्यायान्वाऽनन्तर ।८। 
मन्त्रविदो मन्त्रा्धपेयु ।&। सहाय अतो देवा अवन्तुन 
इति चि ।१०। एता दक्षिणामूखा प्रत्य मुखा उदड- 
मुखाश्चतुयेम्‌ ।११। सहाय सौर्याणि स्वस्त्ययनानि च 
जपित्वाऽच्च सस्कृत्य ब्राह्मणान्भोजयित्वा स्वस्त्ययन 
वाचयीत ।१२। ख० ३। 


जिस स्तर पर स्वय शयन करता है वह्‌ स्वस्तर कहा जाया करता 
है । वह स्वास्तीणं होता है । उपका आस्तरण स्वयदही करना चाहिए) 
उस पर उपविष्ट होकर ‹ स्योना पृथिवी भव"--इस मन्त्र का जाप करके 
उस पर पृत्रादिक के सहित पूं कौ ओर शिर करके उदड मूख होकर 
सवेन करना चाहिए ।६। इतर लोग अमात्यमृम्य पत्रादिकं अवकाश के 
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अनसार ही पूवे को शिर करके उत्तर कीओर मूख वाले होते हुए सवे- 
दान करं । अर्थात्‌ शयन करना चाहिए ।७। जो-जो भी जिस-जिस से 
अधिक बडा हो वही-वह्‌ गृही के अनन्तर हायन करे अथवाजेसा भी 
अवकाश हो उसके अनुसार करे ।5८। जो गृह्य मन्त्रोके ज्ञाता होवेवे 
स्योना पृथिवी" यहाँ से आरम्भ कर कै स्वस्त्ययन प्यैन्त मन््ो का जप 
करे |६। उठकर तीन तरार “अतोदेवा भवन्तुन" इस मन्व को बोलना 
चाहिए ।१०। “एताम्‌ '-इसका वचन ग्रहण योग विभागके लिये ही होता 
है । अन्यथा तीनो दिज्ञाओो मे मूख करके बोलना चाहिए अर्थात्‌ प्राड्‌ 
मुख प्रत्यद्‌ मुख ओर उदङ्‌ मुख होकर बोले । चौथी बार तीनो दिश्चाभो 
मे मूख वाने होकर एकं ही बार बोले ।११। सद्धत होकर आदित्य देव 
के उदित होने पर सौय्थ स्वस्त्ययनो का जाप करे । “उदुत्य जात बेद- 
समू--येनौ, "चित्र देवानाम्‌--'नमोमित्स्य”--इन सबकी सौयं सज्ञा 
की गयी है । जो स्वस्ति शब्द वाली है वे स्वस्त्ययन है । आनो भद्रा ~ 
स्वस्तिनो मिमीताम्‌-- परावतो ये दिधिषन्त आप्यम्‌"-ये सब स्वश्त्य 
यन होते है । फिरअन्न का सस्कार करके ब्राह्मणो को भोजन कराकर 
स्वस्त्ययन का वाचन करना चाहिए ।१२। 

हेमन्तरिरिरयोश्चतुर्णामप रपक्षाणामष्टमीष्वष्टका ।^। 

एकस्या वा ।२। पूर्वेद्य्‌, पितृभ्यो दद्यात्‌ ।३। ओदन 

कृसर पायसम्‌ ।४। चतु रारावस्य वाऽपान्‌ ।५। 

हेमन्त ओर शिशशिरये दोनो तु है । यहा पर अष्टका" यहु कर्मं 
कानाम दहै । अपर पक्ष का अथे कृष्ण पक्ष है । मागंशीर्षादि चार मासो 
मे जो चार ष्ण पक्ष होते है उनमे जो चार अष्टभियां हेती है वे चार 
अष्टका करनी चाहिए । इन दोनो तुभो के मध्यमे यदि मलमास 
( भधिक्र मास })आजातादहैतो उस मास मे नही करना चाहिए--इसी 
लिये चारो का ग्रहण किया है। अन्य शस्वमे तीनही भष्टकाभो का 
विघ्रान देखते से यह लिखा ग्याहै करि चारो ही अष्टका करनी चाहिए 
। १1 यहा पर यह्‌ भी विकल्प है कि एक ही अष्टमी मे चारो अष्टका करे 
अथवा चारो अष्टमियौ मे करे । दोनो ही पक्ष यहा पर विकल्प से बाणित 
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किये गये हु ।२। इस सूत्र मे पितू शब्द से पिता पितामह ओर प्रपितामह 
कहे गये है । “पितृभ्यो दद्याच --इस प्रेरणा मे पिण्ड दान देखा गया 
है । अतएव प्रेरणा की सामथ्यं से यहा भी परिग्रहण किया जातादहै। 
ब्राह्मणो का भोजन नही करना चाहिए-यहं बतायेगे । इसमे पहिले दिन 
पित्र गणके लिए पिण्डो को ओर भोजन को देना चाहिए । पिण्ड दान 
मे इति कत्त व्यता की अपेक्षा ह । प्रकरणान्तर मे विहित भी पिण्डपितु 
यज्ञ कल्प परिग्रहीत किया जाता है । यहा पर भोजन पात्रंणके ही समान 
हता है क्योकि भोजन मे भी तन्त्र की अपेक्षित माना मयाहै।३। अब 
उसकी विशेषता बतलायी जाती है--उस पित्र पिण्ड यज्ञ कल्प मे नित्य 
अन्तिमे चर्‌ का श्रपण हेता है । उसके स्थानमेये तीन हैँ जिनको 
नित्य अग्तिमे श्रपण करना चाहिए । ओौदन तो प्रसिद्धदहै। जोद्धसे 
श्यत होता है वह पायस होता है ओदन जो तिलोसे मिधितर होताहै 
उसे कृसर कहा गया हु । ये ही तीन पदाथ है ।४। चार सकोरो मे जितना 
अवे उसके परिणाम वले धान्य को पीसकर अपूय बनाकर अरमण करना 
चाहिए । बहुत से साधनो के द्वारा साध्य होने सै ओौर अपूयोको स्त्रियो 
के द्वारा बनानेसे नित्य अग्निमे श्रपण सम्भव नही होता है अतएवधघर 
मेष्द्धोका ही उपादान चाहते है ।५। 


उदीरतामवर उत्परास इत्यष्टाभिहु त्वा यावतीभिर्वां 
कामयीत ।६। अथ आोभूतेऽष्टका पशुना स्थालीप।केन 
च ।७। अप्यनड्हो यवसमाह्रेत्‌ ।८। अग्निना वा कञमू- 
पोषेत्‌ ।६। एषा मेऽष्टकति ।१०। न ॒त्वेवानष्टक स्यात्‌ 
॥११। ता हैके वेश्वदेवी ब्रू वत आग्नेयीमेके सौ्यामिके 
प्राजापत्यामेके रात्रिदेवतामेके नक्षत्रदेवतामेक 
ऋतुदेवतामेके पितृदेवतामेके पशुदेवतामेके 
।१२। 


जितनी अथवा अधिक पितृ लिद्ख काण्डो से कामना करे उतनौही 
से हवन करना चाहिए । हवन का मन्त्र यह्‌ है--“उदीरतामवर उत्प- 
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रास” इन आटो से अथवा चौदह से हवन करके कमं पुण करे । ब्राह्मणो 
को अन्नदानादि शेष निवेदनान्त को पाकंण कौ भांति करके मुक्तवान्‌ हीने 
पर पिण्ड पित्र यज्ञ त्रत निनयनादि पात्रोत्सगे के अन्त तक करके अनन्तर 
श्राद्ध शेष को समाप्त करना चाहिए ।६। श्वोभूत अष्टमीमेजो अष्टका 
करना चाहिए उनको पञ्ु से ओौर स्थाली पाक से करना चाहिए । अन्य 
शास्वमे स्पष्ट बन्धन है "पञ्च के अभाव मे स्थाली पाक प्रवृत्त होता है 
।७। अपिज्ञब्द विकल्प के ही लिये है--पञ्चु के अभाव मे स्थाली पाक ओर 
इसके भी अभाव मे अनहूहा को यवस देना चाहिए । कट के वाहन 
करनेमे जो समथ बैल होता है उत्ते जनडइवानर कहते है ।८1 उपयु क्त तीनो 
के अभाव होने पर अथवाअग्निके द्वारा कक्ष का दाह करना चाहर 
॥९। यवस के दान मे ओौर कक्ष के दहन मे यहु मेरी अष्टका है--एेसा मन 
से ध्यान करना चाहिए ।१ ०। इसका यही प्रयोजन दहै कि चार पक्ष बताये 
गये है उनमे पूव के लभ न होने पर उत्तरोत्तर प्रवृत्त हातादहै। इसी 
प्रकार से अष्टका कल्नी चाहिए । अनष्टक नही होना चाहिए ।११।ये आवे 
देता के विकल्प है। वहा पर जब अग्नेयी अष्टका की जातीटहै त्र 
वपा परु स्थाली पाकं के तीन अवदानो को “अग्नेय स्वाहा” इस मन्त 
मे हवन करना चाहिए । केवल स्थाली पाक को भी इसी से हुवन केरे । 
इसी प्रकारसे अन्योमे भी जान लेना चाहिए । वहा परर अनाद्य पक्षो 
के अयुक्त होने से ज्ञापनके ही लिये आद्मे "ह" अन्द पढाहै। यहा पर 
सवेदा मन्त्रोकेद्वारादही शेम करना चाहिए ओर नामधेय से कभी नही 
करे- -यह सिद्ध हो गया कुछ लोग उसको वैश्वदेवी बोलते है--कु 
आग्नेयी, अतिपय सौर्य्या-अन्य प्राजापत्या-कुछ राति देवता, अन्य नक्षत्र 
देवता-कूष्ठ पितु देवता ओर कु परु देवता बोले । यह्‌ तातयहं कि 
जो जो मन्त्रो मे लिद्धिनी हो वही वही देवता होता है । अग्नि आदि एक- 
एक ही देवता नही होता हे ।१२। 

पशरुकन्पेन पशु सज्ञप्य प्रोक्षणोपाकरणवजं वपामूत्वि् 

जुहुयात्‌ । वह वपा जातवेद पित्रभ्यो यत्रनान्वेत्थ 

निहिता पराके मेदस कुल्या उपेनान्त्स्वन्तु सत्या एता 
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आशिषः सन्तु सर्वां स्वाहेति ।१३। अथावदानना 
स्थालीपाकस्य च~-अग्ने नय सुपथा राये अस्मानितिद्ध 
ग्रीष्मो हेमन्त ऋतव शिवा नो वर्षा शिवा अभया 
रारन्न । सवत्सरोऽधिपति प्राणदो सोऽहोरात्रे कृणुता 
दीघमायु स्वाहा । शान्ता पृथिवो हिवमन्तरिक्ष दौर्नो 
देभ्यभय नो अस्तु । शिवा दिक्च प्रदिश उदिशोनअ'पो 
विद्यत परिपान्तु सवंत स्वाहा । आपो मरीची प्रव- 
हन्तु नो धियो धाता समुद्रो वहन्तु पापम्‌ । भूत॒ भवि- 
ष्यदभय विश्वमस्तु मे ब्रह्माऽधिगुप्त स्वाराक्षराणि 
स्वाहा । विश्व आदित्या वस्षवश्चदेवा रश्द्रागोप्तारो 
मरुत सदन्तु । ऊजं प्रजाममृत पिन्वमान प्रजापतिमयि 
परमेष्ठी दधातु स्वाहा । प्रजापते न त्वदेतान्यन्य ।१४। 
सौविष्टकृत्यष्टमी ।१५। ब्राह्यणान्भोजयेदिः्युक्तम्‌ ।१६। 
ख० ४ 
इस सूत्र मे पञ्ु कल्पेन'-यह वचन प्रोक्षण का प्रतिषेध है। पञु- 
कत्पस्थ प्रोक्षण का ही प्रतिषेध होता है पहवङ्खभूत स्थाली पाक प्रोक्षण 
का नही है । “सन्ञप्य'" यह्‌ अयमन वाद है । प्रोक्षणो याकरण को छोड 
कर वया को उत्छिन्न करके वयां का हवनं करे। मनते--““वहु वया जात 
वेद पित्ुभ्य यत्रे्ञन्ेत्य निहिता पराके भेदसं कुल्या उपना च्त्रवन्तु 
सत्या एता आशिष सन्तु सर्वा स्वाहा" यह हैँ । १३। इसके अनन्तर अव- 
दानो का सौर स्थालीपाक से ये सात मत्र होते है-- “अग्ने नय सुपथा- 
रये अस्मानिति द्रं । ग्रीष्मो हेमन्त ऋतव रिवानो वर्षां शिवा अभया 
सरन्न । सम्वत्सरोऽधिपति प्राण दोनोऽहो रात्रे कृणुता दीधंमायु स्वाहा * । 
(शान्ता पृथिवी दिवमन्तरिक्ष यौर्नो देव्यभय नो अस्तु । शिवा दिश 
प्रदिश उदिद्ो न आपो विद्यूत परिपान्तु सवतं स्वाहा “आपो 
मरीची प्रवहन्तु नो धियो घाता स्मृद्रो वहन्तु पापम्‌ । भूत भविष्यदभय 
विश्वमस्तु ने ब्रहमाऽधि गुप्त स्वाराक्षराणि स्वाहा" -- “विश्व आदित्या 
वसवश्चदेवा रुद्रा गोप्तारो मरुत सदन्तु ऊजं प्रजाममूृत पिन्वमान प्रजा 
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पतिभेयि परमेष्टी दधातु स्वाहा” -- “प्रजापते न त्वेदतान्यन्य " (१४। 
सौविष्टकृती पञ्चदशी होती है उसके सह पक्ष मे अष्टमी होती है) स्वेत 
पृथक्‌ होम होने पर स्विष्टकृत भी पृथक्‌ ही करना चाहिए ।१५। ब्राह्मणो 
को भोजन करकर स्वस्त्यमन वचवाना चाहिए-यहु जो कहा है उसे 
यहा पर करे ओर श्राद्ध रेष समाप्त करावे । इति शब्द यहाँ पर भोजन 
का परामर्शी है) यहु भष्टमी मे भोजन श्राद्ध है-यह्‌ उपदेश अन्य शास्त्र 
मे दिखलाई देता है । इससे यह्‌ श्राद्ध है--यह सिद्ध है ।१६। 
अपरेच्‌ रन्वष्टक्यम्‌ ।१। तस्यव मासस्य प्रकल्प्य दक्षिणा- 
प्रवणेऽग्निमुपसमाधाय परिच्रित्योत्तरन परिधितस्य 
द्वार कृत्वा समूल बहिखिरपसलेर (लन्य) विधून्वन्परि- 
स्तीयं हवीष्यास्रादयेदोदन कृसर पायस दधि मन्थान्म- 
धुमन्थाश्च ।२। पिण्डपितृयज्ञकस्पेन ।३। हृत्वा मधुमन्थ- 
वजं पितुभ्यो दद्यात्‌ ।४ सीम्यश्च सुग चाऽऽचाममि 
त्यधिकम्‌ ।५। कषु ष्वेके दयो षट्सु वा ।६। पूर्वासु 
पितुभ्यो दद्यात्‌ ।७} अपरासु खीभ्य ।८। 


दुसरें दिन मे अर्थात्‌ नवपरी मे अन्वष्टका नाम वाला कमे करना चाहिए 
११। जो अष्टमीमे पशु कृत हुआ उमी का मास ब्राह्मणो के भोजन कै 
लिये प्रकल्पित करके अर्थात्‌ सस्कार करे। दक्षिण प्रवणमे भग्तिक्ा 
उप समाधान करे भग्नि तिरस्कररण्यादि से परिक्षित करके उत्तर की 
ओरद्वारकेरतादै। मूलके सहित वहि ग्रहण करके तीन बार अपसव्य 
मे अकम्पित होते हए परिस्तरण करे ओर इद्वियो का अप्सादमन करना 
चाहिए-ये पाच है--ओदन, कृसर, पायस, दधि ओर मन्थान्मधुमन्था । 
जो सक्तु दधिमिध्चित होते है वे दधिमन्थ कहे गएरहै गौर मधृरमिध्रित 
मधुमन्थ कहे जाति है ।२। यह कमं भी पिण्ड पितृयज्ञके ही विधान से 
करना चाहिए ।३। मधुमन्य रहितं को पितरगण के लिए हवन करके 
देना चाहिए ।४। यहाँ पर जो माता-पितामहौ ओर प्रपितामही ये है 
प्रनके लिए पण्ड देवे। यहाँ पर अदन अआदिसे सूरा आचाम अधिक्‌ 
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होता है लिला दै-“भोदनाग्र ग्रव प्राहराचाम निमहीषिण ) गौडी 
माध्वीच पैष्टी च॑ सुरातु तरिविधा स्मृता" अर्थात्‌ मोदन से अभे होने 
षले को मनीषीगण आचाम कहते है ओौर सुरागौडी-माध्वी ओर पष 
तीन प्रकार की होती है ।४। कषु मे एक की इच्छा करने है । जन- 
षद है तबे परि मगुल है टयो " इस वचन ई करस््रौ यह एक ओेषली- 
क्यदहे। पूर्वी कषुभोमे पित्तुगणके लिए देना चाहिए 1७ ओर अप- 
रामोमे स्वियोकोदेवे । पित्ृमणोमे ओर्‌ स्त्रियो मे पृथक्‌ २ नवावट 
अगुन ब्राहमण होते है ।ठ] 


एतेन माध्यावषं प्रोष्टपद्या अपरपक्षे । । मासि मासि 
चैव पित्रभ्योऽयृशच प्रतिष्ठापयेत्‌ ।१०। नवावरान्भोजयेतु 
।*१। अयुजो वा ।१२। युग्मान्वृद्धिपुतेषु ।१३। अयुग्मा- 
नितरेषु । १४ प्रदक्षिणमुपचारो यवैस्तिलाथं ।१५। 
न्वे० ५ । 


ईससे अथि पुक्यु प्रभृति कृत्स्न कम का अनि देहा होता है। 
्रष्ठयदी के समीप मे जो अपर यक् होता है वहं पर अश्मी ये माध्या 
वषं नाम वाला कम करना चाहिए । यहाँ परभी तीनदिनो मेही 
करना चाहिए ।६। एवम्‌-- ईति वचन अद्ृत्स्न उष्देदा के लिए ही 
है । पितृभ्य इस वचन मे मात्र की निवृत्ति हाती है । प्रतिषठाययेत्‌ का 
जथं करना चाहिए होता है । इस प्रकार से प्रति मासमे अपर पक्षमें 
अयुस्मा तिथयो मे सप्वष्टस्यकी ही भांति पितृगणो केही लिए श्राद्ध 
करना चाहिए । गन्धमाल्यादि एक वार ही देना चाहिए अथवा तीन 
वारया पाच वार देवे ।१०। नौसे नीचे ही सख्या वाले ब्राहमणो को 
भोजन कराना चाहिए ।११। यदि विशेष शक्ति का अभाव हो तो उस 
दशा मे अमम ही को भोजन कराके अर्थात्‌ सात-र्पाच तीन अथवा 
एक को भोजन कराना चाहिए । सातके पक्षमे एकके लिये एक को 
ओर अन्यदो केलिये तीन-तीन को भोजन करावे 1१ र२।पुसवन-सीमन्तो- 
सेयन चौसकमे उपनयन ओौर विवाहु- ये श्रौत कम्मं है। इनमे यज्ञ 
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भग्ति अधैयहौतीदै कुछ का मत ह कि यहु वृद्धि श्रद्धका विषय दहै । 
अन्य षोडश सस्कारहोने है ओर श्रवणाक्रमं आदि श्रौत कमं है-देसा 
कहते है । स्मृति मे लिखा है-अभिष्टातु पित्र श्राद्ध वैदिक कम्य 
तारमेतु' अर्थात्‌ श्राद्ध मे पितृगण को यजन न करके वेदोक्त कम्मं क 
आरम्भ नही करना चाहिए । बावडी-कूभा तालाब, आगार आराम भौर 
उद्यायन आदि पृत्तं श्राद्ध काविषय होतेहै। दोनोहीमे युग्मोको 
भोजन करावे ।१३। पुवद्य्‌. अष्टमी मे काम्यमे भौर एकोदिष्ट चारो मे 
यह्‌ विधिदहै। इस्रप्रकारकेश्राद्धोमे ब्राहमणो करा परिमाण कह दिया 
है! इतरोमे अयुग्म ब्राहमणो कोही भोजन करावे ।१४। यर्ह्यपर 
वृद्धि पूरवेषु-यह रेष दहै । यहां पर्‌ प्रदक्षिण वचनसे अन्योमेप्रसग 
उपचार गम्य होताहै । तिलकायमे यवो को करे ।१५। 


रथमारोक्ष्यन्नाना पाणिभ्या चक्र अभिमुमेत्‌ । अहते 
पूर्वं पादावालभेदुब्ृहद्रथतरे ते चक्र ।१। वामदव्यमक्ष 
इत्यक्षाधिष्ठाने ।२। दक्षिणपूर्वाभ्यामा रोहेत्‌ । वायोषटर 
वीर्येणाऽऽरोहामीन्द्रस्पौजसाऽऽधिपत्येनेति ।३। रदमोन्स- 
मृशेदहिमकान्वा दण्डेन । ब्रह्मणो वस्तेजसा समगृह्णमि 
सत्येन व सगृह्लामौीति ।४। अभिप्रवतंमानेषु जपेत्‌ । 
सहस्रसनि वाजमभि वतंस्व रथदेव प्रवह्‌ वनस्पते वीड- 
वद्धो हि भूया इति ।५ 


यहा पर इतिकार का अध्याहार कियाजातादहै) तीनो वर्णोका 
यह समान ही होता है। रथ बहु युग मण्डल की आकृति वाला होता 
है । जिम समयमे गमन के लिये रथ पर आरोहण करता है तो पूवं पक्ष 
मे पियो को हाथो से मन्त्रके दवारा जभिमशंण करना चाहिए । यहा प्रर 
नाना पदक ग्रहणसे एक ही साथ करे अर्थात्‌ दक्षिण से दाहिते को 
ओौर सव्य मे सव्य को अभिमृष्ठ करना चाहिए । मन्त्र--अहृते पूव पादा- 
वालभेद्‌ बहुद्रथतरे तेचक्र ” यह है । दुर देश, गमन मे आदम ही अगरोहण 
मे यह विधि है ओर अथ प्राप्त जारोहूणो मे नही होती है ।१। दोनो हाथो 
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से एक साथ चक्र कीनाभियोकामन्त्रके द्वारा अभिमशेण करना चाहिए 
भौर दक्षिण तथा पूवं से आरोहण करना चाहिए मन्व यह है--“वायोष्ट 
वी््येणारे दामीन्द्रस्यौज साऽऽधिपत्येम'' इति ।३। फिर रड्मियो का 
स्पशं करे! यदि बिनादही रश्िमियो वाले अश्वदहातो उनको दण्डेसे 
स्पशं करे । मन्व दोनो ही विधियो मे समान है । मन्त्र--“ब्रहमणे वस्ते- 
जसा सग्रृहणमि सत्येनव सगृहुणा।म” यह होता है । यहा पर बहु वचन के 
प्रयोग स बहुत युगो वाला रथ यहाँ पर अभिप्रेत है एेमा समन्ञाजा रहा 
है ।४। जिस समय मे सारथि के द्वारा प्रेरित अश्व यदेष्टा दिला का अभि- 
गमन करते है उस समय मे ““सहृस्तसनि वाजमभि चत्तस्व॒रथदेव प्रवहं 
वनस्पते वीडवद्धो हिभूया ” इति इस मन्त्र का जाप करना चादिए 1 
इतना ही रथारोहण हौत। ठै ।*। 


एतयाऽन्यन्यपि वानस्पत्यानि ।६। स्थिरौ गावौ भवता 
च।लु रक्ष इति रथाद्ध मभिमृशेत्‌ ।७। सुत्रामाण पृथिवी 
द्यामनेहसमिति नावम्‌ ।८। नवरथेन यक्शस्विन वृक्ष हद 
वाऽविदासिने प्रदक्षिण कृत्वा फलवती दाखा आहरेत्‌ 
॥९। अन्यद्वा काटुम्बस्‌ ।१०। ससदमुपयायात्‌ ।१६। 
अस्माकमृत्तम कृषात्यादित्यमीक्षमाणो जपित्वाऽव रोहेत्‌ 
।१२। ऋषभ मा समानानामित्यभिक्रामन्‌ ।१३। वयम- 
दय न्द्रस्य प्रेष्ठा इत्यस्त याल्यादित्ये ।१५। तद्रो दिवो 
दुहितसे विभातरिति व्युष्टायाम्‌ ।*५\ ख० ६। 


इस चा से शकट प्रभृति अन्यो वानस्वत्यो को आरोहण कमते 
दए उनका भी अभिमक्षंण करना चादिषु ६1 इम ऋचा मे जो-जो भी 
शङ्क देखा गया है उस उसका ही जभिमशंण करना चार्हिए जसे दोनो गौ 
अक्ष- ईषा ओौर युग है । यह शकटादिमे ही भभिमशेन होतार र्थमे 
नही होता क्योकि “गावौ -- यह्‌ बह्म पर लिद्ध विदिमानदै। स्थगो 
युक्त नही होता है वहा पर बहु युग भौर अश्व युक्तत्व होता है 191 आर- 
हेम-इस मन्व के लिद्ख होने से यहा पर "आसहयेव्‌ -यह शेष होता है । 
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जब-ज- उदक कै तरण करने के लिये नौका प्रर समारोहण करता दै 
तब-तवं इस श्चा को पढकर दही आराहृण करना चाहिए ऋचा यह्‌ 
है--“सुत्रामाण पृथिवी द्यामने हसम्‌'* ।८। नवीन रथ से जब गमन करता 
हैतो वेहा पर विशेषतादहै कि वानस्यत्यादि करके अर्थात वानस्वत्य 
जप के अन्त तक करने के पश्चातु यह भी करना चाहिए । नव का तात्पर्य 
यहु है फि जो उपयृक्तनं हमा हो । यश्च से युक्तं यशस्वी होता है । अवि- 
दासी का अथं अलोव्यहै। व्ृक्षहेया हृद हो उसको प्रदक्षिण करके 
फलो वाली लाखा का आहरण केर लेवे ।६। भथवा अन्य को कुटुम्ब का 
उपयोगी द्रव्य का समाहूरण करना चाहिए ।१०। गृह के समीप मे अग- 
मन करना चाहिए ।११। “अस्माक मुत्तमकृधि'"--इस मन्त्र के दवाय 
आदित्य देव को समीक्षित करता हृभा ही जापर करके रथ से अवरोहण 
करना चाहिए ।१२। षभ मा समानानाम्‌“ इस सूक्त को गृह मे प्रति 
यद्यमात्र होता हृभा जाप करे ।१३। “वयमयेनद्रस्य श्र ष्टा" इसको उसी 
दिन मे आदित्य के अस्तगत होते हए जाप करे ।१४। यहा पर ये तीन 
प्रतीक मन्त्र सज्ञा वाले है-- "तद्रो दिवो दुहितरो विभाति इति । इनका 
जाप उपाशु ही होना चाहिए ।१५। 


अथातो वास्तुपरीक्षा ।१। अनूखरमविवदिष्णु भूम ।२। 
आषधिवनस्पतिवत्‌ ।३। यस्मिन्कुशवीरिण प्रभूतम्‌ ।५। 
केण्टकिक्नीरिणस्तु समूलान्परिखायोद्रासयेदपामागं 
शाकस्तिल्वक परिन्याध इति चैतानि ।५। यत्र सवंत 
आपो मध्य॒ समेत्य प्रदक्षिण शयनोय परीत्य प्राच्यः 
स्यन्देरघ्नप्रवदत्यस्तत्सवं समृद्धम्‌ ।६। 


इसमे “अत ”" यह हे तुके अथ वालाहोता है) ग्रृहके निमित्तम 
समृद्धि बुद्धि होती है इसी से यहा पर वास्तु परीक्षाको कहा जाताहै 1१ 
इस प्रकारसे लक्षसे युक्त देश्मे वास्तु करना नाहिए-भूमि विवष्दमे 
रहित ओर ऊषर नही होवे वहां पर ही वास्तु करे ।२। जो भूमि भोषधि 
भोर वनस्पति से युक्त हो एेसीही भूमि से वास्तु करे।३। जहा पर प्रभूत 
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कुरावीरिण होवे वही पर वास्तु करना चाहिए ।४। जौ कटि दार ओर 
क्षीर वलि वृक्ष होवे उनको समूल परिखण्डित करके अपामागंगारस्ति- 
ल्वक भौर परिव्याध इस प्रकारके वास्तु विद्या मे निषिद्ध होते है अत- 
एव ये सब उद्रास्यही होते है ।५। जिसदेश्च मे जल सब दिशाोसे 
आकर मध्य मे पर्हुच कर रहे वहा पर प्रदक्षिण शयनीय को परीत करके 
प्राड्‌ मुख्य गमन करना चाहिए । इस लक्षण से युक्तं वास्तु विद्या वृत्त 
धन-धान्यादि सबसे समृद्ध होता है । सब ओर से उच्छति मध्यमे थोडी 
निम्न ओौर प्राकूप्रवण भूमिको करके गृह बनाना चाहिए वहा पर 
प्राची दिशामे गृहीको शयनीय गह बनाना चाहिए । शयनीय गृहुके 
उत्तरमे जल के शनं निगंमन के लिये स्पन्दनिका करे ।६। 


समवस्वे भक्तगरण कारयेत्‌ ।७। बह्वन्न ह भवति 
।८। युवानस्तस्या कितवा केलहिनि प्रमायुका भव- 
न्ति ।१०। यत्र सर्वत आप प्रस्यन्दरन्सा स्वस्त्वयन्य- 
चय.ताच।११। खण ७। 


जिस मागं से जल निकलता है वह्‌ देश सभव ल्लवहोता है अर्थात्‌ प्राची 
दिशा मे सभवस्रवमे शथनीय के उत्तरमे महानस बनवाना चाहिय । 
अन्य शास्त्रम प्रगदक्षिण दिज्ञामे भक्त शरण देखा गयाहैतो प्राची 
दिशामेकपे कहा गया इत प्रकारकी शद्धा से प्रकृत का स्तवन किया 
जाताहैकिरेसाही करना श्द्धिमान्‌ होता है । इसलिये यहापरदही 
करना चाहिए क्योकि वहु बहुत अन्न वाला होता है ।८। जहा पर गृ 
स्वजनो भौर आगन्तुको के साथ स्वतन्ततासे रहता है वह्‌ सभाकही 
जाती है उस सभाको दक्षिण प्रयाण उदीची दिशामे करना चाहिये । 
वह पर की हुई सभा धघूतसे रहित होती है ।&। बिना विधि के करने 
पर बहुतसे दोष होने है । अविहितस्थानमे करने पर उसमे युवालोग 
कितव-कल ही ओरं प्रमायुकं हौ जाया करते है । अर्थात युकावस्थाहीमे 
अल्पायु होकर मर जाया करतेदहै। इसकारणसे वहां प्रर नही करनी 
चाहिए ।१०। फिर वेह सभा कां पर बनानी चाहिए यह्‌ बतलाते हूए 
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कहते है जहाँ पर सभी दिशा से जल का आगमन होता है वहा गुहुके 
मध्य मे सभा बनानी चाहिए जहां पर बहु अद्यूता ओर शुभकारी हुन 
करती है ।११। 

अथंतर्वास्तु परीक्षेत ।१। जानूमात्र गतं खपत्वा तेरेव 

पासुभि प्रतिपूरयेत्‌ ।२। अधिके प्रशस्त समे वार्तन्यूने 

गहितम्‌ ।३। अस्तमितेऽपा सुपूर्णं परिवासयेत्‌।*। 

सोदके प्रशस्तमाद्रं वार्तं शुष्के गर्हितम्‌ ।५। श्वत 

मधुरास्वाद सिकतोत्तर ब्राह्यणस्य ।६। ला हितक्षत्रियस्य 

।७। पीत वेश्यस्य ।= 

पूर्वोक्त लक्षणो के सम्भवने होने पर उत्तर लक्षणोको बलवत्ता कपे 
होती है-यही यहा पर ˆ अथः' इम शन्द का अर्थं होता है । वास्तुकी 
परीक्षा करनी चाहिए । परीक्षा केसे करे--यह्‌ बनलाया जाता है ।१। 
घुटनो तक्र एक गडा खोऽकर उने उसी मिह्रीसेभर देवे । उन गत्त 
कै पुरित होकर रेष चुलिके बच जाने पर वास्तु परम प्रशस्न होताहे 
ओर यदि उसके मर जानेके बरावरहो तो वहं पर वास्तु वृत्ति वाला 
हुमा करता हं । तथा गतत की पत्ति हीनदहो सकेतौी वर्ह पर 
वास्तु कम गर्हित हा करता है। उसमे वहा कभीभी नही करना 
चाहिए ।२-३। अस्तमित वेलामे जल सेउस गह को पूरित करके उस 
राशिको परिवासित करना चाहृए फिरव्युममे निरीक्षण करे ।४। 
जल के सहित होते पर वहु स्थल वास्तु कम के लियर प्रशस्त होतः है-- 
अद रहने पर अत्त ओौर बुष्कहो जाने पर गहितहोतादहे।५। जो 
सिकता की अधिकना वाला ओर मबुर आस्वादवालाहो ओौरश्त वणं 
काहो वह ब्राह्मण के लिये शुभकारी होना दै । मधुरास्वाद युक्त सिकता 
वाला लोहित वणंकाहो वहक्षत्रिय मो शुभै भौर जौ पीत वणं वाला 
मधुर स्वाद युक्त सिकता समवित हो यह वंश्य को बुभकारी होता है 
। ६-७७-८ | 

तत्सहस्रसीत कृत्वा यथादिक्समचतुरस मापयेत्‌ ।€। 

आयतचतुरलर वा ।१०। तच्छमीशाखयोदुम्बरराखया 
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वा रान्तातीयेन त्रि प्रदक्षिण परित्रजन्प्रोक्षति ।११। 
अविच्छिन्नया चोदकधारया। आपो हि ष्ठा मयोभुव 
इति तृचेन ।*२। वशान्तरेषु शरणानि कारयेत्‌ ।१३। 
गतंष्ववका रीपालमित्यवधापयेन्नास्याग्नर्दाहुको भव- 
तीति विज्ञायते 1१४। मघ्यमस्थुणाया गततंऽवधाय प्राग- 
ग्रोदगग्रान्कुशानास्तीयं त्रीहियवमतीरप आसेचयैत्‌ । 
अच्थुताय भौमाय स्वाहेति ।१५। अथेनामुच्द्धियमाणाम- 
नुमन्त्रयेतेहैव तिष्ट निमिता तिल्विलास्तामिरावती मध्ये 
पोषस्य तिष्ठन्तीम्‌ । आ त्वा प्राण्चघायव आ त्वा कुमा- 
रस्तरुण आ वत्मो जायता सह्‌ । भा त्वा परिधित 
कुम्भ आ दध्न कलरोरयस्िति ।१६ ख०प८्। 
इस प्रकार से परीक्षा कयि हुए वस्तु को सहस्रशील करके देखना 
चादिए । बहुतवार सीताके द्वारा फिर उसका षण (जुत ई) करे । फिर 
सभी दिशाभो मे सम चौकोर वहाँ पर स्थण्डिल की रचना करनी चाहिए । 
सहन््र रोग्द यहा पर बहुत के अथको ही वतने बाला है ।&। अथवा 
दीघं ओर चौकोर वनवावे । वर्ह पर इमी प्रकार काक्रम है कि प्रथम 
वाहिरी परीक्षा करके फिर भीतरी परीक्षाके हारा वास्तु का कायं करना 
चाहिए । अयत ओौर चौकोर गत्तं करके देखे किं जहा पर सव जगह जल 
मध्यमे समागत होकर रहे--यह समञ्मलेवे । एेसेही स्थल पर आगे 
बताये जाने वाला प्रा्ाण आदि करे ।१०। वहाँ पर शमी शाखा से अथवा 
उदुम्बर की शाखा से शन इन्द्राग्नी" इस सूक्तको जो शन्तानीय नाम 
से प्रसिद्ध है तीन बार परित्रजन करता हुआ पे । प्रदक्षिण प्रोक्षण करे। 
सवत्र मन्त्र के अन्तमेकमे का आरम्भ करना चाहिए । परशुना छिनति 
इमसे परशुवत्‌ करे । मन्व के अन्तमे प्राची से आरम्भ करके ब्रजन का 
आरम्भ करना चाहिए ।११। तीन बार प्रदक्षिण परिन्रजन करता हज 
अविच्छिन्न जल की धारा से “जायोदिष्ठा भयपोभव ?""इप् ऋचा से प्रोक्षण 
करना चाहिए । यहां परमी धाराकी ओर तृचाकी भआवृत्तिहोनी है 
।॥१२। वहा पर जितने भी वांसि होवे वहा दो-दो वासि के अन्तये मे कुउ- 
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चादि से पृथक्‌ करकै अवान्तर गृह ¶ना देने चाहिए ।१३। समस्त स्थूणो 
के गर्तो मे अवका अर्थात्‌ हीपाल का अवधान करना चाहिए । इस प्रकारं 
से इसकी अश्न दाहुक नही होती है--पेसा सुना जाता है । १४। यह्‌ परं 
यह मत्तं विशेष है । मध्य स्थूणा के गत्तं का श्ीपाल काअववान करके 
करुशाओ का समास्नरण करे ओर इसमे पश्चत्‌ मन्त के द्वारा अ।सिच्नं 
करना चाहिए । मन्व्र--“अश्र ताय मामाय स्वाहा यह है। यहा पर 
“अवघाय'' - यह वचन अबका ओर लीपाल दोनो के अववान की प्रा्ि 
केही लिये दहै ।१५। मध्य स्थूणा गद्य को जाधीयमाना को मन्त्रो से अनु- 
मन्त्रण करना चाहिए-मन्त्र--इहैवतिष्ठ निमिता तित्जिला स्तामिरा- 
वती मध्येपोषस्य तिष्ठतीम्‌ । आं त्वा प्रायान्नयायन भत्वा कुमारस्नरुण 
आवत्सो जायत्तास्ह्‌ । आत्वा परश्चित कम्भ आदघ्न कलशेरय।मित्ति' 
ये रै ६६। 
वरामाधीयमानम्‌ ।१। ऋमेन स्थूणाम विरोह वश द्राघोय 
भायु प्रतर दधाताइति ।२। सदूर्वासु चतसृषु शिलाषु 
मणिक प्रतिष्ठापयेत्पृथिव्या अधि सभवेति ।२। अरद्धरो 
वावदीति त्रेधा बद्धो वरत्रया । इरामु हु प्रशससत्यनि- 
र।मबाधतामिति वा ।*। अयास्मिन्नप आसेचयेत्‌ । एतु 
राजा वरुणो रेवतीभिरस्मिन्स्थाने तिष्ठतु मोदमान इरा 
वहन्तो धृतमृक्षम।णा मित्रेण साक सह्‌ सविशन्त्विति 
।५। अथेनच्छमयति ।६। ब्रीहियतवरमतीमिरद्धिहिरण्यम- 
वधाय रान्तातीयेनत्रि प्रदक्षिण परित्रजन्मोक्षति ।७। 
अविच्व्न्निया चोदकधारया-अपो हि ठा मयोभुव स्ति 
तृचेन ॥८। मध्येऽगारस्य स्थालीपाक श्रपयित्वा वास्ट)ो- 
ष्पते प्रतिजानीह्यस्मानिति चतसुमि प्रत्यच हृत्वाऽन्न 
सस्कृत्य ब्राह्यणान्भोजयित्वा शिव वास्तु शिव वार्त्वि- 
ति वाचयीत ।६। ख० & । 
माधीम मान वास का अनुमनतत्रण करना चाहिए ।१। इसके हारा 
मध्यम स्थूणा के ऊपर आधीय मान वास का अनुमन्त्रण करना चादिए 


द्वितीयोऽध्याय } [| ६३ 


अन्य विदधान तो प्रत्येक वेश के लिये आवृत्ति की इच्छा रखते है । मन्त 
है--“छतेन स्थृणामधिरोह वश द्राघीय आयु प्रतर दधाना” इति ।२। 
चार शिलाए स्यापित करा कर उन पर दूम रखकर इसके पश्चात्‌ मणिक 
(जलवारण के न्य भाण्ड विशेष को कहते है) को प्रतिष्ठापित करावे 
ओर मन्त्रकेही द्वारा प्रतिष्ठापित करना चाहिए । अथवा “अरद्खरो 
वावदीति त्रेधा वद्धो वरत्नया । इरामृहू परश ॒सत्यनि रामपबाधताम्‌ ' इति 
इस ऋचा से प्रतिष्ठापित करावे ।३ ४। इसके उपरान्त इस मणिक मे जल 
का निषिज्ञन करे ओर यह पूरणाथं मन्त्रके ही द्वारा करे-मन्त्र-एतु 
राजा वरुणौ रेवतीभिरस्मि-स्थाने तिष्ठतु मोदमान । इरा वहन्तो धृत- 
मुक्षमाणा मित्रेण साक सहसविश तु" इति--यह है ।५। इसके अनन्तर 
इस वास्तु शान्तिको करता दहै ।६। त्रीहि भौर मन वाली जलो से हिरण्य 
का अवधान करके सशान्तीयके द्वारा तीन चार प्रदक्षिण परित्रजन करता 
हआ प्रोक्षण करता दै ।७। अविच्छिन्न जल की धारा से “जापोहिष्टामयो 
भुव "इस तृचा से करना चाहिए ।८। इस सूत्र मे श्रययित्वा'“--ईइस 
वचन से यह्‌ भवगत होता दहैकि इशत स्थानी पाकसे पहिले इस गृहमे 
अन्ययाक का भ्रमण नही करना चाहिए । भुक्तवान्‌ ब्राह्मणो सेशशिव वास्तु" 
शिव वस्तु यह्‌ भप लोग बोले--यह वाचन करना चाहिए । भौरवे 
ब्राह्मण भी शिव वास्तू-शिव वास्तु'-यह्‌ प्रति वचन बोले । अगार के मध्य 
मे स्थाली पाक को "वास्तोष्पते प्रिजानी ह्यस्मान्‌" इन चार ऋछऋचाभो से 
प्रति्रचा हवन करके अन्न का सस्कार करे भौर फिर ब्राह्मणो को भोजन 
करना काटिए | ६। 


उक्त ॒गृहप्रपदनम्‌ ।१। बीजवतो गृहान्स्रपद्यत ।२ 
क्षेत्र प्रकषयेदुत्तरं प्रोष्ठापदे फल्गुनीमी रोहिण्या वा ।३। 
षेत्रस्यानु वा त क्षत्रस्य पतिना वयमिति प्रत्युच जुहुया 
ज्पेद्धा ।४। गा प्रतिष्ठमाना अनुमन्येत मयोभूर्वातो 
अभिवातूखा इति द्वाभ्याम्‌ ।५। आयती । यसिामूध- 
श्चतुबिल मधो पूर्णं घृतस्य च। ता न सन्तु पयस्वती- 
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बह्वीर्गोष्ठ घताच्य । उप मेतु मयोभुव ऊजं चौजश्च 
बिभ्रती । दुहाना अक्षित पयो मयि गोष्ट निविरध्व 
यथा भवाम्धृत्तमो या देवेषु तन्वमंरयन्तेति च सूक्त 
शेषम्‌ ।६। आगावीयमेके ।७। गणानासामुपतिष्ठो तागृर- 
गवीना भूता स्थ प्ररास्ता स्थ सोभना प्रिया प्रियोवो 
भूयस श मयि जानीष्व श मयि जानीध्वम्‌ ।८। 
स० १०। 


जो “प्रयद्यत गहानह सुमनस इत्यादि गृह प्रपदन कहा गया है 
उसे यहा पर भी करना चाहिए । अन्य लोगोने कहाहैकि जो मणिक 
प्रतिष्ठायनादि कहा गया है वही गहु प्रपदन सज्ञा वाला होताहै। इससे 
क्या सिद्ध होता है माणिक स्थायन से परहिलेही बीजोका श्रपण करके 
रुठणीभाव से प्रवेद करे । जौरभीयह हैकिं अन्य शासने से सस्करृत 
अथवा विरीणं प्राने गृह का सस्कार करके प्रवेश करते हुए की मणिक 
प्रतिष्ठायन आदि सिद्धि होता है ।१। यहा पर शरृहानू-यह्‌ वचन इसी 
लिये है कि जिस गृहमे प्रवेश करतादहै वहापरमभी इसी प्रकारसे 
वेश करना चाहिए चाहे वह्‌ विशीणं का सस्कार करके ही प्रवेश किया 
जावे । अर्थात्‌ मणिकादि वीज व अपदमान्त वहा भी करना ही चाहिए्‌। 
इससे पहिले की हुई व्याख्या भी साध्वी होती है ।२। उत्तरा प्रोष पदो से 
फात्गुनीयो से मथवा रोहिणी के द्वाराप्षेत्र क प्रकषण करना चाहिए । 
ये तीन ही नक्षत्र है) नित्यकर्मो को द्रव्य साध्यहोनेसे द्रव्य के लिये 
क्षेत्र का प्रकषण करना चाहिए । तात्य यही है कि उक्त तीन नक्षत्र मे 
कृषि काप्रारम्भ करना चाहिए 1३। प्रारम्भ दिवसमे यह्‌ करना चाहिए- 
यह्‌ बतलाते है--क्षेत्रस्थान्‌ वा त क्षेत्रस्य पतिनावयम्‌ ।॥ इससे प्रति 
ऋचा हवन करना चाहिए ? माला जाप करना चाहिये ? वहा पर उप- 
लेपनादि करके ही हुवन करे ।४। भक्षण करने के लिये भरण्य की ओर 
गमन करती हुई गौजो का अनुमन्त्रण करे भौर दिनप्रतिदिन करे । गौरे 
चाहे अपनी हो या अन्य हो-इत्तका कोई नियम नही है । दो ऋछचये ह 
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मयोभूविो अभिवातुस्रा “इति ।५। जब गौरे प्राम की ओरभारहीहो 
तो भी गौ का अनुमन्त्रण प्रतिदिन करना चाहिए-अहरहयासाम्‌ । 
इन ऋचाओ से करे ओर रूक्तशेषके द्वारा करे! ` यासामूध श्चतुबिल 
मधो पूणे घृतस्य । तान सन्तु पयस्वतीवंह्वीर्गोष्ठं घृताच्य उप मेतुमयो- 
भुवऊर्जं चौजश्च विश्रती । दुहाना अक्षित पयो मयिगोष्ठ निविशध्व यथा- 
भव।म्युत्तमो या देवेषु तन्वमेरयन्ता' यह सूक्त शेष है ।६। कुछ विद्वान्‌ 
आती हुई गौभो के अनुमन््रण मे “जागावो भम्मनू'“--इसी सूक्त को 
चाहते है ।७। इन अगुरुगवी गौमो के संघो का उपस्थान करे--“जहरह्‌ 
भू तास्य शोभना प्रशस्तास्थ प्रिया । प्रियो को भूमा शममि जानीष्व 
रोसमि जानीध्य । 
इति मश्च लामन गृह्य सूत्रे द्वितीयोऽध्याय समाप्तं । 


कीः सनकात "जतमिन, समासु 
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ञअथात पन्चयज्ञा ।१। देवयज्ञो भूतयज्ञ पित्रयज्ञो ब्रह्म- 

यज्ञो मनुष्ययज्ञ इति ।१। त्यदग्नौ जुहोति स देवयज्ञो यद्‌- 

बलि करोति स भूतयज्ञो यत्ितृभ्यो ददाति स पितृयज्ञो 

यत्स्वाध्यायमधीयते स ब्रह्मयज्ञो यन्मनुष्येभ्यो ददात्ति 

स॒ मनुष्ययज्ञ इति ।३। ताने तान्यज्ञानह्रह्‌ कुर्वीति ।४। 

खर १। 

इम सूत्र मे “अत यह शब्दहेतुके अथ वालाहै। क्योकि इनके 
करतेसेनिश्रयस की प्राप्ति होती है पच्च यज्ञ नाम वाले यज्ञ बतलण्ये 
जायगे ।१। वे पाचयक्ञये है-देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, 
मौर मनुष्य यज्ञ ।२। जो अग्निमे दश आहुतियो का हवन करता है 
वहु देवयज्ञ होता है । जहा बलि काहूरण होता है वह्‌ भूतयज्ञ होता हँ 
जो पितृगण के लिये “स्वधा पितृभ्य ” इससे देता है वहु पितृयज्ञ होता 
है। जो स्वाध्याय का अध्ययन करता वहु त्रह्ययज्ञ होता है! जो 
मनुष्यो के लिये देता है वहु मनुष्य यज्ञ होता है ।३। उक्त इन पचो यज्ञो 
को प्रतिदिन करना चाहिए ।४। 

अथ स्वाध्यायविधि ।१। प्राग्वोदग्वा ग्रामान्निष्क्र 

म्थाप आप्लुत्य शुचौ देशे यज्ञोपवीत्याचम्याङ्धिन्नवासा 

दर्भाणा महदुपस्तीयं प्राक्छरुलाना तेषु प्राड मूख उपवि- 

रयोपस्थ कृत्वा दक्षिणोत्तरौ पाणी सधाय पवि्रवन्तौ 

विज्ञायतेऽपा वा एष ओषधीना रसो यदूर्भा सरसमेव 

तद्ब्रह्म करोति । द्यावापृथिव्यो सधिमीक्षमाण 

समील्य वा यथा वा यृक्तमात्मान मन्येते तथा युक्तो- 
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ऽधीयीत स्वाध्यायस्‌ ।२। ॐ पूर्वा व्याहूती ।३। 
सावित्रीमन्वाह पच्छोऽधेकंश्च सर्वामिति तृतीयस्‌ ।४। 
ख० २। 


अब स्वाध्याय कौ विधि बतलायी जानी है । इससे वंश्वदेव के 
पहने या पौषे अध्ययन करना चाहिए-इममे कोई भी कम का नियम 
नही है यह सिद्धै ॥१॥ पूवंमेया उत्तरमे ग्रामस्ते निकल कर जलं 
मे आप्लुत होवे भौर फिर किसी शुद्ध देश मे यज्ञोपवीती जाचमन करे । 
आनि वस्त्रो वाला दर्भो महान्‌ उपस्तरण करके उनके युक्तकूलो मे 
प्राड मख होकर उपविष्ट होकर उपस्थ करके दक्षिण उत्तर दोनो हाथो 
को सधान करके पवित्री वाले करे । यहु श्रवण किया जाता है अर्थात्‌ 
यह समस्त गृह्य शास्त्र श्रुति मूलक हीहोतादहै। यह जलकारस है 
अथवा ओधियोकारस हैनजो दभं सरस्ही उसनब्रह्मको करता है। 
फिर यावा पृथिवी कौ सन्धि को देवता हृ अथवानेतो को समीलित 
करके जसे भौ आल्माको युक्तमने ्वसेही युक्त होकर स्वाघ्यायका 
अध्ययने करता है ॥२॥ आद्दिमे प्रणव को कहकर फिर तीनो व्याह 
तियो को समस्तो को बोलना चहिए । श्ूभुव स्व ये तीन 
महान्याहूतियां है ॥३॥ फिर सम्पूणं सावित्री को बोले । पच्छ अघ 
च्चा के क्रमं से तृतीय को बोलना चाहिए ।1४॥ 


अथ स्वाध्यायमधीयत ऋचो यजू षि सामान्यथर्वाद्धिरसो 
ब्राह्मणानि कल्पान्गाथा नाराशसीरितिहासपुरा णानीति 
।१। यह चोऽधीते पयञषहूतिभिरेव तह वतास्तपंयति यद्य- 
ज्‌ूषि घृतहुतिभिर्यत्समानि मध्वाहुतिभियेदधर्वाद्धि- 
रस॒ सोमाहूर्तिभियेद्ब्राह्मणानि कल्पानाथा नाराश्च 
सीरितिहासपुराणानीव्यमृता हुतिभि ।२। यहचोऽधीते 
पयस कुल्या अस्य पितृन्स्वधा उपक्षरन्ति यद्यजू षि 
घृतस्य कुल्या यत्सामानि मध्व कुल्या यदथर्वद्धिरस 
सोमस्य कुल्या यद्ब्राह्मणानि कल्पान्गाथा नाराशसी- 
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रितिहासपुराणानीत्यमृतस्य कुल्या ।३। स यावन्मन्येत 

ताब्दधीत्यतया परिदधाति । नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्व- 

ग्नये नम पृथिव्ये नम ओषवीम्य ¦ नमो वाचे नमो 

वाचस्पतये नमो विष्णवे महतं करोमीति ।४। ख० ३ । 

इसके अनरतर स्वाध्याय का अन्ययन करना चाहिए । इसमे यह्‌ 

सिद्धहोना है फि प्रणव जिनकेञाोदि मेदहै एेमी तीनो व्याहूतियां 
स्वाघ्यायकाही अद्ध हे । फिर यजुवद ही ऋचाएे- सामवेद-त्ऋगवेद 
आर अथरवद्खिरस-ग्राह्मण, कल्प, गाथा, नरासर्मि, इतिहास मौर पुराणो 
का अध्ययन करना चाहिए ॥१।। जो बहुत ऋचा का अध्ययन करता 
है, पय की आहृतियो के ही द्वारा करना चाहिए । इससे देवताओं का तपण 
करता है) यजुवेदको घृत की आहृतियो के द्वारा, सामवेदको मथु की 
आहृूतियो के हारा, आद्धिगसो को मोम रौ जहुतियोौ के दवारा अध्ययन 
करता है । इसके अनन्तर ब्राह्मण-कत्प, गाथा,नरारसि-इतिहास पुराणो 
का अध्ययन अमृत की आहुतियोके द्वाराकरनार्चा ए ॥२॥ जंमाकि 
बताया गयाटै कि ब्रह्मायज्ञकेद्वारा देवगण तप्त होतेह वसे ही अब 
बतायाजानादहै कि पितृगण भी तृप्त होतेहै। जो ऋचाभो का अध्ययन 
करतादहै वहपय की नदियां पित्रगण के समीपं मे उपस्थित होनी है 
ओर स्वधा का उपक्षरण कियाकरतीहै । य्जुर्वेद के मन्त्र घतकी 
नदि्य--सामवेद मधु कौ नदिर्यां तथा आद्धिरसाथव वेद के मन्त 
सोमरस कौ नदियां मौर ब्राह्मण, कल्प, गाथा, नारा्मि, सब इतिहास- 
पुराण अमृत कौ नदियां पित्ृगण को उपस्थित होती है ।३॥ उसको 
चाहिए फ जितने समय तक अपने मनको एकाग्र समने उतने ही कालल 
तक अध्ययन करना चाहिए । यह्‌ कोई नियम नहीदहैकि दशो का ही 
ही अध्ययन करे । सच प्रकार से समाहित मनसे दही अध्ययन करे । 
यहा इतना ही कर-एेमा कोई भी नियम नहीहै। फिर इस ऋचा 
से परिधान करता है-“नमो ब्रह्मणे, नमोऽस्त्वग्नये, नम पृथिव्ये 
नमभषधिभ्य, नमो वाचे, नमो वाचस्पतये, नमोविष्णवे महते" 
क्रोमि" ॥इति ।॥ ४५ 
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देवतास्तपेयति प्रजापतिब्रंह्या वेददिवा पय सर्वाणि 
च्छन्दास्योकारो वषट्कारो व्याहृतय साविन्ली यज्ञा 
द्यावापृथिवी अन्तरिश्महोरत्राणि साख्या सिद्धा 
समूद्रा' नद्या गिरय क्षेत्रौषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सिरसो 
नागा वयासि गाव साध्या विप्रा यक्षा रक्षासि भूतान्ये- 
वमन्तानि ।१। अथ ऋषय शतचिनो माध्यमा गृत्समदो 
विश्वामित्रो वामदेवोऽत्रिभैरद्वाजो वसिष्ठ प्रगाथा 
पावमान्य श्ुदरसूक्ता महासूक्ता इति ।२। प्राचीनावीती 
।३। सूमन्तुजैमिनिवेरस्पायनपेलसूत्रभाष्यभारतमहा- 
भारतघर्माचार्या जानन्तिबाहुविगाग्यं गौतमशाकल्यबा- 
भ्रव्यमाण्डव्यमाण्ड्केया गर्गीवाचक्रवी वडवाप्राती- 
थेयी सुलभामेत्रेयी कोल कौषीतक महाकोषीतक 
पेद्धय महापैद्धच सुयज्ञ साख्यायनपर॑तरेय महैतरेय 
शाकल बाष्कल सुजा तवक्त्रमौदवाहि महौदवाहि 
सजामि शचौनकमाश्चलायन ये चान्ये आचार्यास्ति सव 
तृप्यन्त्विति ।४। प्रतिपुरुष पितरं स्यपैयित्वा गृहानेत्व 
यहदाति सा दल्लिणा ।५। 


परिधान के अनन्तर इन देवो का उदय के द्वारा तपण करतारहै। 
यह तपंण मे प्रसिद्ध है--श्रजापति-न्रह्मा-वेद-देव ऋषि-सब छन्द- 
ओङ्धार-वषट्‌करार व्याहूतिया-सावितरी-यज्ञ चावा पृथि वी-अन्तरक्न अहो- 
रात्र-साख्य-सिद्ध-समुद्र नदि्यां- पवेत- क्षेतर- ओषधिया- वनस्पति-गन्धवे- 
अप्सरा नाग-पक्षी-मोरो साध्य-विप्र-यक्ष-राक्षस ओौर भूत सब तृप्त होवें 
ठेसी रीति से ही सबका नामोच्वारण करकेही तपण करना चाहिए 
।!१। इसके अनन्तर शतच प्रभृति बारह ऋषियो का तपण करता है। 
वे ,बारह येहे--शतषि माध्यम-गुत्समद-विश्वामित्र-वामदेव-अचि-मर 
द्वाज-बसिष्ठ-प्रगाध पावमान्य-कषुद्र सूक्त भौर महासूक्त ये हं ।२॥ प्राचीना- 
तीती होकर ही जो भगे बताये जाने वाले है उनका तपेण किया जाता 
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है ॥३॥ युमन्तु जंमिन-तरैशम्यायन पेल सूत्र भाष्य भारत महाभारत 
धर्माचाय्य जानन्ति व।हुनि-गाग्यं गौतम शाकल्य वाश्रन्प-मण्डन्य माण्डू- 
केय-रर्मी वाच्ूकवी वडवा प्रातिथेयी मुषमामंत्रेषी कहोत कौषीतक मह्‌ 
कौपीतक पेङ्घय महापेद्खय सुज्ञ साख्यायन एेनरेय मरैतरेष- 
शाकल वाष्कल सुजातवकर आौदवाहि महौदवाहि सौजामि शौनक 
आश्वलायन ये संब तेर्दम वाक्यै ओर जो अन्य आचय्यं हवे सब 
तृप्त होवे ॥ इति ॥४।। प्रति पुरुष पितृणण को तृप्न करके महुमे आक्र 
जो देत हे वहु दक्षिणा होती है ॥५। 


अयापि विज्ञायते स यदि तिष्ठन्ब्रजन्नासीन शयानो वा 
य॒ तुमधीते तेन तेन हास्य क्रतुनेष्ठ॒ भवतीति ६) 
विज्ञायते तस्य द्वावनध्यायौ यदाऽऽत्माऽद्युचिर्यहे श 
।७] ख० ४ | 


पूवे मे कथित उपवेदान के सम्मव न होने पर इस प्रकार से ब्रह्म 
यज्ञ करना चाहिए-दस विषय मे श्रुति ने कहा है-- नञ्चयानोऽवीयीतत- 
नाष्टम्याम्‌'*-- इत्यादि जो निषधहै वहु नित्य स्वाध्यायकाही होता दहै 
ओर ब्रहमयज्ञ का नही होतादहै। मौरमभी बताया जाता करि वहु यदि 
खडा होता हु, गमन करता हुमा, वेढा हा अथवा यन करता हुआ 
जिम क्रतु का अध्ययन करताहै उम-उस क्रतु से इसका अभीष्ट होता है 
६} उस ब्रहमयन्न की दो ही अनध्याय बतलारई्‌ जाती है । प्रथम तो जव 
आत्मा अशुचि हो चाहे सुतर से-मृतक से अथवा मलादि के द्वारा भिसि 
भी प्रकारसे से तब इसका अनध्याय होताहै भौर दूसरा जबकि 
अमेध्व अदि पदार्थोसे वह देश दही अशुचि हो-इन ही कारणोके होने 
पर अनध्याय होतादहै। कालके विषयमे तो श्चति है कि--“मघ्यान्दिने 
प्रवलमधीयील य एव विद्वान्‌ महाराज उषसि उदिते च अर्थात्‌ दिन के 
मध्य प्रबलता से अध्ययनकरे जो डइम प्रकारका विद्वान है वह्‌ 
महाराज उषाकाल मे भौर सूयदेव के उदित होने पर अध्ययन करे ।७। 
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अथातोऽध््रायोपाकरणम्‌ ।१। ओषधीना प्रादुभवि श्रव- 
रेन श्रावणस्य ।२। पच्चम्या हस्तेन वा ।३। आज्यभागौ 
हुत्वाऽऽज्याहुतीजु हुयात्‌ । सावित्रये ब्रह्मणे श्रद्धाय 
मेधाये प्रज्ञायै धारणा यै सदसस्पतयेऽनुमतये छन्दोभ्य 
ऋषिभ्यश्च ति ।४। अथ दधिसक्त्‌ ञ्जुहाौति ।५। अग्ति- 
मले पुरोहितमित्येका ।६। कुषुम्भकस्नदन्रवीदावदस्त्व 
शवूने भद्रमावद गृणाना जमदग्निना धामते विश्व 
भुवनमधिध्रित गन्तानो यज्ञ यज्ञिया युशमियोन 
स्वो अरण प्रतिचक्ष्व विचक्ष्वाऽऽग्ते याहि मरुू्सखा 
यत्तं राजज्छृेत हविरिति दव्युचा ।७। 


यहं पर “अत "--यह शब्द हतु के अथ वाला है । इसके अन- 
न्तर अध्याय काप्रारम्भ जिसिक्मसे होना दहै उमे ही अध्यायोयापा- 
करण कहै है जोकि ब्रहमयङ्ग नतित्यदहै इसी हनु से अव्ययन का 
प्रारम्भ बतलाते है ।१} उपस्रका काल बताते है--जव्रं गोपधियो का 
प्रादुभवि हो तब श्रावण मास के श्रवण नक्षत्र से प्रारम्भ करना चाहिए 
जव श्रावणमे किसी कारण से भौषधियो क प्रादुभावनहो तो भाद्रपद 
मे श्रवण करे--यही तात्पयं है। वृष्टि के अपकषमे कम का अपक्ष 
कभी नहीहोतादहै। यदि भाद्रपदमे भी वृष्टि का अपकषंहौ वेतो 
वया करे--इसका समाधान यही है कि यहु कम वर्पामे ही किया जाता 
है। श्रावण ओर भाद्रपद वर्षाकी शऋतुके ही माप्त है।२। अथवा 
श्रावण मास्त की पञ्चमी जञ हस्त नक्षत्रसरे यृक्तहौ तब करे । इस 
प्रकारसे तीन कल इस कमं के लिये चता दिये गये है ।३। आज्य भागौ 
का हुवन करके आज्य की आहुतियो से हवन करना चाहिए ¦! य्ह पर 
आज्य भाग का वचन नित्याथे होताहै)। ये नौ आहुतियाँ है इनको घृत 
से ही हवन करना चाहिए साविन्य स्वाहा--त्रह्यणे, श्रद्धाय, मेधाय, 
प्रज्ञाये, धारणाय, सरस्वतये, अनुमतये, छन्दोभ्य , ऋषिभ्य स्वाहा । 
स्वाहा सब्द सबके ही अन्त मे प्रयुक्त करे ।४। इसके अनन्तर दधिसे 
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मधित सक्त्‌ओ का हवन करना चाहिए ।५। एक आहूति "अग्निभीले 
पुरोहितम्‌ इससे देवे 1६।कुषुम्भकस्तद ब्रवीदावदन्स्त्व शकने भद्रमा- 
वद गृणाना जमदग्निना धाम ते विश्व भुवन मधि धितं बन्तानो यज्ञ 
यज्ञिया सुकशमियो न स्वो अरण प्रतिच विचक्ष्वागे याहि मर्त्सखा 
यत्ते राजचज्छु.त हविरिति इव्युचा ।येनौ हव्युचा है ।७) 


समानीव आकूतिरित्येका ।८। तच्छयो रावृणीमह्‌ इत्येका 
।९। अध्येष्यमाणोऽध्याप्यै रन्वारन्ध एताभ्यो देवताभ्यो 
हुत्वा सौविष्टकृत हस्वा दधिसक्तः प्राश्य ततो मार्जनम्‌ 
१०} अपरेणास्नि प्राक्करुलेषु दभेषूपविश्योदपातरे दभा- 
नकेत्वा ब्रह्याञ्जकलिकृतो जपेत्‌ ।११। भ्भ्पूर्वा व्याहूतीः 
सावित्री च त्रिरभ्यस्य वेदादिमारभेत्‌ ।१२। तथोत्सर्गे 
1१३) षण्मासानधीयीत ।१४८। समावृत्तो ब्रह्मचारिकल्पेन 
। 


“समानीव आद्रति ` इति--यह भी एका है ! “तच्छयोरावृणी 
वह्‌" इति--यह्‌ भी एका हे ।= ९। (अध्याप्य रन्वारन्धै' इतने ही से सिद्ध 
होने पर “अध्येय्यमाना"--यह्‌ वचन इसी लिये है क्रि अध्ययन के अभाव 
मे भी अध्येष्यमाण स्वयही करे । इनं देवतां के लिये हवन करके 
ओर सौविष्टकृत को हवन करके दधि सक्तो का प्राशन करे भौर फिर 
माजन करना चाहिए ।१० पीछे अगि के प्राजग्र दर्भो पर उपवेश्लन 
करते है । इसके पश्चात्‌ शयन आदि मे जल का आसेचन करे ओर फिर 
बरह्याञ्जतिकृत हो कर जप करना चाहिए । स्वय करे भौर यदि वहां 
पर रिष्यहय तो उनके साथदहीमे करना चाहिए ।११ उम्कार पूवक 
समस्त महा भआहूतियो का फिर साविक्री का तीन बार अभ्यास करके 
वेदादि अग्निमीले इससे आरम्भ करके सूक्त अथवा अनुवाक्य का आर- 
म्र करना चाहिए ।१२। य्ह पर कृत्स्न केमं का अतिदेच नही है किन्तु 
वेद के केवल आर्दे्भणका ही अतिदेश्च किया जाता है! इन देवेताओ 
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के लिये अघ्नसे हवन करे थही प्रधानहोम दहै! इससे उत्सर्जन मे 
प्राशन मौर माजन नही होते है एेसा मिद्ध हो गया 1१३) छं मास तक 
अध्ययन करना चाहिए ओर बीचमे उपरास नही करे 1१४ ब्रह्मचारी 
कै जसे धमं होते है उमी के समान समावृत्त रहै । स्वाध्याय के समय 
मेजो धर्मी का विवान है जेमे- सधु, मान, स्त्री ममन, दिवाञ्चयन आदि 
है, इन सबका वणेन करके ही युक्त हौ अध्ययन करना चाहिए । जो 
समावृत्त होता है उसके मेदवल'दि नही होती है ।१५। 


यथान्पायमितरे ।{६। जायोतेयेत्येके ।१.। प्राजापत्य 
तत्‌ ।१८। वाषिकमित्येतदाचक्षते ।१६। मध्यमाष्टकाया- 
मेताभ्यो देवताभ्योऽन्न न हख्वाऽपोऽभ्यवयन्ति । २०) एता 
एव तह वतास्तपयन्ति ।२१। आचार्यानषीन्पितु श 
।२२। एतदुत्स्जनम्‌ ।२३। ख० ५। 


इस अध्ययन मे ब्रहमचारियो की भी प्रवृत्ति होती है अ यथा समा- 
वृत्तो कौ ही प्रवृत्ति होवे-यह श्भा होती है । इतर का तात्पयं ब्रहम- 
चारीञदिपेहीदै।१६ कुछ कामतदहै जो ममावृत्तदहै वह जाया 
गमन करे । १७१ यह्‌ जाया क्रा गमन प्रजायतित्व की सिद्धिके ही लिये 
करना चाहिए । उनका अभिप्राय यहोदहै कि ऋतुगमन सर्गथा करना 
ही चाहिए । क्योकि गमन न कन्न परदोषहीतादहै । पराज्लरने कटा 
दै--““ऋतुस्नाता तु या भार्य स्तिधौ नोप गच्छति । घोरायाभ्रूण हत्या 
या युज्यने नात्र सज्य ।' अर्थात्‌ जो मनुष्यक्ऋतु कालमे भार्थाका 
गमन नही करता है बहु घोरभ्रण हत्या का भागी होता है-इसमे कोई 
सराय नही है ।१८। यहु उपाकरण वार्षिक है । आचक्षते --यह्‌ कहने 
हए यह दिखाया जाता है कि यह्‌ वैदिकी सज्ञा है पारिभाषिकी नही है। 
यह्‌ अन्वथ सज्ञा है एेसा पहिले दिखाया जा चुका है ।१८। मध्यमास का 
इन देवताओ के लि अन्न से हवन करके होम शेषके समाप्त होने पर 
जलमे अवगाहन करते है।२०।येही उसके देवता तपण करतेहै) 
द्वितीयान्न देदता को करके (्तप॑यामिः । इससे उन्तीस वाक्यो को कहकर 
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तपण करना चाहिए ।२१) आचायौ को, ऋषिर्यो क अर पितुगणो को 
नृ करे । ब्रहम यज्व्न अद्ध तपण कहा गया है रसस इतस समय्भी 
करना चाहिए ।२२। इमकी यह सज्ञा है । इसके पीठे छं मस तक षडङ्ध) 
का अध्ययन करना चाहिए ।२३) 

अथ काम्याना स्थाने काम्या ।१। चंरवं ।२) तानेव 

कामानाप्नोति ।३। अथ व्याधितस्याऽत्तुरस्य यक्ष्मगृही- 

तस्य वा षलाहूतिश्चर्‌ ।४। मूामि त्वा हविषा जीवना. 

यक{मित्येतेन ।५। 

तेनषमेजो इश्टिया थी उनके स्यानमे काग्या अयान पाक यच्च 
करनी चाहिए! १) तरेता मे पुरोडाश होते ये मक उनके स्थानं मे चरु 
लेना चाहिए । प्रञ्ुके स्थानमे प्रयु ही समक्लना चाहिए क्योकि ओषधि 
साम्यसे समान जातीयका ही वाध होता है ।२। अस्य पाक यज्ञ आहि- 
ताग्नि के ओौर अनादहिताभ्ति के साधारण है--एेसा कह दिया गयादहै) 
जो काम्य देते ह वे अनाहितागिनि काले किही होते ह--इसीलिये यह 
वचन होता है ।३। अब नैमित्तिको के विषय मे बतलाया जाता हं--जो 
ज्वरादि रोग से गृहीव हौ--जो अातुर अर्थात वन्यगत ह ओर जो क्षय 
व्याधि से पीडितहो इन तीनो निमित्तो मे षडाहुति काम वाला ही चश 
ग्रहण करना चाहिए-यह कमं नाम है । यहा पर चकार का वचनं आज्य 
की निवृत्तिके ही निये है 1४) प्र्येक च्चा मे फाच आहुति से हवन 
करके स्विष्ट कृत करे । ““मुच्वामि त्वा हविषा जीवनायकम्‌ ” इससे करना 
चाहिए । शौनकादिने भिन्न वचन कहे हुं उनको सबकी निवृत्ति के 
लिये ही यहए़ पर यहु वचन दिया मया दै ।५। 

स्वप्नममनोज्ञ दृष्ट्या नो देव स्कितिरिति द्वाभ्या यच्च 

गोषु दुष्वप्न्यमिति प्चभिरादित्यमूपतिष्ठत ।६। यो 

मे राजन्युज्यो वा ससा वेति वा ।७। क्षुत्वा जुम्भित्वाऽ 

मनोज्ञ दष्टा पापक गन्धमाघ्रायाल्लिस्पन्दने कणध्वनने च 

सुचक्षा अहमक्षीभ्या भूयास सुवर्चा मुखेन सुभ्रुत्कर्णा- 

भ्या मयि दक्षक्रतू इति जपेतु ।८। अगमनीया गत्वा- 
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याज्य याजयित्वाऽभोञ्य भुक्त्वाऽप्रतिग्राह्य प्रतिगृह्य 
चेत्य युप वोपहृत्य पुनर्मा मेत्विद्धिय पुनरायु पूनभन । 
पूनद्र विणमेतु मा पुनर््राह्मणमेतु मा स्वाहा । इमे ये 
धिष्ण्यासो अग्नयो यथास्थानमिह्‌ कल्पताम्‌ । वंश्वानरो 
वावृधानोजन्तर्मच्छतु मे मनो हू्यन्तरममूतस्य केतु स्वा- 
हैत्याज्याहूती जुह्यात्‌ ।&। समिधौ वा 1१० जपेद्वा 
।११। ख० ६। 


अयवा “योने राजन्‌ युज्य" इससे अथवा “सखा वा''-- 
ससे पूवं सात आहुतियो से करे--यह्‌ विकल्प है ।७। इन छं निमित्तो मे 
जो नीचे बताये जँयगे “सुचक्षा अहमक्षी भ्या भूयास सुवर्चा मुखेन सुश्रत 
क्णभ्या मयि दक्षक्रतू” इमका जाप करना चाहिए । क्ष्‌त्‌ जुभ्मण-- 
मनोज्ञ दशेन-पावकं गन्धका आाध्राण-अ्विस्पर््दन मौर कण ध्वनन 
ये छे निमित्त होते है ।८। गमन न केरे के योग्य स्त्री का गमन करके 
अयाज्य का याजन कर कर--अभोज्य का भोजन करके--अध्रपिग्राह्य 
का प्रतिग्रहुश करके अथवा चैत्य युप करा उपहननं करके “पुनर्या ्यै। 
त्वन्दरिय पुनरायु पूनभ॑ग । पृनद्रविण म॑तुमा पुनर््राहमिण मंतुमा 
स्वाहा“--““द्मे विष्ण्यासो अग्नयो यथा स्थान मिहुकल्पताम्‌ । वैश्वानरो 
वावृधानोऽनायच्छतु मे मनो हू्यन्तर ममृतस्य केतु स्वाहा" इससे आज्य 
की आहृतियो का हवन करना चाहिये ।&। अथवा स्मिधाओ का माधान 
करना चाहिए 1 १०। अथवा जाप करे । जपके पक्षमे स्वाहाकार का 
त्याग कर देना चाहिए क्योकि वहाँ परतो केवल जपिदहीदहै भौर प्रदान 
का आभाव होता टै।११। 


अव्याधित चेत्स्वपन्तमादित्योऽभ्यस्तमियाद्वाग्यतोऽनुपवि- 
रान्रातिरोष भूत्वा येने सूर्म ज्योतिषा बाधसे तम इति 
पच्चमिरादित्यमुपतिष्ठ त । १। अम्युदियाच्च दकर्मध्रान्तम- 
नभिरूपेणा कर्मणा वाग्यत इति समानमृत्तराभिश्चतसु- 
भिरूपस्थानमु 1२। यज्ञोपवीती तित्योदक सष्यामूपासीत 
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वाग्यत ।३। सायमृत्तरापराभिमृखोऽन्वशमदेश सावित्री 
जपेदर्धास्तिमिते मण्डल आनक्षत्रदर्शनात्‌ ।४। एव प्रात 
।५। 


यदि अव्यधितकेसोते हुए होने प्रर सूय अस्तताको प्रप्त हौ जावे 
तो वाग्यत होकरा अनुपविष्ट होता हुभा “येन सूयं उ्योतिषा वाधरेतम 
इससे पांचो मे आदित्य का उपस्थान करना चाहिए अर्थात्‌ उदित होने 
पर ही करे ।१। अब्याधित स्वपन करते हुए को यदि विहित कम्म 
अश्चान्त ओर जकम भ्रान्त को अभ्युदय होवे तोही यहु प्रायश्चित होता 
है ओर विहित कम से श्रान्त को यह्‌ प्रायश्चित्त नही होता है। अविहित 
कमसे श्रान्त होवे तभी करना चार्हिए। उस समयमे “यस्थते 
वश्व“ इन चारो से उपस्थान करे भौर दूसरे दिन उदित होने पर 
ही करता चाहिए ।२। जो यज्ञोपवीती हो उसे नित्योदके होकर वाग्यत 
होते हृए सन्ध्या की उपासना करनी चाहिए । यहाँ पर व्ध्नो सव्या 
समान है ।३ अव प्रति शन्ध्यामे केसे उपासना करनी चाह्िए-यही बत- 
लाया जाता है-- सायङ्काल मे उत्तर की भोर अभिमुख होकर करे ओर 
अन्वष्टदेल मे अभिमुख होवे प्रतीची दिशामेजो उत्तरभागदहै उसकं 
अभिमूख होना चाहिए-पही तात्पयदहै। सावित्री का जाप करे । जब 
प्रण्डल मे अधरस्िपित दहो तबसे लेकर जब तक नक्षत्र का दशेन होवे 
तब तक जाप करते रहूना चाहिए ।४। इसी विधिसेप्रात कालमेभी 
करना चाहिए ।५। 


प्राडमुखस्तिष्ठन्नामण्डलदक्षनात्‌ ।६। कपोतश्च दगारमूप- 
हन्यादनुपतेद्रा देवा कपोत इति प्रत्युच जुहुयाज्ञपद्रा।9। 
वयमु त्वा पथस्पत इत्यथचर्चा चररिष्यन्‌ ।८। सपूषन्विदु- 
षेति नष्टमधिजिगमिषन्मूलहौ वा ।६। सपूषन्नध्वन इति 
महान्तमध्वानमेष्यन्प्रतिभय वा ।१०। खर ७। 


प्राड्‌ मुख होकर स्थित रहता हुआ पुवकी दही भाति जब नक्षत्र अधं 
अस्तमित हौ तवसे प्रारम्भ करके सुय उदितहो तब तक करना 
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चाहिए ।६। शुक्ल वणं वाला अरण्य वासी रक्तपाद कपोत यदि उपहनन 
करे अथवा अनयत न करे तो “ देवा कपोत” इससे प्रति ऋचा कै हुवन 
करे अथवा जाप करना चाहिए 1७। ˆ वयमूत्वा पथस्वता'' इससे अधेचर्था 
काचरण करता हु प्रति कऋध्चामे हुवन करे अथवा इका जपि करना 
चाहिए ।८। नष्ट हुई वस्तु को प्रतिलब्ध करने के लिये अथवागप्रजञासे 
हीन पुरुष हवन करे अथवा इसका जाप करे । मन्त्र यहु है-“स पुपनवि 

दषा” इति ।६। "सपुषन्नध्वन'' इति इसको रहानू अध्वा को गमन करते 
हुए भयानक अध्वा को जाते हुए इस उक्त मन्व से हवन करना चाहिए 
अथवा जाप करना चाहिये ।१०) 


अथैतान्युपकल्पयीत समावत॑मानो माण कुण्डले वस्रयुग 
छत्रमुपानय्‌ ग॒ दण्ड खरजमुन्मर्दनमनुलेपनमाञ्जनमृष्णी- 
षमित्यात्मने चाऽऽचाययि च ।१ यद्य्‌ भयौनं विन्दे- 
ताऽऽचा्ययिव ।२। समिध त्वाहुरेदपराजिताया दिशि 
यज्ञियस्य वृक्षस्य ।३। आपद्रामन्नादयकाम पुषिकामस्ते- 
जस्कामो वा ब्रह्मवचसकाम उपवतायुं ।*। उभयोमुभय 
काम ।५। 


समावर्तन नाम बाला एक सस्कार होताहै। उस सस्कार 
से सस्क्रियमाण रोते हुए अपने लिये भौर आचायके लिये इन 
वक्ष्यमाण एकादश द्रव्यो का उपकृत्पन करे-- द्रव्यं ये है--मणि-- 
कुण्डल-युगवस्त्र-छत्र उपनत का जोडा~दण्ड-सरक्‌-उन्मदेन-अनुलेपन 
अञ्जन--उष्णीष ।१। यदि इन उक्त एकादशद्रव्योको दोनोके लिये 
उपकल्पित न केर सकेतो आचायंकेही लिये करना चाहिए ।२। यज्ञिय 
वृक्ष की जो अपराजिता दिशाँ उपसीपे ग्रहण करके आहरण करना 
चाहिए । ध्यज्ञिय' यह्‌ वचन होम के लिये यहं समिधा है-इसी के ज्ञापन 
करने के लिये है । इससे जो पहिले शतिष्ठन्सामिधमादध्यातु' यहु कहा है 
वह॒ सिद्धदहो जाता रहै।३। जो अन्नादि की कामना वाला हो वहु अद्र 
लवे -- पुष्टि की कासना वा्ा-तेज कौ कामना वाला अथवा ब्रहसवचस 


१०८ | [ आश्वलायनगृह्ययूचम्‌ 


फी कामना रखने वाला हो उसको शुष्के समिधाकाही आहरण करना 
चाहिए ।४। एक मागं अद्र काह यौर दूसरा माग शुष्कका होताहै। 
जो दोनो की कामना वाला पुर हौ उसको आद्र ओर शुष्क दोनोदही 
प्रकार की ग्रहण करनी चाहिए ।५। 

उपरि समिध कत्वा गामचच्च च ब्राह्मणेभ्य प्रदाय 

गौदानिक कर्मं कुर्वीत ।६। आत्मनि मन्त्रान्त्सनमयेत्‌ 

1७) एकष्टीतकेन ।८। शीतोष्णाभिर द्ध स्नात्वा युर 

वख्ाणि पीवसा वसाथे इत्यहते वाससो अगच्छादयादमन - 

रतेजोऽसि चश्चुमे पाहीति चक्षुषी आञ्जयीत ।€। अदमन- 

स्तेजोऽसि श्चोत्र मे पाहीति कुण्डले आवब्नीत ।१.। 

आहूत समिधा को ऊपर रक्वे । इसके पश्चात्‌ ब्राह्मणो को दक्षिणा 
देनी चाहिए । ओर कमं का अद्ध होने से भोजन भी देना चाहिए । इस 
कै अनन्तर गोदानिक कमं भी करना चाहिए । कम ग्रहुणसेक्रमे के जो 
नियम है उन मब का भी परिपालन करना चाहिए । यथा--अप्लवन~ 
वाग्यत आदि हे । यह्‌ कमं स्वयमे वही करे ।६। आत्म वाचक मन्त्रो को 
करन्ग चाहिए यथा “जोषधे त्रायस्व मामू्‌ः---स्वधितेमा माही" 
“वयते है ममायुष्मानू' ~ श्रयापतेनप्र अयुषाˆ-“किरो मूख माम आयु 
प्रभोषी '' इति ।७| करञ्ज बीज का जहँ पर एक बीज है वह्‌ एक क्लीत 
है । उसका पेषण केरके उससे उन्मदन कराना चाहिए ।८। शीतोष्ण जलं 
से स्नान करके ध्यय वस्त्रःणिरीवसा वस्ताथे'' दम मन्त से अहृत वस्त्रो 
को लेकर समाच्छादन करे“अश्मनस्तेजोऽसिच क्न मं पाहि"इससे नेत्रो का 
अञ्जन करना चार्हिए । प्रत्येक वस्र के धारण करते मे मन्त्र की आवृत्ति 
करनी चाहिए ।श्रूति काव्चनदहै कि सवं प्रथम सव्यनेत्रका अजन 
करना चाहिए । इसी प्रकारसे प्रत्येक चक्ष्‌ के अजन लगनेपरमभी 
मन्त्र की आवृत्ति करनी चाहिए । श्र ति--“सन्य मनुष्या अज्मते प्रथमम्‌ 
यह्‌ है 1&। “अश्मयस्तेजोऽसि श्रोत्र मे पाहि'“-इससे कुण्डलो को बाधना 
चाहिए । यहां पर भी पहिले दक्षिण कुण्डल को बधि भौर पीहे सम्य 
को नधि । मन्त्रावृत्ति यहा पर भीकरनी त्राहिएु ।१०। 
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अनुलेपनेन पाणी प्रलिप्य मुखमग्रं ब्राह्मणोऽनुलिम्पेद्‌- 

बाहू राजन्य उदर वैश्य उपस्थ स्त्यूरू सरणजीविन 

। ११। अनार्ताऽस्यनार्तोशह भूयासमिति स्रजमपि बध्नीत 

न मालोक्ताम्‌ ।१२। मालेति चेद्ब्रयु स्रगित्यभिधाप- 

यीत ।१३। देवाना प्रतिष्ठे स्थ स्वतो मा पातमित्यू- 

पानहावास्थाय दिवश्छदयासीति च्छत्रमादत्ते ।१५। 

वेणुरसि वानस्त्पयोऽसि सवतो मा पाहीति वंणव दण्डम्‌ 

।१५। आयुष्यमिति सृक्तन मणि कण्ठे प्रतिमुच्योष्णीष 

करत्वा तिष्ठन्त्समिधमादध्धात्‌ ।१६। ख ८ । 

अनुनेपन का अथ कुंडकम आदि होना है । अनुलेपनसे दोनो हायो 
प्रलेपन करे । ब्राहमण सवं प्रथम मुख पर लगावे । क्षत्रिय बाहुभो पर 
मौर वेश्य सवे प्रथम उदर पर अनुलेपन करे 1 ऊरओ को सवं प्रथम जो 
सरण जीवी (शुद्र) है षे लेपन करे) स्वीक विधानदहोनेसे यह विधि 
सवत होने वाली है ।११। “अनात्ताऽस्थनारन्तोऽह भूयासम्‌" इस मन्त के 
दारास्षजनका भी बन्धन करना चाहिए) माला का उन्धन नही करे 
।१२। यदि अज्ञान से माला--यह भोले तो सक्‌ का अभिधापन करके 
बधि ।१३। "देवान प्रतिषेस्य स्वनो मा पातम्‌ इस मन्त्रके दारा 
उपानहो का अवस्थापन करे भौर फिर "“दिवश्छन्दासि” इस मन्त्र से छत्र 
का आदान करता है । १४। “वेणुरसि वानस्यत्योऽपि सर्ग तो मा पाहि 
दस मन्व से वेणु के दण्ड करा आदान करना नाहिये ।११५। “आयुष्यम्‌ “-- 
इस सूक्तके द्वारामणिको काठमे प्रतिमोचन करके जहत वस्वके 
दराराशिरका वेष्टन करना चाहिए । मणि सुवणमय होता है। य्य पर 
'तिष्ठव्‌--इसका ग्रहण है इससे एेसा प्रतीत होता है कि अन्तत्र आसीन 
केही कमं होते है ॥१६॥। 

स्मृत निन्दाच विद्याच श्रद्धा प्रज्ञा च पचमी । इ 

दत्तमधीत च कृत सत्य श्रुत व्रतम्‌ । यदग्ने सेन्द्रस्य 

सप्रजापतिक्रस्य सऋषिकस्य सषि राजन्यस्यसपितरकस्य 

सपितृराजन्यस्य समनुष्यस्य समनुष्यराजन्यस्य साका 
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शस्य सातीकाशस्य सानूकाशस्य सप्रतीकाशस्य सदेव- 
मनुष्यस्य सगन्धर्वाप्सरस्कस्य सहारण्यंश्च पदयुमि- 
ग्रम्यिश्च यन्म आत्मन आत्मनि त्रत तन्मे सवत्र तमिदम- 
हमग्र स्वेत्रतो भवामि म्वाहेति । १ ममाग्ने वचं इति 
प्रत्युच समिधोऽभ्यादध्यात्‌ ।२। य्रेन पूजयिष्यन्तो 
भवन्ति तत्रैता राच्री वपेत्‌ ।३। विद्यान्ते गुरुमर्थेन 
निमन्त्र्य कृतानूज्ञातस्य वा स्नानम्‌ ।४। तस्यैतानि 
व्रताति भवन्ति ।५। 
स्मृत, निन्दा, विद्या, श्रद्धा, प्रज्ञा, इष्ट, दत्त, अपीन, कृत, सत्य, 
शरुत, व्रत --ये मेरे उभय व्रत है, इन वारदोको कहकर यदाने 
सेन्द्रस्य सप्रजापतिकस्य सक्रृषिकस्य सक्षि राजन्यस्य सपितुक्स्य 
सधित्रु राजन्यस्य सम्नुष्यस्य समनुष्य एजन्यरय शाकाश्ञस्य सतीकाश्ञस्य 
सानुकाशस्य सप्रतीकाशस्य सदे वमनुष्यस्य सगन्धर्वाप्सरस्कस्य सहा- 
रण्ये पशुभि प्राभ्येश्च यन्म आत्मन आत्मनि व्रत तन्मे सवत्रतमिदम 
हमग्रं सवं त्रतो भवामि स्वाहा। इति एेसा उपदेश करते है ।१। 
“ममारने वच” इससे प्रति ऋचाम समिवाभो काअम्यावान करना 
चाहिए । प्रकृत मे आधान होने पर भी पून. अदध्यात्र इसका वचन 
पूवं के अधिकार भी निवृति केही लिये रहै । इससे यह निकलता है कि 
उपविष्ट होकर ही भधान करना चाहिए खड होते हुए न करे । फिर 
स्विष्टकृत आहि होमरेष को समाप्त करे ।२। जहाँ पर पयुपक से आत्मा 
को पूजते दहै वहा पर इस रात्रि मे वसति करनी चाहिए ।३। विद्ाके 
अन्त मे अयति विद्या प्रहुण करनेकेअन्तमे गुर कोअथं केलिये 
निमन्त्रित करता है- गृरसे प्राथनाकरेमै आपकेलिये क्याभेटद्‌, 
गुरु जिस अथको कहे उसे करके स्नान करता है । अथवा अनुज्ञात 
होकर स्नान करना चाहिए । स्नान का तात्पयं समावतेन होता है ।४। 
उसके येत्रत होते है। उष्देशसे ही ब्रह्यप्व कै सिद्ध होने पर यहु वचन 
रात्रि मे स्नान नही करे इसी लिये है।५। 


न नक्त स्नायान्न नरन स्नायान्न तगन शयीत । न नग्ना 
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खियमीसेतान्यत्र मेथुनात्‌ । वषेति न धावेत्‌ ।६। न 

वृक्षमारोहेन्न कपमवरोहैन्न बाहृभ्या नदी तरेन्न सशाय- 

मभ्यापद्य त ।७} महुरं भूत स्नातको भवतीति विज्ञायते 

।८| ख० ६। 

रात्निमे स्तान कभी नही करना चाहिए । नग्न होकर स्तानन 

करे ओर नग्न होकर शयत न करे । किसीभीस्तीको नग्न नही देवे । 
अपनीस्वरीकोभी मेथुन के समयमे ही नग्न देखे अन्य किसी भी समय 
मेन देवे। वर्षा होने के समयमे धावन नही करे ६) किसी वृक्ष पर 
नही चढना चाहिए । किसी करए मे नीचे न उतरना चाहिए ओौर बाहूमो 
सेनदीकोपारनकरे । इसी प्रकारसे अन्यभी एेसेकाय न करे 
जिनमे प्राणो का सशय होवे । ये सव प्रतिषेध प्राण सशय के अभ्यापा- 
दन प्रतिषेधत्व के ज्ञापन कै ही लिये है। अथं सशमाभ्या पादन मे कोई 
दोप नही है ।७। स्नातक महदुभूत होता है -एेसा सुना जाता है । स्ना- 
तक महत्व इसीलिये है कि जमा स्मृति मे कहा है-- “देवेश्चापि मनुष्यैश्च 
तिये्योनिभिरेवच । गृहस्य सेव्यते यस्मात्तस्म च्छ ष्ठो गृहाश्रमी" । अर्थात्‌ 
देव मनुष्य-निर्यायोनि वाले सक्के द्वारा गृहस्थकादही सेवन किया जाता 
है अतएव गृहाश्रमी श्वे होता है ।८। 

गुरवे प्रसक्ष्यमाणो नाम पत्र वीत ।१। इद वत्स्यामो 

भो ३ इति ।२। उच र्ध्व नास्न ।३। प्राणापानयोरूपाश्ु 

।४। आ मन्दरं रिद्र हरिभिरिति च।५। अतो वृद्धो 

जपति प्राणापानयोररूव्यचास्तया प्रपद्य देवाय सवित्र 

परिददामीत्युचच च ।६। समाप्यो प्राक्स्वस्तीति ज पित्वा 

महित्रीणामित्यनुमन्ग्य ।७। 

समावृत्त होकर शिष्य गुर का देवदत्त-एेसा नाम बोले ।१। इसके 
अनन्तर यह कहे कि-- भो इस आश्म मे वास करेगे।२) नाम के आगे 
उच्च स्वरसे बोलना चाहिए । गुरुकानामतो उपाजुही बोले। यही 
तात्पयं होता है ।३। इसके अनन्तर “श्राणापानयो सरुन्वचा'* इति--इस 
मन्त्र को उपाशु बोलना चाहिए शिष्य यह मप्र है 1४ 'जामद्रं रिद 
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हरिमभि “ इति ओर इसको उपान्रु गोलना चाहिए शिष्य 1५। अत आचायं 
इन दो मन््रोको जता है। अतो वृद्धो जयति--इस वचन मे यह 
चत कियाजाताहे क्जि सिष्य भीपूुवमे इन दोनो मन्तो को जपतां 
ह। “आमन्द्र इस ऋचा को ओर '्राणापानयोसर्व्यचा स्तया प्रपद्ये दे गय 
सवित्रे परिददामि" इसको जपता ह ।९। समाय्य - यह वचन जाचाय 
ही ॐ प्राक" इम्‌ मन्त्र को जपे-जप करके ““महित्रीणाम वो स्त्विति 
सूक्त से शिष्य मा अनुमन्त्रण करके वव्तस्यथ' इसका अतिसृजन करना 
चाहिए ।७। 

एवमतिसृष्टपस्य न॒ कृतशचिद्धय भवतीति विज्ञायते 

।८। वयसाममनोज्ञा वाच श्रूत्वा कनिक्र्दज्जनुय प्रज्‌- 

वाण इति सूक्तं जपेह्‌ वी वाचमजनयन्त देवा इति च 

।६। स्तुहि श्रू त गतंसद युवानमिति मृगस्य ।१०। यस्या 

दिशौ विभीयाद्यस्माद्रा ता दिमूल्मुकयुभयत वरदीच 

परत्यस्येन्मन्थय बा प्रसव्यमालोडचाभय मित्रावरुणा 

मह्यमस्त्वचिपा शत्रुन्दहन्त प्रतीत्यमा ज्ञातार मा 

प्रतिष्ठा विन्दन्तु मिथो भिन्दाना उपयन्तु मृत्युमिति 

सपृष्ट॒धनमुभय समाकृतमिति मन्य न्यश्व करोति 

।११। ख० १०। 

इस प्रकार से जो अतिसृष्रहोतादहै उसको कहीसेभी भय नही 
होना है-यह जाना जातारै। यह श्र्‌तिमूलाथं प्रशसा है ।८। पक्षियो 
कौ अप्रिय वाणी का श्रवण करके कमिक्रदञ्जनुष प्रतरूवाण' दस सक्त 
का जप करे ओर "देवी वाचमजनयन्त देवा” इसका जाप करे ।€। मृग 
को अमनोज्ञ वाणी को सुनकर स्तुहि श्चूत गतसद युवानम्‌" इस च्छरचा 
का जाप करना चाहिए ।१०। जिस दिशा से अथवा जिस पुरुष व्याघ्र 
से अथवा अन्ये भय होवे उसौ दिशा के भ्रति दोनी भोर उन्मुक को 
प्रयत्य करे “अममामू'” इत्यादि से प्रदीप्त करे । अथवा .मन्त्र को प्रसव्य 
मे आालोडत करके उम दिशा के अभिमू सम्म" इममे न्य्व करना 
चाहिए ।११। 


तृतीयोऽध्याय ) [ ११३ 


सवेतोभयादनाज्ञातादष्टाव।ज्यात्पृथिवी वृता साऽग्निना 

वृत्ता तया वृतया वर्या यस्माद्धयाद्‌बिभेमि तद्रारये 

स्वाहा । अन्तरिक्च वृत तद्वायुना वृत तेन वृतेन वरत्रण 

यस्माद्धयाब्दिभेमि तद्वारये स्वाहा । दयौवृ ता साऽऽदि- 

व्येन वृता वृतया वर््या यस्माद्धूयाद्धिभेमि तद्रारयै 

स्वाहा । दिशो वृताम्ताश्चन््रमसा वृतास्ताभिवृं ताभि- 

वर््वीभियं स्माद्धयाद्‌बिभेमि तद्वारये स्वाहा । आपो 

वृतास्ता वरुणेन वृतास्ताभिव्रं तामिवेर्त्रीभियेस्माद्धया- 

द्‌ बभेमि तद्रारये स्वाहा। प्रजा वृत्तास्ताप्रारोन 

वृतास्ताभि॥ भिवर््रीमियमाद्धू- यान्दिभेमि तद्रारये 

स्वाहा । वेदा वृतास्ते छन्दोभिवृ तास्तव त्रयस्माइया- 

तदुम्रभेमि तद्वारये स्वाहा । सव वृत तदुब्रह्मणा वृत 

तेन वृतेन वत्रंण यस्माद्धयादुत्रिभेमि तद्रारये स्वाहेति 

। {। अथापराजिताया दिश्यवस्थाय स्वस्त्यात्रेय जपति 

यत इन्द्र भयामह्‌ इति च सूक्तथेषम्‌ ।२। ख० ११। 

यदि सभी दिशाभो से भय उत्पन्न होतादहै ओर यह नही जाना 
जातारहै कि इस पुरुषसे भय होरहादहै ओर सभी ओर से भय अन्लात 
है तो लौकिक अग्तिमे आठ भज्यकी आहूतियो का हुवन करनां 
चाहिये । मन्त्र म हँ- शृथिवी वृत्ता साग्निना वृत्ता तया वृतया वर्धया 
यस्माद्धयाद्‌ं निमेमि तद्वारणे स्वाहा“ --“भन्तरिक् कृत तद्वायुभा कृततेन 
वृतेन वर्ण यस्मा या द्विमेमि तद्वारणे स्वाहा" दौर ता साऽ्दित्येन 
वना तया वृतया वर्था यस्माद्भूयाद्‌ निमेमि तद्वारयै स्वाहा'-- “दिशो 
वृतास्ताश्चनद्रमसा वृता स्तामि वं ताभिव््रीभियेस्माद्धयादृनिमि तद्वारये 
स्वाहा"--' जापो वृतास्ना वरुणेन वृतास्तामि वृं ताभिवर्नोभिर्यस्माद्धया 
दुविभेमि तद्रारपे गवाह प्रजा वृनास्ना प्रणिन वृतास्ताभिवृं ताभिवे- 
त्रीमिर्यस्माद्भयान्द्मिमि तद्वारये स्वाहा" वेदा वृतास्ते छन्दोभि- 
वृ तास्तेवरतरंपेस्माद्‌ मधादृनिरभेनि तद्वारये स्वाहा" - सवतत तद्‌ ब्रह्मणा 
वृत तैन वृतेन वर्त्रेण यस्माद्धयादूबिभेमि तद्वारये स्वाहा" इति ।१1 इकर 
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अनन्तर अपराजित दिशा मे अव स्थित होकर (स्वस्तिनो मिमीताम्‌" 
इस सम्पूण सूक्त का जप करना ह | इमके अनन्तर सब प्रायश्चिन आदि 
का सम्गपन कर देना चाहिए ! ओर ध्यत इद्र मयामहे” इम सूक्त शेष 
काजञ्गप करतादहै। वह पर यदि अप्रीति प्रदा वागी का श्चवण करे 
खर भय उघ्छन्न होवे तब इमी प्रकार से करना चाहिए--पह सव अति- 
सृष्ट कर; विपय है । तथा अतिसृ कोक्ही ओर किसीसे भी भय नही 
हा करता ह ।२। 

सम्रामे समुपोहले राजान पनाहयेत्‌ ।९। आ त्वाश्हाषं 

मन्तरेधीति पश्चाद्रयस्यावस्थाय ।>। जीरूतस्येव भवति 

प्रतीकमिति कवच प्रयच्छेत्‌ ।३। उत्तरया धनु ।४ 

उत्तरा वाचयेत्‌ ।४। स्वथ वतुर्थी जपेत्‌ !\। प्चन्येपुधि 

नयनच्छेत्‌ ।७। 

संग्राम के समुपस्थित होने पर भगे वतायी गयी विचिसे पुरोहित 
राजा क्रा सनाहन करे ।१। रथ के पीछे अवसित होकर “नात्वा हाषं- 
मन्ते" इम मा जाप उरे ।2। टम सूक्त की उषया ऋचा “जीमूतस्येव 
भवति प्रतीकम्‌" इम मे राजा के लिये कवच दे देना चाहिए 1३ इसके 
उत्ता सेधतु ऊोदेवे ४ उत्ता क्ूुउा कोरजामे वचवा देना 
चाहिए ।५। चतुर्थ का स्वय पुगोहिति को जप करना चारिए्‌ ।६। पाँचवी 
से राजा फो तूणीर देना चाहुए ।७। 


अभिप्रवतमाने षष्ठीम्‌ >| सप्तम्याऽश्चान्‌ ।६। अष्ट्मोमि- 

षूनवेक्षमाण वाचयति ।१। अहिरिव भोगे पर्येति 

बाहुमिपि तल नह्यमानय्‌ ।११। अथेन सारयमाणमूपा 

रुह्याभीवतं वाचयति प्रयो वा मित्रावरुणेति चद्र 

। १२। अयेनमन्वीक्षेता प्रतिरथश्लाससौपणं ।९३। प्रधार- 

यन्तु सघुनो घृतस्येत्येतत्सोपणम्‌ ।१४। 

रथ के यथेष्ट दिहा मे प्रवत्त मान होन पर षष्ठीका जाप करे |] 
सप्तमी सं अश्वो का अनुमत्रण करना चाहिए ।६। अपने वाणोको 
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देखने वाले राजा से आठवी का वाचन कराना चाहिए ।१०। ज्याघात के 
परित्राण को तब कहते है । तन को तह्यमान करने वाले सजा के द्वारा 
इसका वामन कराना चाहिए ।११। इसके अनन्तर सारथिके द्वारा सार- 
यमाण राजा को रथ मे उपारूढ करके “आभि वत्तं न इस सूक्तको 
बचवाना चाहिए ओर प्रथोवाम्‌'' इन दो चाओ का वाचन करते ।१२। 
इन निम्न वणित सूक्तोके द्वारा इस राजा का अन्वीक्षण करे-- “जाश 
शिशान ` यइ सूक्त अप्रतिष्थ है। शास इत्येति" यह शास है ।१३। 
सौपण सूक्तो की बहुलता होने से “प्रधारमन्तु मधुनो धृतस्य” यह सौपर्णं 
होता है ।१४। 

सर्वा दिसोऽनुपरियायात्‌ ।१५। आदित्यमरानस वाऽव- 

स्थाय प्रयोधयेत्‌ ।१६। उपश्चासय पृथिवीमुत दयामिति 

तृचेन दु दुभिमभिमृगेत्‌ ।१७। अवसृष्टा परापतेतीषून्वि- 

स्जयेत्‌ ।४८। यत्र बाणा सपतन्तीति युध्यमानेषु जपेत्‌ 

।१६। सचिष्याद्रा सरिष्याद्वा ।२०। ख० १२ 

इसके अनन्तर राजा सब दिशाओमे रथके द्वारा अनुक्रयसे गमन 
करे ।\५। यदि दिनिहोतो जिस दिश्ामे आदित्यदेवहौ उसी दिक्च 
मे आस्थित होकर भौर यदि रत्रिहोतो जिस दिक्ामे शुक्र हवे उसी 
दिया का परिग्रहण कर राजाको युद्ध करना चाहिए । आद्त्यिकेया 
शुक्र के प्रति युद्ध नही करना चार्हिएु ।१६। राजा को चाहिए कि “उप- 
श्वासय पृथिवी मूतद्यामु"" इस तृचा से दुन्दुभिका अभिमशन करे ।१७। 
“जव सृष्टा परापत” इससे वाणो का राजा विसजन करे ।१८। पुरोहित 
कौ चाहिए कि युद्धयमान हने पर “यत्र वाणा सपतन्ति'" इसका जाप 
कृरे ।१६। अथवा घरिष्याद्‌ सश्ष्याद्‌ इसका जाप करे ।२०। 


ॐ आहिताग्निश्च दुपनपेत्प्राच्यामूदीच्यामपरानजि- 
ताया वा दिषयुदवस्येत्‌ ।१। म्रामकरामा आग्नेय 
इत्युदाहुरन्ति ।२। आशसन्त एनं म्राममाजिगसमिषन्तोऽ- 
गद कुयु रिति ह्‌ विज्ञायते ।३, अगद सोमेन पलुनेष्टय - 
ट वाऽवस्येत्‌ ।४। अनिष्ट वा वा ।५। 


यदि आहिताग्नि को व्याधि पीडित करेतो उस्र प्रकार का होने 
घर आहिताग्नि को अग्निके स्हितिही ग्राम से निकलकर प्राची-उदीची 
अथवा अपराजिता दिशा मे गमन करना चाहिए ओर जाकर वहा पर 
ही तव तक स्थित रहै जव तकर रोग रह ।।१॥ ब्रह्मवादी लोग यहु 
कहते है कि अग्नि ग्राम काम होती है इसलिये गमन करना चाहिए 
॥२॥ ग्राम मे आने की इच्छा वाले अग्निया इस आहिताग्नि को क्रहूने 
है कि यहु अगद अर्थात्‌ निरोग हो जवे! ओर एेसा कहते हृए वे 
अग्नियः इस प्रकार से रोग रहित कर देवे --यह्‌ श्रूयमाण होता है। 
सवत्र श्च.त्थाकष गृह्यकमं समुच्छिन्न श्र तिमुल है-यह दशन के लिये दहै 
11 २।) ज वहु अगद हो जावे तो मोमादिके द्वारा यजन करके म्राममे 
पून प्रवेश करे । अग्निष्टोम ही सोम काय्य होता है ॥४॥ अथवा यजन 
नकेरकेही ग्राममे प्रवे करना चाहिये ॥५॥ 


सस्थिते भूमिभाग खानयेदक्षिणपूवस्था दिशि दक्षिणा 
परस्या वा ।६। दल्लिणाप्रवण प्राग्दक्षिणःप्रवण वा प्रत्य- 
ग्दक्षिणाप्रवणमि्येकं ।७। यावानुदबहुक पुरुषस्तावदा- 
याममु ।८। व्याममात्र पियंक्‌ ।६। वितस्त्यवाक्‌ ।१०। 
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अभित आकाश उमश्चानम्‌ ११ वेहुल।षधिकम्‌ 1१२ 
कण्टकिक्षीरिणस्त्विति यथोक्त पुरस्तात्‌ । १३। 


इसके अनन्तर मतदहो जाने पर भूमिके एकदेश का खनन करके 
केरे भौर वह्‌ खनन आम्नेषी दिक्चामे अथवा नेत्य दिता मे करना 
चाहिए ॥६।॥। गत्तं एेमा हो कि जो दक्षिणा प्रवणहोवेया आग्नेयी 
दिशाकीजारदही प्रवण होना चाहिए ॥७।) अपनी बाहुभो को ऊपर 
करके खडा होने पर जितना प्रमाण होवें उतने ही प्रमाण वाला दीघ 
खात (खडंड) ह्‌ वे ॥८॥ पाच अरत्नी मात्र व्याममे ओर तियकंमभी 
वह गत्त होना चाहिए ।1६।। वारहं अङ्ख.ल के परिमाण वाली वितस्ति 
होती है उत्नादही प्रमाण वाला नीचे करे ।॥१०। यहा पर शमशान 
ग्रहुण करने से दो एमञ्चानो ग्रहण किया जताहै। एक तो जो दहन 
करने का भूमिभागहोताहै वहु ष्मश्चान होताहै। जहा पर सच्खित क 
हर्‌ भस्थिया एकसी जाया करती है वहु भी एमल्ान होतादहै। ये खेनो 
एसे ही होगे जहा सभी ओर आकाल हो ।११॥ यह दोनो ही बहुत 
अधिक भोषधियो वाचे होने चाहिएं ॥१२॥ व्हयपरनजो कटिदारहो 
ओरक्षीर बालेहो इस प्रकारसे वस्तु परीक्षामेजो भी उनके विषय 
मे क्रम बताया ग्याहै वही यहं मीप्राप्त ह्येता है भौर वेसा ही करे- 
यह्‌ भावाथ है ॥१३॥ 

यत्र सवेत आप प्रस्यन्देरनच्न तदादहुनस्य लक्षण श्मशा 

नस्य ।१४। ेशदमश्रूलोमनखानीत्युक्त पुरस्तात्‌ ।१५। 

विगुल्फ बहिराज्य च ।१६। दधन्यत्र सपिरानयन्त्येत- 

पित्र्य पृषदाज्यम्‌ ।१७। ख० १। 


{जस देक् मे सभी जगह जल जाया करतारहै वहु दहन श्मशान 
का लक्षण होता है । यहं अस्थि निधान वाले श्मश्चान का लक्षणनही 
होता है, सब ओौरसे निम्न ओौर मध्यमे ञउचाजोदेशहौ ओर पुवं 
मे बताये हुए लक्षणो वाला हो वही पर खनन कराना चाहिए ॥१४॥ 
षष्ठ अध्याय मे पिले केश इमश्रभरब लोम के विषयमे जो कडा गयादहै 
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दीक्षितके मरनेमे व्ही यहा परभी करना चाहिए ॥१५॥ बहुत 
अधिक वहि राज्य वाला स्थल ही उपकल्पित करना चाहिए ।॥१६॥ 
यहाँ पर प्रेत कम मे दधिमे सप्लिया करते ह} यहु पृषदाज्य होता दहै 
गौर उसकी भी उपकल्पनप़ करनी चाहिए । यहु दिव्य पृष्टदाज्य 
है ॥१७॥ 

अथेता दिशमग्नीन्नयन्ति यज्ञपात्राणि चं ।१। अन्व 

परेतमयुजोऽमिथुना प्रवयस ।२। पीठचक्रण गोयुक्तने- 

त्येके ।३। अनूस्तरणीम्‌ ।४। गास्‌ ।५। अजा वैकंवर्णाम्‌ 

।६। कृष्णामेके ।७। सन्ये वाहा बद्च्वाऽनु सकालयन्ति 

।८। अन्वच्ोऽमात्या अवोनिवीता प्रवृत्तरिखा ज्येष्ठप्र- 

थमा कनिष्ठजघन्या ।६। 

जिस दिशामे भूमिका भाग खोदागया है उसी दिशाकीओर 
प्रत्यगिति यज्ञ पात्रो को बन्धव लोग ले जाया करते दहै ॥१॥ पृष्ठमे 
भागतप्रेतकोलेजति है। वहा प्रर पुरुष ओर स्वर्यं प्रवयसं ओर 
विषम होते है।।२॥ यहा नियम यही दहै यज्ञपात्र ओर अग्नि कोरर्‌भी 
पहिले होगा । कुछ मनीषीगण यही मानते है किगौसे युक्त शकर नर्द 
केद्वाराही प्रेत का नयन करना चाहिए जो शकर पीठ चक्र वाला होवे 
॥२३।। प्रेत को अपने द्वारा जो भनुस्तरण कियाजाता दहै ( स्वी पञ) 
वहु अनुस्तरणी होती है। उसी अनुस्तरणी को कतिपय महानुभावं 
चाहते है 1४॥। उप अनुस्तरणी कोगौकोकरना चाहिए ॥५॥ जो 
केवल एक ही वण (रण) वाली बकरी हो उसको अनुस्तरणी बनाना 
चाहिए ॥९। कुछ कामतहैकि कृष्ण वण बाली को अनुस्तरणी करे 
।॥७॥। मध्य मे सन्य बाहुओमे रस्सी को बाँककर बान्धव प्रेत के पीठेले 
जति है ॥८॥ प्रेतके पृष्ठ भाग मे बाच्धव गण अघोनिवीत ओौर मुक्त 
केशो वाले अनुगमन करे । उन अनृगमन करने वालो मे सबसे बडा प्रथमं 
होवे ओौर इसी अनुपर्वी से सब अनुगमन करे ॥६॥ 

प्राप्येव भूमिभाग कर्तोदकेन शम।(शाखया त्रि परस्तव्यमा- 

यतन परित्रजन्प्रोक्षत्यपेत वीत विच सपतात इति 
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।१०। दक्षिणपूवं उद्ध तान्त आहुवनो्रे निदधाति ।१९। 

उत्तरपश्चिमे गाहपत्यम्‌ ।१२। दक्षिणपश्चिमे दक्षिणम्‌ 

।१३। अथेनमस्तर्वेदोध्मचिति चिनोति यो जानाति 

॥ १४ 

इस प्रकार से सब लोग उत्त भूमि भामको प्राप्त करके फिर दहन 
फा करने बाला उदकमसे ्मीकी शादलासे तीन बार अप्रदक्षिण भाय- 
तन के परितव्रजन करता हमा प्रोक्षण करतादहै । प्रोक्षण का मन्त यह्‌ 
है--““अपेत वीत विच सवनात इति । अन्य लोग गर्तोदकेन-- 
सको पढते है । यह अथै कि खातके खोदनेके समयमे आयुरस्तात्‌ 
भहवनीय का जानुमात्र गत्तंखोदकर उसमे जल का निषेचन करे 
।॥ १०।। दक्षिण पूव देश मे खातके अन्नमे एक देक मे आहवनीय को 
रखना चाहिए । कुष्ठ का कथन है कि खात के बाहिर रक्खे। उत्तरमे 
सी प्रकार से जानना चाहिए ॥११।। माहुपत्य को उत्तर परश्व्मिमे 
रक्से ।॥१२॥ दक्षिण पश्चिम ये दल्िग का विधान करता चाहिए 
। १३॥ इस सूत्र मे अथ शन्द अन्य कम के जस्तित्वके ज्ञापन करने कं 
ही लिएदहै । उससे इस काल मे प्रणीता चमससे प्रणयन करना 
चाहिए । अन्यतर्‌ तो तन्त्र नदी है-देक कमे । इस कालमे खातमे सुत्रं 
का टुकडा रखकर तलि का अवकिरण करे इसके पर्चा इध्म चित्ति का 
इष्ट होने से चयन करना चाहिए । शखातमेजो कोईभी कुशल हो 
भौर जाननाहो वड इनमे समयं इम चिति का (चिना का) चयन 
कियाकस्ता है । इसे चयन करने वाले का कोई शी विक्ेप नियम 
सही हि । १४॥ 

तस्मिन्बहिरास्तीयं कृष्णाजिन चोत्तरलोम तस्मिन्प्रेत 

सवेशयन्त्युत्तरेण गाहेपत्य हृत्वाऽऽ्मनी यमभिमूखरि रसम्‌ 

।१५। उत्तरत पत्नीम्‌ ।१६। धनुश्च क्षत्रियाय ।१७। 

तामुत्थापयेह्‌ वर॒ पत्तिस्थानीयोऽन्तेवासी जरटासो 

वोदीष्वेनायंसिजीवलोकमित्ति ।१८। कर्ता वृषले जपेत्‌ 

।१६। धनुहस्तादाददानो मृतस्येति धनु 1२० उक्त 
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वृषले ।२१। अधिज्य कृत्वा सचितिमित्वा सशोर्यानु- 
मरहुरेत्‌ ।२२। ख० २। 


इसके अनन्तर कर्ता उस चितामे वर्हियो का बास्तरण किया करतां 
है । इसके अनन्तर कर््ताही ऊध्व तोम वाले कृष्णाजिन का आस्तरण 
करता है । उसके उपरान्त उस कृष्णाजिन पर उत्तर की ओरसे गाह 
पत्य प्रेतको ले जाकर फिर आहवनीय को वान्धवमण प्रेत के अभिमुखं 
शिर वाले को सवेशित किया करते है ॥१५। उसके उत्तरभागे 
परेत कौ पल्नी को सवेशित करते है अथति्‌ि सुला दिया करते टै । यह्‌ 
कमं तीनो वर्णो कासमानही भा करता है ।,१६॥ यदि परेत क्षत्रिय 
हो तो उसके उत्तरमे धनुष को सवेरित किया करते है ॥१७।। इसके 
मनन्तर उस प्रेत की पत्नी को पति स्थानीय देवर का उठाना चाहिए । 
इससे यह जाना जाता है किं पतिद्वारा कि जानै वाला पु सवनं 
आदि कमं को पति के अभावमे देवर को करना चाहिए क्योकि वह्‌ पति 
स्थानीय ही माना ग्या है । अथवा अन्तेवासी करे या बहुत 
सभय पयेन्त दासता करते हुएनजो वृद्धं होगया हो, वह्‌ दास करे । 
मन्त्र यह्‌ है --“उदीष्वना्यंभिजीवलोकमः' इति ॥१८॥ जरदहास भर्थात्‌ 
वृद्ध सेवक कं उत्थापयिता होने पर कर्ता को मन्त्र बोलना चाहिए । 
मन्यकालमे जो उत्थापन करे वही मन््र को बोले ॥{६॥ “धनु ' इस 
ऋचा के हारा देवरादि धनुष को उठावे ॥+०॥ वृषल क होने पर 
कर्तां मन्व का जप्‌ करे ।।२१।। उस समयमे संचिति के पहिले अधिज्य 
करके ओर धनुष को उपरिज्य करे भङ्गं करके क्षिप्त करदेना 
चाहिए । प्रेत के उत्तरमे चिताके उपर क्षेप करना चाहिए । होमके 
मनन्तर प्रेत के उरस्थल पर करे । धनुष का सवेरन-उसका अपनयन 
मौर अनुप्रहरण-ये तीन कायं क्षत्रिय के विश्चेष होते है शेष सब समान 
ही है ।॥२२॥। 


अथतानि पात्राणि योजयेत्‌ 1१। दक्षिणे हस्ते जुहम्‌ ।२। 
सव्य उपभृतम्‌ ।३। दक्षिणे पाश्वं स्फ्य सव्येऽग्तिटोत्रहु- 
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वणीमु ।४। उरसि ध्वा श्षिरसि कपालानि दत्सु 

ग्राल्ण ।५। नासिकयो स्‌.वौ ।६। भित्वा चैकम्‌ ।७। 

गथ ' यह पर अन्य कर्मं के ज्ञापनकेही लिये है। सुवण के खण्डो 
से प्रेत के सात छिद्रो का अविघान करताहै। मुख-~दो नाचिका-दो कान 
भौर दो नेव्र-ये सातचिद्रि है। धृतसे सिक्त तिलो का अवकिरण 
करना चाहिए । इसके उपरान्त पात्रो का योजन होता है। एतानि- 
इससे विद्यमानो का निर्देश क्रिया जाता है वे प्राकृत ओर वकृत होते है। 
उसमे प्रट़ेत पात्रोका भावज्जीवन धारण होता है क्योकि अग्निवत्‌ 
सब कर्मोकाशेषहोता दहै। अग्न्याधान मे उत्पन्न प्राङृत होते है । 
विकृति मे तो वरुण प्रधासादि मे उत्पन्नो का कर्मान्त मे उत्सग दहोता 
है। विकृति के मध्यमे यदिमृतदहोनाहै तो उनका भी योजन करना 
चाहिये । इससे यह स्द्धिहोतारहै कि जितने भी पात्र विद्यमान ई 
चाहे वे प्राकृत हो ओर वैक्रृत होवे उन सबका योजन करना चाहिए ।\। 
वरुण प्रधासादि मे यदि मृतहोवेतो दक्षिण हस्तु मे जुहद्य का योजन 
करना चाहिए ।२। सव्य मे उपश्रुत का योजन करे।३। दसिण पाश्वं 
मेस्पत्र काओौरसव्यमे अग्निहोत्रहवणी का योजन करना चाहिए 
।४। सोममध्य मे यदि मृत हृभहोतो दातोमे म्रावो का योजन करे-- 
उरमेध्रवाक्ोओौरकलिरमे कमलो का योजन करे ।५। दोनो नासिका 
केषिद्रामेदोस्वो का योजन करे।६। यदिक्ल्‌व एकही होवेतो 
उसका भेदन करके दोनो नासिकाभो मे योजित करे ।७। 

कर्णयो प्राशित्रहरणे ।८। भित्त्वा चकम्‌ ।२। उदरे पात्रीम्‌ 

। १०; समवत्तधान च चमसम्‌ ।१६। उपस्थे शम्याम्‌ ।१२। 

भरणी ऊर्वोरिलूखलमुसने जड घयो ।६३। पादयो सूपं 

। १४। छित्वा चकम्‌ ।१५। 

दोनो कानो मे प्रारित्र हरणो का योजन करना चाहिए ।८। एक ही 
हो तो इसका भी भेदन करके ही योजन करे ।६। जिसमे हवियो का 
आसादन किया जाता है उसको पात्री कृतं है । उदर मेपषत्नी को 
योजित करना चाहिए 1{°। जिसमे उपह्वाव के लिये अवत्ता इडा वारण 
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फी जाती है वहु चमस का सभवत्तवान है ओर उसको उदर मे योजितं 
करना चाहिए ।११। ऊजो के ऊपर का भाग उपस्थ होता है उसमे 
राम्या को गोजित करे ।१२। ऊस्भी मे अरणी ओर दोनो जाधोमे 
उल्‌खल ओौर मुसल इन दोनो को योजित करना चाहिए 1१३। दोनो 
वैरोमे दर्पो को योजित करे ।१५ सुप एकही होतो भेदन करके 
करना चाहिए ।१५। 

आसेचनवन्ति पृषदाज्यस्य पूरयन्ति ।१६। अमा पूत्रो 

हषदुपले ।१७ लोहायस च कौलालम्‌ ।६८ अनुस्त 

रण्या वपामूत्विद्य शिरो मुख प्रन्छादयेदग्नेवेमपरि- 

गोभि्व्यंयस्येति ।१६। वृवका उद्ध .त्य॒पाण्योरादध्याद- 

तिद्रवसारमेयौ श्वानाविति दक्षिणे दक्षिण सव्ये सन्यम्‌ 

॥२०। 

जोभी पात्र हो वे नासेचन वाले होवे अर्थ्यत विल वाले होने चार्दए 
तात्प यह है कि पृषदाज्यके धारणमे समथ होवे । पूरितिकरकेदही 
य्रल्नत करे क्योकि धर्मोप्सादनमे उस प्रकारसे इष्ट होता है ।१६। 
इषद्‌ उपल मे पत्र अमा करे। अलत्माके उपयोग के लिये सप्रहु करना 
चाहिए । इससे गह पे नही लावे ।१७। ओर लौहायस कौलान का 
सग्रहण करे । अन्य समस्त आयुधो का योजन करना चाहिए ।!१८। अनु- 
स्तरणीसे वपा का उत्वेदन करके प्रेत के शिर ओर मूख को समाच्छा- 
दित कर देना चाहिए । “अगेवमपरिगोभिन्ययस्य' इस श्छचासेही 
करे ।१६। इसके उपरान्त वृक्कोका उद्धरण करकेप्रेतके हाथोमे 
““अतिद्रवसारमेगौश्वानौ ' इस ऋचामसे दक्निणपाणिमे दक्षिण वृक्क 
कोओरसन्यमे सव्य को देना चाहिए । मन्त्र का उच्चारण एकही 
बार करना चाहिए ।२०। 

हदये हूद्यस्‌ ।२१। पिण्डौ चके ।२२। वक्कापचार 

इत्यैके ।२३। सर्वा यथाद्ध विनिक्षिप्य चर्मणा प्रच्छा- 

द्य ममग्ने चमस मा विजिह्र इि प्रणीताप्रणयनमनु 

मन्त्रयत्रे २५1 सव्य जान्वाच्य दक्षिणाग्नावाज्याहूती- 
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जु हयादग्नये स्वाह कामाय स्वाहा खोकाय स्वाहाऽ 
नुमतये स्वाहेति ।२५। पच्चमीमुरसि प्रेतस्यास्मद्र 
त्वमजा यथा अय॒ त्वदधिजायतामसौ स्वर्गाय लोकाय 
स्वाहेति ।२६। ख० ३। 
हृदय को उदुधुत करके हृदय मे आधान करे 1२१] कुठ का मतद 
कि पिण्डयो कोहायथोमे तूष्णी भावसेदेवे। इम प्रकारसेव्ृक्कोका 
मौर पिण्डो करा समुच्चय होता हे । कुष्ठ सनीषियोका कथन 
कि वृक्क के अभाव मे पिण्डयो का आधान करना चाहिए ।२२। अनुस्त- 
रणीसे चमक पृथक्‌ करके प्रेतके जो-जो अद्ध है उस-उस भद्धमे 
कल्पित पशु का भी वही-वही भद्ध विनिश्लिप्त करके उसी के चमं से प्रच्छा 
दन करके “ इममग्ने चमस मा विजिह्ुर'' इसमे प्रणीता प्रणयन का 
अनुमनस्त्रण करता है ।२३-२४। सव्य जातु को निपत्तित करकं दक्षिणा- 
ग्नि मे आज्याहूति से हुवन करना चाहिए । मन्वे ये दहै-“भग्नये स्वाहा, 
कामाय स्पराहा-लोकाय स्वाहा-अनुमतये स्वाहा" ।२५। पाच की आहुति 
प्रेत के उरस्यलमे हवन करे! मन्व--“अस्माद्रं त्वम जायथा अय 
त्वदविजायत्वाममौ स्वर्णणय लोकाय स्वाहा" इति । यह्‌ है । तात्य 
यह्‌ है कि जिस जिस प्रेत का दाह करना स्मृति मे विहित होत्ता हं उस 
प्रेत को इसी विधिसे दग्ध करना चाहिए ।२६। 
ष्यति युगपदग्नीन्प्रञ्वालयतेति ॥१। आहवनीयश्च - 
तपूव प्राप्नुयात्स्वगंलोक एन प्रापदिति विद्याद्रा.स्यत्यसा- 
वमूत्रैवम +मस्मिच्चिति पुत्र ।२ गाहुपत्यश्चेत्पूवं प्राप्नुया 
दन्तरिन्न लोकएन प्रापदिति विद्याद्र त्स्यत्यसावमुत्रेव- 
मयमस्मिच्चिति पृतच्र-1३। दक्षिणाग्निश्च त्पूवंप्राप्नुयान्मनु- 
ष्यलोक एन प्रापदिति विद्याद्रात्स्यत्यसावसूत्रैवमयस्मि- 
चिति पत्र ५ युगपस्प्राप्तौ परामूद्धि वदन्ति ।५। त 
दह्यमानमनुमन्त्रयते प्रेहि प्रेहि पयिभि पूव्येभिरिति 
समानम्‌ ।६। स एवविदा दह्यमान सहव धूमेन स्वर्ग 
लोकमेतीति ह विज्ञायते 1७ 
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इसके अनन्तर परिकर्मी का कर्ता प्रेपाति युगपरम्तीम्प्रञ्वालयुतः 
इति--इससे व वेसा ही करं ।१। यदि आहनवीय जादिताश्नि सरीरं 
को प्रथम प्राप्त हो जवि तो इष आहिताग्नि कोस्वरग तोकमे प्राप्त करा 
देवे--यह जान लेना चाहिए । यह अशह्तागिति इस स्वगं लोजमे ऋद्धि 
को प्राप्त करेगा दमी प्रकारसे मनुष्य लोक मे पुत्र ृद्धिको प्राप्त करेगा 
यहु समञ्च लेवे । >।पूवं मे यदि गाहुंपव्यजरिन प्राप्त करे तो इसके उल्ल - 
रिन्न लोक प्राप्त हआ - यह्‌ समन्ञ लेना च।हिएु । भौर इस लोक मे पुत्र 
भी यहु प्राप्त करेगा यह समञ्च ल्वे 1३) दक्षिणाग्नि वे पूवेमे प्राप्ति 
होने पर बहुत ही शीघ्र उतर होकर बहत-सा अन्न आहिताग्नि मनुष्य 
लोक मे प्राप्त क्रिया करतार । नौर पुत्र इस लाकमे बहुन अचर वाल 
रोता है--यह जान लेवे ।४। यदि सभी अग्निर्यो एक ही साथरसरीरको 
प्राप्त होवे तो आहिताग्नि को विशिष्ट स्थान मे अत्यन्त उक्र ऋद्धिगमो 
ब्रह्मवादो लोक कहते ह । पुत्रो को इस लोक मे परा ऋद्धि को बत 
लाते हं ।५। य्ह पर (्तम्‌' का श्रहण इस ज्ञापनके करनेके लियेहे 
कि उसके उति अन्यक्मेभोदटोतादैइससेप्रप को देकरसिग्वातादि 
लौकिक करना चाहिए जो दहन श्यि जने याला प्रेत है उसका 
अनुमन्त्रण करता है । मन्त्र यहु है-^प्रेहि प्रेहि पथिभि पूर्व्यरिति" 
यह्‌ समानदहै ।६। इस प्रकारसे जाताके सायही कहु दह्यमान धूम 
केद्वारा स्वगलोक को प्राप्त होता है-यह जाना जाता हु 1७ 


उत्तरपुरस्तादाहवनीयत्य जानुमात्र गतं खात्वाऽवका 
रीपालमित्यवधापयेत्ततो ह वा एष निष्क्रम्य सहव 
धूमेन स्वगं लोकर्तीति विज्ञायते ।८। इमे जीवा 
विमृतेराववरत्रन्निति सन्यावृतो व्रजन्त्यनवेक्षमाणा ।६&। 
यत्रोदकमवह दवति तत्प्राप्य सङ्ृन्दुन्मज्ज्यकाद्धलि- 
मृत्सृज्य तस्य गोत्र नामं च गृहीत्वोत्तीयन्यानि वासासि 
परिघाय सक्रदेनान्यापीडयोदग्ददानि विसृज्याऽऽसतं 
आ नक्षत्रदशेनात्‌ ।१५। 
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जानुमाच्र गत्तं मे इतने काल तक अतिवाहिक शरीर को समास्थित 
करके आहिताग्नि सस्कारकी प्रतीक्षा करता है । इसके अनन्तर इस 
कालमे सन्नवरसे निकल करधूमके साथ ही स्वगे को जाता है-- यहु 
सुना जाता है ।८। “इमे जीवा विमृतं राववृत्रन्नित्ति” इस ऋचाका 
जप कर्ता करके इसके पश्चात्‌ सब समावृत होकर पीठे की ओर अन्वी- 
क्षमाण होते हए जावे ।&। जहां पर उदक बहता हूभा स्थिर होता है 
उसके प्रति जाते है ओर उसको प्राप्त करके एक बार निमञ्जन करते 
है । समानोदक एक बार अञ्जलि का उत्गे किया करते है पुरुष भौर 
स्त्रियां सभी उसका नाम ओर गोत्र का ग्रहृण करके-यह्‌ उदक तुम्हारे 
लिये है--यह कहकर सेचन किया करते है ओर दक्षिण की ओर मूख 
वाते होते हु । उदक से उत्तरण करके नन्य वस्तो को घारण करना 
चाहिए एक बार अद्र वक्त्रो को पीडित करते हुं । उदगु वस्त्रो को 
शोषण के लिये विसजंन कर देते हु । फिर नक्षत्रो के देखने पर गृहोमे 
प्रवेहा करना चाहिए । सभी वान्धव गणटेणादही करे 1१०। 
आदित्यस्य वा हद्यमाने प्रविशेयु ।११। कनिष्टप्रथमा 
ज्ये्जघन्या ।१२। प्राप्यागारमरदमानमग्ति गोमयम्‌ 
क्षतास्तिलानप उपस्पृशन्ति ।१३। नेतस्या रात्यामन्न 
पचेरन्‌ ।१४। कीतोत्पन्नं वा वतंरन्‌ ।१५। त्रिरात्रम- 
क्षारलवणारिन स्थु ।१६। द्वादराराच्र वा महागुरुषु 
दानाध्ययने वजेयेरन्‌ ।१७। ददाह सपिण्डेधु ।१८। गुरौ 
चासपिण्डे ।१८६। अप्रत्तासू च ख्ाषु 1२०। 
अथवा आदित्य देव के हश्यमान होने पर प्रवेश करना चाहिए । 
।११। सवे कनिष्ठ सबसे प्रथम प्रवेश करे ओर ज्येष्ठ उनके पीछे घर 
मे प्रवेश करे ।१२। घरमे प्राप्त होकर अहम अग्नि-अक्षते तिल भौर 
जल का उपस्पशेन करते ह्‌ ।१३। बान्धवगण उस रात्रि मे अन्न का 
परिपाक नही करे ।१४। जथवा क्रीत किये हुए अथवा उत्पन्न हुए अन्न 
से वृत्ति करे । कु विद्धान्‌ इस सूत्र को नही फ्ढते हं ।१५। समस्त 
वान्धवगण तीन राति पयन्त अक्षार लवण का अक्षन करने वाले रहे 
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।१९। माता पिता, ओर जो सम्पूण वेद का अध्यापन किया करता टै-- 
ये महा गुरुहोतेह } इनके मृत हो जाने पर बारह रात्रि पयेन्त दान 
अर अध्ययन को वजित कर देना चाहिए । दश दिन तक-इसका 
विकत्प है । यहाँ पर आश्यौच का विधान नही किया जाता है बत्कि केवल 
दान भौर अध्ययन क्रा वणेन ही होता है आशौच तो स्मृतिमे कहा हुआ 
दशाहीदिनका होता है ।१७। जो सपिण्डहूं उन सब्रमे दश दिन तक 
ही रवाशौच होता है । असपिण्डहुं उनमे भी दश दिन अथवा बारह 
दिनिका होना है-यह्‌ विकल है ।१८। माता पताके ओर असविण्ड 
के होने परमभी दश दिन अथवा रह्‌ दिनिका हेता है-यह्‌ विकल्प 
हे ।१६। ओर अप्रत्त स्तियोके मरृतहोने पर दश दही दिन का शवाशौच 
हेता है २०। 

त्रिरात्रमितरेष्वाचायेषु ।२९। ज्ञातौ वासपिण्डे ।२२। 

प्रततासु च सखीषु ।२३। अदन्तजाते ।२४। अपरिजते च 

।२५। एकाह सब्रह्मचारिणि ।२५। समानग्रामीये च 

त्रियेश्नो ।२९। ख० ५। 

इतर एक देश के अध्यापन करने वाले ञाचार्यो का आशौच तीन 
ही राधिका होता है।२१। असपिण्डज्ञातिके मृत होनेपरतीनही रात्रि 
का होता है।२२। प्रत्ता स्त्रियो के मृत होने पर तीन रात्रिकादही भारौच 
होता है ।२३। जिनके दोन नही निकले हो उन बच्चो के मृतहोनेपरमभी 
तीन रत्रिकाही होता है ।२४ जो गभं सम्पूणं हो उस्तके पात होने पर 
भी तीन ही रात्रि का आशौच होता है ।२५। साथ पठने वाले ब्रह्मचारी 
के मत होने पर एक दिन वजिन कर देना चाहिए ।२६। समान म्राममे 
निवास केरन वाले श्चोचिय के मृतहौो जाने पर एकं दिन का वजन कर 
देव । अर्थात्‌ अध्यापन मात्रको ही वजितत कर देवे दानादिके का वर्जन 
नही करे ।२७। 


सचयनेमुरध्वं दशम्या कृष्णपक्षस्यायुस्वेकनक्षत्रे ।१। 
अलक्षणे कुम्भे पूमासलक्षणाया स्तिथमधुजोऽमिथुना 
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प्रवयसं ।२। क्षीरोदकेन शमीशाखया त्रि प्रसव्य- 
मायतन परित्रजन्परोक्षति शीतिके रोतिकावतीति ।३। 
अडगुश्ठोपकानिष्ठिकाभ्यामेककमस्थ्यसह्वादयन्नोऽवदध्टु 
पादौ पुवं शिर उत्तरम्‌ ।४। सुमचितसचित्य पवनेन सपरुध 
यत्र सवंत आपो नाभिस्यन्देरन्लन्या वर्पाभ्यरतत्र गर्तेऽवद- 
ध्युरुपसप मातर भूमिमतोमिति ।५। उत्तरया पासूनव- 
किरेत्‌ ।६। अवकोर्योत्तिराम्‌ ।७! उत्त स्तम्नासीति कपा 
नेनापिधायाथानपेक् प्रत्यात्रज्याप उप स्पृश्य श्राद्धमस्मे 
दद्‌ ।८ खञ> ५। 
जिपक्मकेद्वारा अस्थियो का सचयनहोतारहै उसी को सचयत 
कहते है । कृष्ण पक्ष की दशमी ऊ-वंमे अयुग्म तिथियोमे जैषे एका- 
दशी-त्रयोदशी ओर पञ्चदशी है गौर एफ नक्षत्र मे अगति जिपसनामसे 
एक ही नक्षत्र अधीत किया जाता है तन्नाम नक्षत्र मे अर्थात्‌ जैसे दो 
आषाढा है--दो फाल्गुनी है भौर दो भाद्रपदा है इनको छोडकर अन्य 
किसी नक्षत्रमे करना चाहिए ।१। पृम्ष की भस्थियो का अमद्खल 
कलश मे सचय करे। जो कुम्भस्तस्भ रहित हो उपे अमद्खन कलश कहा 
जाता है । भलक्षणा कुम्भीमे स्त्रीकी अस्थियो का सचरयन करना 
चाहिए । कुम्भी स्तन वाली होती है ।२। “शीतिके शीतकावनो'* इससे 
क्षीर,मिध्ित्त उदकसे रामी की शाखा के द्वारा प्रसव्य अ।यतन का धरित्रजन 
करता हुभ कर्ता प्रोक्षण करता दहै ।३। जो सचयक्रनेवानादहै वह्‌ 
अद्ध.ष्ठोप कनिष्ठकाओ से एक २अस्थिको ग्रहण करे । कुठ भी 
राब्दनहो इस तरीकेसे कुम्भ मे रक्चे । पैरोकोपूवंमे ओरश्लिर 
को उत्तरमे रखना चाहिए ।४ “उपसर्प मातर भूमिमतोम्‌" इस 
ऋचा को कर्त को बोलना चाहिए । शिर तक कुम्भमे रखकर श॒पं 
से भस्म का सशोधन करे । सूक्ष्म अस्थियो कोौशिर के उपर सचित 
करके दोनो तरफ़ आकाश लक्षण युक्त दे मे गत्त खोदकर जिसमे कही 
से भी जल प्रवेशन करे उनमे कुम्भ को रख देवे ।५। उत्तर भाय 
वाली ` उच्छ्वच स्वेति" इस ऋचा के धूलि को अत्रकीण करना चाहिए 
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।६। भकिरण करके फिर उत्तर भाग का जाप करे “उच्छेव चमानेति 
यह्‌ उत्तरा भाग है ।७' “उक्तं स्तभ्नामि" इससे धरादिक कपालसे 
कुम्भ का अभिधान कर गत्तंकोपूरण कर देवे जिसमे कुम्भ दिखलाई 
न पडे । फिर पीेकी ओर न देखते हए प्रव्यात्रजन करता दहै। जल 
उपस्पशंन केरके इस दिन मेप्रेतके लिये श्वद्ध देना चाहिए ।८। 


गुरुणाऽभिमृता अन्यतो वाऽपक्षीयमाणा अमावास्याया 
रान्तिकमं कुर्वीरन्‌ ।१। पुरोदयादग्ति सहभस्मन सहाय- 
तन दक्षिणा हरेयु कव्यादमग्ति प्रहिणोमि दू रमित्यधैर्चन 
।२। त॒ चतुष्पथे न्युप्य यब वात्रि प्रसव्य परियन्ति 
सव्ये पणिभि सन्यानूरूपनाध्नाना ।३। अथानवेक्ष 
परत्यात्रज्याप उपस्पृश्य केशश्मश्रू लोमनखानि वाप- 
यित्वौपकल्पयीरन्नवान्मणिङन्कुम्भानाचमनीयाश्च हामी 
सुमनोमालिन शमीमयमिन्म शमीमय्यावरणी परिधी- 
श्चाऽऽनङ्ह गोमय चमं च नवनीतमदमान च यावत्यो 
युवतयस्तावन्ति कू शपिञ्ज्‌ूलानि ।४। अग्निविलायामग्नि 
जनयेदिहैवायमितरो जातवेदा इत्यधर्चेन ।५। 


गुर के दवारा अभिमत ओर यश्पक्षि पुत्र हिरण्य आदि से भप्ीय 
माण होते हए अमतस्या मे शान्ति कम करना चाहिए । मन्त्रवती 
त्रिया कोच्येष्ठकरता है ।१। पूवं मे आदित्य के उदय से भस्म सहित 
अग्नि को आयतन के माथ दक्षिण दिशा मे नयन करे । "क्रव्याद 
मनिनि प्रहिणोमि दुरम” इस आधी ऋमचासे नयन करे । यद्च पर आय- 
तन शब्द से उ्धिश्ववणाथं मेखला आदि कहै जःते है--यह समक्ष लेना 
चाहिए ।२। इतके अनन्तर उन अग्नि को चौराहे पर प्रक्षिप्त करफे 
सन्य पाणियोसे सन्य ऊत्मोको ताडन करते हुए उस अग्नि को तीन 
बार अप्रदक्षिण परियन करते है ।३। पीछेकौभोर न देखते हएही 
प्रत्यावजन करते है । इसके उपरान्त सब स्नान किया करते है फिर सब 
केश-स्मश्र. लोम मौर नलोका वापन कगयाकरते है।पुन भी 
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स्मृति प्राप्ठ स्नान करते है अर्थतु स्नान करना चाहिए ! इसके अनन्तर 
अगे बतलाये जाने वाले पात्रो का उपकल्पम करना चाहिए । अर्थात्‌ 
पुरानो का उत्सगं करके उनके स्थानमे भी नवीनो का उपयोग करे) 
मणिक उसको कहते हे जो जल धारण करने कं लिए एक विशेष पात्र 
होता है। कुम्भ तो बतनाहीदियेग्येह। आचमनीय अचमनके 
साधन होते है । जोकि उदज्जन कमण्डलु प्रभृति होति है) शमी के 
पुप्पो की साला वाले होते दै कुछ का मत है कि “ल्मीपुष्पमानिन' 
यहु मणिकादिक्‌ का विशेषण है । अन्य लोग कर््ताओि का विह्ेषण 
मानते हे। शमीपय इष्म नौर क्लमीमयी अरणी की उपकल्पना करनी 
चाहिए { परिधियो को उपकल्पना करे-आनङ्ह चमं, गोमय, नीनवत 
अष्म ओर जितनी युवतियोहो उतने ही कुशा के पिञ्जल भी होने 
चाहिए ॥४॥ इसके उपरान्त अग्निहोत्र के विहरण काल मे अपराह्न 
समय मे शमीमयी अरण्य से आधी ऋचा केद्वारा अग्ति का मन्थन 
करना चाहिए । ऋचा ण्ह दै -“ इद्ैवायमितरो जातवेदा" ॥*५।॥ 
त दोपयमाना आसत आ दान्तरात्रादायुष्पता कथा कीतं- 
यन्तो माङ्धल्यानीतिहासपुराणानौत्याख्यापयमाना ।६। 
उपरतेषु शब्देषु सप्रविष्टेषु वा गृह निवेशन वा दक्षिणा 
दुद्रारपक्षात्परम्कयाविच्छिन्नामुदकवारा हरेत्तन्तु तन्वन्र- 
जसो भानुमन्विहीत्योत्तरस्मात्‌ 1७ अथाभ्निमुपसमाधाय 
पश्चादस्याऽऽनडह चर्माऽस्तीय प्रागग्रौ वमृत्तरलोम तस्मि- 
न्नमात्यानारोहयेदारोहताऽऽवजेरस वृणाना इति ।०। 
इस जीवेभ्य परिधि दधामीति परिधि परिदध्यात्‌ ।६। 
अन्तमूं त्यु द धता पवंतेनेत्यदमानमित्युत्तरतोऽग्ने कृष्वा 
प्र मृत्यो अनु परेहि पन्थामिति चतसुभि प्रत्युच हुत्वा 
यथाऽहान्यनुपुवं भवन्तीत्यीमात्यानीक्षेत ।१०। युवतय 
पृथक्पाणिभ्या दर्भतरुणकंनंवनातेनाड ष्टो पकनिष्ठिका 
भ्यामक्षिणी आचञ्ज्य पराञ्चो विपुजेयु ।११। इमा 
तारीरविधवा सुपत्नीरित्यञ्चाना ईक्षेत ।१२। 
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उस मन्ध को केथन करते हुए अयुष्मान्‌ कुल बृद्धो को कथाका 
कीत्तन करते हुए ओर इतिहास आदि माद्खल्य को बौलते हृए उस अग्नि 
को दीप्त करने बाले घरसे बाहर ही शान्त रान्नि तक निशामे चुप रहते 
थे ।६। इस पश्चात्‌ उस समय मे जब कोई भी शब्द नही बोलते हे 
अथवा अमात्यो के सनिविष्ट होने पर गहु अथवा निवेशन मे प्रवेश करने 
की कामना करते है | दक्षिण द्वार के पक्ष से सतत उदककी धाराका 
(चन करना चाहिए । सिन की ऋचा यह है-^तनु तवन जमो 
भानुमन्विहीति' । यह्‌ उत्तर भाग है ।७ इसके अनन्तर अग्नि का उप- 
समाधान करके पीछे इसके आनृङ्हु चमं का आस्तरण करके उस पर 
प्रग्रीव उत्तरलोम सब अमात्योका आरोहण करावे } “मन्त्र अ।गेह- 
ताऽऽय॒जरस वृणाना" यहु है ।८। “इम जीवेभ्य परिधि दवामिः" इय 
मन्त से अग्नि की परिधि का परिधान करना चाहिए ।६। “अन्तम व्यदे- 
घता षवतेन''--इस मन्त्र से अग्निके उत्तरमे अश्मको करके "र 
मृत्यो गनुपरेहि पन्थाम्‌” इन चार प्रृचाभो से प्रति ऋचा हुधन करके 
“यथा हान्यनुपुवं भवन्ति" इस मन्त्र का उच्चारण करते हए श्रमासो का 
ईक्षण करे 1१० अमात्यो मे जो युवती स्त्रियाहैवे द्भोँके तस्णकोके 
दररा नत्रनीत्तको ग्रहण करके उपसे अगु भौर उपकनिष्ठिकासे 
हाथो से नेत्रो का अशित करती है। इसके पश्चात्‌ न देखते हुए कुशो के 
पिञ्जूलो का विसजंन करे ।१६१। इमा नारीरविधवासु पत्नी" इम 
ऋचा से कर्ता य्‌वतियो को देवे ।१२ 


अश्मन्वती रीयते सरभध्वमित्यश्मान कर्ता प्रथमोऽभिमृ 

रोत्‌ ।१३। अथापराजिताया दि्यवस्थायाग्निनाऽऽन इहेन 
गोमयेन चाविच्छिन्नया चोदकधारयाऽऽपो हि ठा मयो 
मुव इति तृचेन परीमे गामनेषतेति परिक्रामत्सु जपेत्‌ ।१०। 
पिद्खलोऽनड्वान्परिणय स्यादित्युदाहरन्ति १ अथो- 
पविशन्ति यत्राभिरस्यमाना भवन्त्यहतेन वाससा प्रच्छाद्य 
।१६। आसतेऽस्वपन्त ओदयात्‌ ।१७। उदित आदित्ये 
मरोर्याणि स्वस्त्ययनानि च जपित्वाऽन्न सस्कृत्याप न 


चतुर्थोध्याय | [ १३१ 


शोशुचदघमिति प्रत्युच हुत्वा त्राह्मणानभोजयित्वा 
स्वस्त्ययन वाचयीत गौ कषोऽहत वाश्च दक्षिणा 
{८ खलं० £| 


इसके अनन्तर अपराजिता दिशा मे स्थित हमर आनुड्हु गोमय से 
मौर अविच्छिन्न उदक की वारासे “जाषोहिष्टा मयो भुव ” इस ऋचा से 
मिच्यमान से अमात्यो मे ओपसन अग्नि का परिक्रमण करे दु्भाके 
““परीमेगामनेष्ठतः "दस का जप करना चाहिए । ओर इसकं पव "जश्मन्वती 
रीयते सरय्वम्‌" इस मन्त्र से कर्ता अण्म को पूव मे अभिमृष्ट करे ।१२- 
१४। इस प्रकार के गुण से युक्तं अनङ्गानू का परिणत करना ाहिए। 
इसके उपरान्त स्विष्टकृत्‌ आदि का समापन करना चाहिए यहु उदाहरण 
देते है ।१५। इसके उपरान्त जहा पर अ्भिरस्यमानहोते है नौर जो 
देश अभीष्ट हाता है उस्र को अहत अर्थात नवीन वस्त्र से समाच्छादित 
करके बंठ जाते हँ ।१६। वही पर उदय पयन्त स्वयन करते हए बैठा 
करते टै ।१,७। आदित्पदेव के उदित होने पर सतौयं अर्थात्‌ सूर्यं सम्बन्धी 
स्वस्त्ययमो का जाप करक अ न सस्कृत्यायन इने शुच दघम्‌”' इति-इस 
से प्रतिश्छूना हवन करकं ब्राह्मणो का भोजन कराकर स्वस्त्ययन का 
वावेन करवि ओर गौ-कस तथा नूतन वस्त्र दक्षिणा मे देवे।१८। 


अथात पा्वेणे श्राद्धं काम्य आभ्युदयिक एकोदिष्ट 

।१॥ त्राह्यमणञ्श्र्‌ तरीलवृत्तसपन्ननेकेन वा काले 

ज्ञापितान्स्नातान्कृतपच्छोचानाचान्तानृदड मुखान्प्तुव- 

दुपवेदयैकंकमेकंकस्य द्वौ द्रौ त्रीस्तीन्वा वृद्धौ फलमूय- 

स्त्व न त्वेवेक सवषाम्‌ ।-। काममनाद्यं ।३। पिण्ड- 

व्याख्यातम्‌ ।*४। अप प्रदाय ।५। 

समे भथ शब्द अधिक्राराथ है । अत यह्‌ शब्द हेतुं के अथं वाला 
है । कारण यहदहैकिमूदोके द्वारा भी श्राद्धसे नि.श्रथस की प्रा्तिकी 
जाया करती है । श्राढ पावण-काम्य-अ भ्य्‌दयिक भौर एकोद्दिष्ट होते है। 
पितृगग का उदेश्य करके जो हाक श्रद्ध से ब्राहमणो को दिया जाता 


१३२ ) [ आश्चल।'यनगृह्यसूत्रम्‌ 


है वहु श्राद्ध होतादहै। जो पवंमे किया जातादहै वहु पावणहोतादहै। जो 
किसी कामना से होता है उसे काम्य कहते है । जो वृद्धि पूत निमित्तक 
होता है वह्‌ आभ्युदयिक श्राद्ध होताहै। जो केवलएक ही का उदहेश्य 
करके दिया जाता है वहु एकोद्िषट श्राद्ध होता है।१। ब्राहमण शब्द का 
ग्रहण क्षत्रियादि कौ निवृन्तके ही चिये होताहे। स्वाव्यय रील ओर 
वृत्त साध्यदयादि युक्त नथा क्रोषादिसे रहित ब्रह्मणो को श्रद्ध मे ग्रहण 
करे 1 वृत्त करा तात्पयं यास्त्र मे जिसफा विवानदहै उमको करेओ-ः जो 
निषिद्ध हौ उसमे नही करे । ब्राह्पणोको समय पर ज्ञापिते कर देवे 
अथ्त्‌ उचित समय पर निर्मन्त्रिन करदेवे | नियमसेस्तान क्रिये हुनो 
कही श्राद्धमे भजन कराना चाहिए । जोस्नान फरनेमे जसमयहो 
उनको भोजन नही कंसवे । हाय पेरोकाप्रभ्नष्वप करणुद्ध हए गहमणो 
को उत्तर कीओर मुख करने वालो को विठाना चाहिए अपर पित्रुमण 
क1 उदर्य करके ही उनको पिता पितामह अष्दिन उटेष्यसे एफ एक 
दो-दो जथवा तीन-तीन को विढठाना चाहिए । वृद्धिमे फन कौ अधिकना 
होती है । पिता-पितार्महादि सब के लिये एकही दमण को नही रखना 
चाहिए ।२। तीनो का उहुश्य करके कयि गये श्ाद्धके मध्यमे आद्य 
स्मिण्डी करणही प्रथम हे । इससे वजित समस्त श्रद्धोमे इच्छापुवेक 
एकेही को भोजन कराना चाहिए ।३) जीवभरनो का पिण्ड नियरणका 
अधिकार करके जो पन्न पित्रुपिण्ड यज्ञमे कह गये है उनको श्राद्धमे भी 
जान लेना चाहिए 1४1 उपदेश के अनन्तर ब्राह्मणो कै हाथो मे जलं 
देनाहै। आग्नेयी उपदिश कीओर मुख वाला प्राचीनावीती होकर 
पितृण का कमं करना चाहिए ।५। 

दर्भाद्दिगुणभुग्नानासन प्रदाय ।६। अप प्रदाय ७। 

तेजसारममयमून्मयेषु त्रिषु पत्रेष्वेकद्रव्येषु वा दर्भान्त 

हितेष्वप आसिच्य शनोदेवीरभिष्टय इत्थनुमन्तितासु 

तिलानावपति तिलोऽसि सोमदेवत्यो गोसवे देवनिमित । 

प्रत्नवद्धि प्रत्त स्वधया पितृनिमाल्लोकान्प्रीणयाहि 

न स्वधा नम इति ।८। प्रसन्येन ।६। इतरपाण्यडृष्ठा- 
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न्तरेणोपवीतित्वाहृक्षिणेन वा सन्योपगरहीतेन पितरिद 

ते अर्घ्यं पितामहेद ते अर्ध्यं प्रपितामहेद ते अध्य- 

मिति ।१०। 

इसके अनन्तर द्विगुण भुग्न दर्भो को आसनो पर देता है । आसन 
प्रदान करके । यहां पर सप्तमी के अथंमे द्वितीया है ।६। इसके अनन्तर 
पून जल देता है ।७। इसके उपरान्त तीन पात्र गक्खे-उन पा्लोमे एक 
पात्रतो तजस होना चाहिए, एक पात्र अश्ममयहो भौर एक मून्मय 
होना चाहिए । तीन द्रव्यो के सम्भवन होने पर तीनो पात्र चाह एकदही 
द्रव्य केहोवे। भ्लेही तीनो तेजस हो, अश्पमय होया मृन्मय हों । 
हन तीनो को आग्तयी दिशा मे सस्थित कूरे । उनमे दर्भोको डले फिर 
उनमे जल का निषेचन करे । “ शनोदेवी ` इत्यादि ऋचा से तीनो पारो 
मे स्थित जल का अरम व्रण करे । फिर “तिला सि'-इस मन्त्रके द्वारा 
उनमे तिलो का आवपन करता है। प्रतिपात्र मन्त्र की आवृत्ति 
करे । पात्रोमे गन्धमाल्य आदि का अविपन करना चाहिए ।८। समस्त 
पित्र कमं प्रमम अप्रदक्षिण होकर ही करना चाहिए ६! उपवीति के 
विधान से ग्रह सम्पूणं पित्र कम प्राचीन रीतिकेही द्वारा करना चा्हिए। 
जब उपवीतित्वकेहैतु के निर्देश होने से यहा से आरम्भ करके अर्वाक्‌ 
गन्ध माल्यादि के दान आदि कम यज्ञोपवीति के दवाय दही करना च'दिए- 
एसा गृह्यवेत्ता कहते है । अन्य सव्य करके द्वारा अद्ध.्ान्तर से अध्य 
प्रदान करना चाहिए! जिष करकेद्वारा कमकरतादहै वहु दक्षिण है 
अथवा सव्य हो उसके अक्त पर स्थित बन्ञोपवीत के होने पर प्राचीनावोती 
होता है। तथा अन्य अस पर स्थित होने से उपवीती हुंमा करतादहै। 
अघ्य देने के समय मे--हे पित । यह्‌ अघ्यं आपकं लिये है--है पिता- 
मह । यह अर्ध्यं आपके लिये है-हे प्रपितामह । यह्‌ अध्य आपके लिये 
है-एेसा कह कर ही अलम अलम अच्यं देवे ।१०। 


अप्पूवेम्‌ 1११ ता प्रतिग्राहयिष्यन्सक्ृत्स्वधा अर्ध्या 
इति ।१२ प्रसृष्टा अनुमन्येत या दिव्या आप पृथिवी 
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सबभूवुर्या अन्तरिक्ष्या पाथिवीर्या । हिरण्यवर्णा 

यसियास्ता न अप लस्योना भवन्त्विति स्वान्सम- 

वनीय ताभिरद्धि पृच्रकामो मुखमनक्ति ।१३। नोद्ध- 

रेदयथम पात्र पिवृणामघ्यपातितम्‌ । अशनरनास्तत्र तिष्ठ- 

न्ति पितर शौनकोऽब्रवीत्‌ ।१४। ख० ७। 

अध्यं के प्रदान कन्नेसे पूवं मे अन्य जल देना चाहिए 1१।। वे अघ्यं 
के लिये दिये हए जलोको प्रतिग्रह्‌ कराता हूभा प्रतिग्रहण से पहिले एक- 
एक बार अध्यंके जल को निवेदित करना चाहिए । मन्तर--““स्वधा 
अर्ध्या "` यह होता है । पितृगण के लिये जितने भी ब्राह्मण है उन सबके 
लिये प्रथम एक ही पात्र देवे प्रति ब्राह्मण एक ही बार निवेदन करना 
चाहिए । एक-एक के पक्ष मे तो एक-एक पत्र का एक एक को निवेदन 
करे । अन्य जल एक-एक को देकर अघ्यं भी एक-एक को ही देना चादिए। 
सबकोएकके पक्षमे तीनो पात्र उसी को निवेदन करके पुन अन्य जल 
देकर उसको ही तीन अध्य तीन मन्त्रोसे देने चाहिए ।१२्‌ा या दिव्या 
माप पृथिवी सवृभूवुर्या अन्तरिक्षा उत पाथिवीर्या, हिरण्यवर्णां यन्ि- 
यास्ता न माप सस्योना भवन्तु इस मन्त्र से ब्राह्मणोके द्वारा प्रसृष्ट 
अर्ध्या अप अनुमन््रण करे । प्रति ब्राह्मण भनुमन््रण पृथक्‌ होतादै। 
सब को अध्यंदेनेसे स्वो अर्थात्‌ भघ्यरेषो को जो पेमात्रगत है एक 
करता है । उन एकीकृत जलो से यदि पुत्र की कामना वालाहै तो मुख 
को अतक्त करे मौर पत्र कामनदहोतोन करे । १३) पितरूगण के अघ्यश्ेष 
जल जिस पात्रमे एकीकतदहोएेसे प्रथमपात्र को उस्र समवनयन देर 
से अपनीत नही केरना चाहिए जब तक श्राद्ध की परिममा्तिन होवे 
क्योकि उस पात्र से पितर विहित स्थित होते है-एेसा शौनकने कहा 
है । यदि उस पात्र को उद्धुत केरे अथवा जब वहू विकृत होता है उस 
समयमे पितुगणोकेक्_द्धहोजनेसे वह्‌ श्राद्ध भसुरहो जाया करता 
है ।१४। 

एतस्मिन्काले गन्धमाल्यधूपदीपःच्डादनाना प्रदानम्‌ ।१। 

उदुधुत्य धृताक्तमन्नमनूज्ञापयत्यग्नौ करिष्ये करवं 
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करवाणीति वा ।२ प्रत्यभ्यनुज्ञा क्रिपता कुरुष्व 
कूविति ।३। अथाग्नौ जुहोति यथोक्त पुरस्तात्‌ ।५। 
अभ्यनूज्ञाथा पाणिष्वेव वा।५| अग्नितुखा वं देवा 
प१।णिमूखा पितर इति हि ब्राह्मणम्‌ ।६। यदि पाणि. 
८वाचान्तेष्वन्यदन्न मनुदिश्चति ।५७। 


एकं ही काल मे वस्त्र~-गन्ध-माल्य-धूप भौर दीपो का प्रदान पचो 
ब्रह्मणो के लियेप्ेताहै। मो हिरण्य आदि का प्रदान श्राद्ध के अन्तमे 
प्राक्‌र्धा वचन से करना चाहिए । स्मृति मे भी लिखा है--“दत्वा वुद- 
क्षिणा रक्तया स्वाधाकारमुदाहेरेत' अर्थात्‌ ब्राहमणो को राक्तिसे दक्षिणा 
देकर स्वधाकार का उच्चारण करना चाहिए ।१। इध्मके उप समाधन 
कैमत तक पिण्ड पित्र यज्ञ को करके ओर ब्राह्मण यच्छौश्याद्य.च्छादना 
ना पावंणश्राद्र को करके गिण्ड पित्र यज्ञ के स्थाली पाकसे अन्न को 
लकर घुताक्त करे ओर पित्रा्यथनत्रह्यणो से अनृज्ञा प्राप करता है-मै 
अग्निमे करूगा, अन्तिमे करे अथवा अग्िमे करू ।२। ब्राह्मणो के 
दारा एेसी अनृज्ञा देनी चारिएि कि यथा सख्य करो \३। इसके अनन्तर 
अग्निमे जेसारफि आभे कहा मयाहै वसा हवन करता है । सोमाय पितू 
मते स्वघा-नमोऽश्नये कव्य ताहुनाय स्वधा नम-इस स्वाहाकारसेवा 
अग्नि को पहने यज्ञोपव।ती हकर करे ।४। यदि ब्राह्मण कसेमेपेमकी 
अनुनादेते दै तेरेसा हने पर करोमे हवन करता है । जरह पर पिष्ड 
पित्र गज्ञप्रसिहै वहा पर अग्निक प्राप्ति के सदूभावसे पाणगिहोमकी 
अनुज्ञा नही देने है । ओर जहा पर पिण्ड पित्त यकज्ञके कत्पकी प्राति 
नही है वहं पर जगि क प्राप्ति का अभावहोने से प्ण होम की अभ्थ- 
नुज्ञादेने है ।५। पाणि होम को श्रुतिके द्वारा सुदृढ करते हुए कहते है 
देव गण अग्निमुख होते है अर्थत देवो का मूख अग्निहीहोताहै ओर 
पितु गणो का मूख पाणि होता है इसीलिये पाणि होम युक्त होता है- 
यह्‌ राह्मण वचन है ।६। यह पर दो अथं करना अभीष्ट है-एेसा गम्य- 
मान होता है- वहा पर अग्नि मे करके भाजनोमे भोजन के लिये अन्य 
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भन्न देता है-यह्‌ एक अथु } यदि पाणि हौमहोतादहैतो जाचन्तोमे 
अन्य अञ्चदेता दहै यह्‌ दूसरा अथ हीना है । जचान्ते शब्द मे कुछ विप्र्ति- 
पत्ति करने वाले कहते हे-जव पणियोमेहोमदहोना दै तव हूत अनर 
कौ पत्रमे रखकर, न खाकर दही निकल क्र आचमन करना च हिष्ट 
७} 


अन्नमन्च ।ठ) सृष्ट॒दत्तमृन्तृकमिति ।६। त्रप्राञ्ज्ात्वा 
मधुमती श्रावयेदक्षच्चमीमदन्तेति च ।१०। सपन्नमिति 
पृष्टा यच्यदन्नमुपभुक्त तत्तत्स्थालोपाकेन सह्‌ पिण्डाथ- 
मुद्धत्य शेष निवदयेत्‌ ।११। अभिमतेञ्नुमते वा भुक्त 
वत्स्वनचान्तपु पिण्डाल्निदध्यात्‌ ।१२। आचान्तेप्व्ऱ 
।१३। प्रकीयत्निमुपवीर्यो स्वधोच्यतापिति विसृजेतु 
।१४। अस्तु स्वधेति वा ।१५। ख० =। 


हुतं शेष अन्न को भोजन के लिये रहने वाले फात्नो मे निहति अन्नो 
मे अन्नकोदेताहै। अग्निमेदलेमसमे ओर पाणिहोममे समानदहै।८) 
प्रभूत अन्न देना चादिष्ट । मोजन के पर्याप्त भत्रहीन देवे, किन्तु उससे 
भी अधिक देना चाहिए । जिस कि उच्छेप रहै । इति शब्द देतु के अथं 
वाला है ।€। मधुनाता-~रे तीन सनुमत्य-इस नाम से प्रसिद्ध है। अन्नादि 
से निवृत्त हई इच्छा को जानकर (मनुमत्ती-हन तीनो को ओर! क्षन्नमी 
मदन्त दस एक का श्रावण करना चार्ए। मनु महषि नमी कहा 
है--^स्वाध्याय श्रावयेत्‌ पित्ये बमं शास्त्राणि चैव हि! आष्यातानीति- 
हासाश्च पुराणानि खिलानि च ` अर्थत पितृगण के लिये स्वाध्याय 
धमं शास्त्र-आच्यात-इतिहास्र ओर सतर पुराणो को श्रवण कराना चाहु 
।१०। क्या सम्पन्न हो गया--इस वाक्य सेब्राह्मणोकोपषछताहै । वे 
सम्पन्न दौ मया-- यह उत्तर देते है । इसके पश्चातु जो अन्न उपभुक्त 
हआ दै--उस-उस अन्न से पिण्ड के लिये उदृवृत करता है । फिर स्थाली 
पाक के साथ उसे एकीभूत करता है फिर शेष मुक्तोदुधृत को ब्राह्मण 
के लिये निवेदित कर देना चाहिए । आचाय ने आठ प्रकारके श्राद्ध कह 
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है -यथा-'उन्वष्टवय च पूर्वदयर्मासि मासि च पावंणम्‌ । काम्य मभ्यु- 
दयेऽष्टभ्पामेकोदिष्ट मथाषटम्वरं अन्वष्टक्य-पूवेचु माम मासमे होने वाला 
भौर पावंण इन चारोमे स्थालीपाक से उद्वत करके अग्निमे करे। 
पीके चारो मे भोजनाथ अन्न से उद्वृत्त करके धृत से अक्त करके 
पाणि होम करना चाहिए ।११। शेष निवेदित ब्राहमणोकेद्वाराजोभी 
स्वीकार करने को अभिमत हो उपे उस समथ मे उनको दे देना चदहिए्‌। 
फिर आचन्तन होने पर पूर्वोक्त विधिसेषिण्डोका निप्ररण करना 
चाहिए । मनुते भोजन से पूव ही निपरण का विधान बताया है । भृक्त- 
वानु होने पर ही सिद्धान्त निपरण करना चाहिए । श्ृक्तवत्यु इस 
वचन से यही सिद्ध होता है ।१२। कतिपय विद्वान्‌ आचान्तो पर दही 
निपरण चाहते हे ।१३। अस्वान्त हने पर पिण्ड दान के पक्षमे पिण्डो 
को देकर फिर उच्छिष्टो ऊ समीपमे अन्नकाप्रक्रिरणकरना चाहिए । 
फिर यज्ञोपवीनी होकर दक्षिणा देकर ब्राह्यणो को विसर्जित कर देना 
चाहिए । ॐ स्वधा उच्यताम्‌--यहं कहकर हौ ब्रह्यगो को विदाई 
देवे । ब्राह्मण भी उ स्वधा--यह कै 1१४५ अस्तु स्वधा' अथवा इस 
कटक र विसजंन करना चाहिए ।१५। 

अथ शूलगव ।१। शरदि वसन्ते वाऽड््रया।२। श्रेष्ठ 

स्वस्य यूथस्य ।३। अकुष्टिपृषत्‌ ।४। कल्मा अ मित्ये ।५। 

काम कृष्णमालोहुवारचेत्‌ । । व्राह्ियिवमतीभिरद्धिर- 

भिषिच्य ।५। शिरस्त अ! भसत्त ।०। रुद्राय महादवाय 

जुष्टो वधंस्वेति ।&। त वधयेत्सपद्चदन्तमूषभ वां ।\० 

इसके उपरान्त शूलगव नामक कमं के विषयमे बतलाते हे । 
शून --इप यत्वर्थाय अचे प्रत्यय होने से शूली अथे निकल आत्म है 
अथ शूली सिवकेलिएु गोप्डुकेद्रारा याग कोदही शूलगव कहा 
जाता है ।१। शुलपव कम्मं को शरद--वसत्त इनदो ऋतुभोमेसे 
किसी भी एक मे जब आर्द्रा नक्षव्रहो तभी क्रना चाहिए ।२। अपने 
युथमेजोश्रष्ठहो उसको ही ग्रहण करे ओरकायाके द्वारा मभि 
पिचन करके करना चाहिए । इससे सम्बन्ध होता है ।३। वहु पशु 
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एेसा रोना चाहिए जो कुष्टी भौर पृषत अर्थान्‌ पृषद्रण वाला लोहित 
एव शुक्ल विन्दुओ से युक्त नही होना चाहिए -उषे ही ग्रहण करे ।४ 
कुछ विद्वान्‌ कहते है कल्माषं होना चाहिए अर्थात्‌ बहु पञ्युणेनाहौ जौ 
कृष्ण विन्दुभो से युक्त होना चाहिए ।*। यदि भालोहूबान्‌ हो तोरस्वे- 
च्छया कृष्ण वण वाले को प्रहुण करे जो जामुन के फल के समान होवे 
1६। इपत प्रकार के गुणसे युक्त पशुका पूवमेही ब्रीहि गौर यवो बाले 
जल से स्वयमेव अभिषिञ्चन्‌ करता है ।७। शिरसे उप्र भारम्भ करके 
पुच्छ प्रदेश तक स्नपन करना चाहिए ।1८। “रुद्राय महादेगय जुष्टो 
वधस्व '-इस मन्त्र से करे । उत्सुश् पयु जब नकं उन्न दति वाला 
अन्य का सेचन ममथं होकर बढता है ।&) उसपञ्चु का इम प्रकारसे 
अयवा ही वपित करे । इसके उपरान्त अन्यतर अवस्या मे कमं करे | 
चह सम्पन्न दनो वाला हौ अथत्रा षभ होने ।१५। 


यज्ञियाया दिशि ।११। असदर्शने ग्रामात्‌ ।१२। उध्वं 
मधरात्रादुदित इत्येके ।१३। वेदय चरित्रवन्त ब्रह्याण- 
मृपवेद्य सपलादामाद्रराखा यूपं निखाय ब्रतत्यौ 
कुररज्ज वा रशने अन्यतरया यूप परिव।यायतिरयाऽ- 
धंशिरसि पश्च बद्धवा यूपे रशनाया वा नियुनक्ति यस्म 
नमस्तस्मे त्वा जुष्ट॒ नियुनज्मीति ।६४। प्रोक्षणादि 
समान पञ्युना विगेषान्वक्ष्याम ।१५। 


इ्पकमंकोग्रामसे बाहिर प्राची अग्रवा उदीची को दिश्ामे करना 
चाहिए ।११। जहा पर स्थित को भ्राम न देखे अथवा जहा पर स्थितमग्राम 
कोन देखे उमदेमे करे \१२। कुछ लोगोका मतयहूटहै कि बाधो 
से ऊपर उदितहयने पर ही इस कमं को करना चाहिए ।१३। जो शूलगव 
कमं को जनता है उते वड कडते है । जो स्वय कर्मं कने वालाहो 
वह्‌ चारित्रवानु कहलाता है । इस प्रकार कै गुण वलिब्राह्मणको इस 
कमं मे उरविष्ट कराना चाहिए । यूप के लिये पलाशो के सहित आद्र 
शाला को अन्तिके अगे निखनित करता दहै। कुशो की रज्जु भथवां 
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रमना होनी चाहिए । अथवा वल्लीकी होवे। इनदोनोमे से किसी 
एक से मूपका परिवेष्टन करे ओर दाहिना सीग जिसितरहसे बद्ध होवे 
उस तरह पयु को बद्ध करे “यस्म नमस्तस्मे त्वा जुष्ट नियुनज्मि"' इस 
मन्वके द्वारा करना चाहिए ।१४। परण कल्प के समान दही प्रोक्षण आदि 
होता टै) जो विशेष है उन्हे बतलायेगे ।१५। 


पात्या पलाश्ेन वा वपा जुहुयादिति ह॒ विज्ञायते ।१६। 
हराय मृडाय शवाय रिवाय भवाय महादेवोग्राय भीमाय 
पश्चुपतये रुद्राय शक रायेज्ञानाय स्वाहेति 1१७ षड्‌ भ- 
वत्तिरं १८ सद्राय स्वाहेति वा ।१९। चतसृषु चन- 
सृषु कूशसूनासु चतुसृषु दिश्चु ब्रलि हरे्यास्ते रुद्र पुवस्या 
दिशि सेनीस्ताभ्य एन नमस्ते अस्तुमामा हिमीरि्येव 
प्रतिदिश त्वादेशनम्‌ ।२०। चतुभि सूक्तश्चनस्रो दिश 
उपतिष्ठत कद्र दायेमारुद्रायाऽऽतेपिर्तारमा रुद्राय स्थिर- 
धन्वन इति ।२१। सवरुद्रयज्ेषु दिश्चापुपस्थानम्‌ ।२२। 


पात्री दारुमयी होतीहै। पलाश पणंको कहूतेहँ। वाके होम 
के समयमे पात्रीये अथवा पलाश्च से हवन करना चाहिये यह जाना जाता है 
।१९। इन तीनो प्रदानो के होम मन्त्र को बतलाते है--“हराय मृडाय 
शर्वाय शिचाय भवाय महादेवोग्राय भीमाय पशुपतये रुद्राय शकराय ईशग- 
नाग स्वाहा। ए ७।यह्‌ दहा नामक मन्त्र है । अथवा "“उमायः इत्यादि षण्न मक 
मन्त्र होता दै ।१८। ““स्द्राप स्वाहा" -- यह्‌ एक नामक या मन्व है ।१६। 
वपा स्थालीपाकाय दान होम पय्येन्त करके चारोदिभाभमे चार कुश्च 
सून रखकृर उ पर चरुकेशेषसे भौर मास के शेषसे वलिकाञाहुरण 
करना चाहिए । "“यास्ते सद्र पूवस्या दिनि इससे प्रत्येक दिलामे त्वदि- 
दान करना चाहिए । सब दिश्ाभो का नाम लेकर यथा “यास्ति सद्र दक्षिण 
स्या दिशि" इस क्रभसे देवे । दर्भोके स्तम्बोसे शौरतृणो सेकलके 
समान ग्रथन करके सवकरे अग्रमाग को ग्रहण कर एकत्रित करकेजो 
ग्रथित होबरदहै वे कुशस्र्न क जाते दै । पूवे दिशा मे जो सेना ह उनके 
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लिये इसको नमस्ते हवै हिसा मत मत कगे-इसी प्रकार से प्रतिदिशा 
मे त्वादेशन होता है ।२०। चागो दिशाओं मे चारो सुक्तो से यथाक्रम 
उपस्थान करना चाहिए । कद्र द्रायेमा शद्रायाऽभने पितरिमा रदाय स्थिर 
धन्वन ““इस सूक्त मे अस्मे सोम ्िपमधीत्य, इत्यादि के हारा रौद्रो 
को निवृत्ति के लिये टै।२१॥। भौर दिशाओं मे उपद्यान समस्तं 
स्द्रयज्ञोमेहोता हे। इसीदेवको गोष्रके मव्यमे यजन करना 
चाहिए ।२२। 


तुषान्फनीकरणाश्च पुच्छं चम शिर पाढानित्या(त्य) 
ग्रावनूप्रहुरेत्‌ ।२३। भोग चर्मण। कृर्वीतिति शावत्य 
।२४। उत्तरतोऽम्नेदंभवीतायु कुशसूनासु वा शौणित 
निनयेच्छवासिनीर्घोषिणीचिन्वती समदनुत ? सर्पा एत 
दोऽ तद्धरध्वमिति ।*५। अथोदडडादत्य श्वासिनीर्घो 
षिणोविचि-वती समर्नूती सर्पाए तद्रोऽत्र तद्धरध्वमिति 
रुपेम्या यत्तत्रासृगूवध्य वावसर्‌ त भवति तद्धरन्ति सर्पा 
।२६। 


स्थाली पाक ओौर्‌ त्रीहियो के जो तुष अओौर फली करण अर्थात्‌ सूक्ष्म 
कृण ह उनको भौर प्रच्छ आदिक को अनुप्रहूत करना चाहिए ।२३। सूय. 
चत्य आचाय तो चर्म से उपानत्‌ आदि भोग केरना चाह्ए-एेसा मानते 
है ।२४। अद्धो के अवदान के समयमे किसी पत्रकेद्भवारा शोणित का 
ग्रहण करे । “दवासिनीर्योषिणीिचिन्वती समडनुती सर्वा एतद्धोऽत्र तद्धर 
ध्वम्‌ इस मन्व से उस ममय मे अमिके उत्तरमे दभं राजियो मे अथवा 
वूजमूनाो मे शोणित का विनयन करना चाहिए ।२५। इसके अनन्तरं 
वहं पर स्थित होता हुमा ही उदडमुख आवृत करके “्ास्िनी"' 
इत्यादि मन्त्रके द्वारा जो वहां पर सज्ञपनदेशमे भूमि मे निपितित होता 
वह्‌ सर्पो के लिये उद्ष्टकरक्ञाहै भौर देवताके सखूपसे उसकासप 
हरण किया करते है ।२६। 


सर्वाणि ह्‌ वा अस्य नामधेयानि ।२७। सर्वा सेना ।२८। 
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सर्वण्यच्छयणानि ।२६। इत्येववि्यजमाने प्रीणाति ३०] 
नास्यन््‌वाण चन हिनम्तोति विज्ञायते ।३१। 


जितने भी लोक मे नामपेयदहै वे सब इसीके नाम है अर्थात जितने 
भी लोकमे शब्दहैवे सव इमीको कहने है। त्रिलोक्तीमे जिततेभी 
पदाथदहेवेसवस्द्रहीहै। एमा कथन करते हुए सरद्रकौसत्रमे रहने 
वाला दिषलाया है ।२७। त्रैलोक्य मे जतन) भी सना है वहु सब इसी 
की सेना है । अन्य अद्य भाग्य बाले को सना सम्मवनही होतीहे । 
इसके तो महाभाग्य से उत्पन्न होतीहीदहै। इम प्रकारसे कह्ने हुए ने 
राजा आदि भौर देवादिर्द्रही है--एेमा कथित होता है ओर स्तुतियो 
मे यूनस््तता दोष नही होत्ता हे ।२८। जितने भी लोक मे विद्रत्तासे, 
अध्येतृना से अध्याययितरता स, दात्रृता से, तपस्तुप्तता से अथवा अन्य 
किसी भी विशेषता से उक्छृष्ठभून है वे सब्र इसीके अश दहै। इम प्रकार 
से अनेक रीतियो से आचाय ने स्तुति की थी ।२६। इस वणित मागं के 
द्वारा जोरुद्रदेषको जान कर जो यजन करताहै उस यजमान परस्द्र 
देव प्रसन्न होते है।३०। इस कमं के बालने वाले को-विन्ञाता को, अध्येता 
को ओौर उपकर््ताको भी रुद्रदेव विनष्ट नहीक्रिया करते हं-एेसा 
सुनाजातादै।३१। 


नास्य प्राश्नीयात्‌ ।३२। नास्य ्रापमाहूरेयुरभिमारुको 
हैष देव प्रजा भवतीति ।३३। अमात्यानन्तत प्रतिषे- 
धयेत्‌ ।३४। नियोगात्त. प्राइनीयात्स्वस्त्ययन इति ।३५। 
स एप शूलगवो धन्यो लोक्य पुण्य पुन्य सव्य आयुष्यो 
यशस्थ ।३६। इष्राऽन्यमुत्सुजेत्‌ ।३७। 


षस पञुके हृत से शेष का प्राजन नही करना चाहिषएु ॥ यह्‌ निषेध 
कुछ के मतसे होता है क्योकि उत्तरमे प्रशन का पिधान होता है 1३२ 
इस कम्मं से सम्बन्धित द्रव्यो काग्रामि मे आहरण नही करना चहिए 
यहु देव प्रजा का अभिमारुक होना हे) आहरण करने पर भाहूत करने 
वालो प्रजाक्रा यहु रसुद्रदेव हननं करदने हे ३३) इसम>ेसमीप मे 
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पत्रादिकं को प्रतिषिद्ध कर देना चाहिर्‌ अर्यात्‌ यह पर उनको नही 
भाना चाहिए 1३४ पञ्चके हूत देष को निम से स्वस्त्ययन करके 
प्राशन करना चाहिए । इषी लिये यड जानाजता हैकि जो इसका 
निषेध किया गया है-वह्‌ एक पक्लीय ही होता है ।३५) अब इस कमं 
का फल कहते हं - शूलगव के द्वारा यजन करने वाले पुरुष के धन, 
लोक, पुण्य, पुत्र, पशु, आयु ओौर यश्च हुभा करते हं । ६। इस प्रकारसे 
रूलगव के द्वारा यजन करके अपने यूथके अन्यश्वष्टु पशु का अर्भिषेचन 
करके जुलगव करण के लिये उत्सुजन करना चाहिए ।३७। 

नानुत्सरष्ट स्यात्‌ ।३८। न हाप्युमंवनाति विज्ञायते ।३६। 

शन्तातीय जपन्गृहानियात्‌ । ०। पञचूनापूपताप एनमेव 

देव मध्ये गो्स्य यजेत्‌ ।४१। स्थाल।प।क सर्वहुतम्‌ 

।४.। बह्राज्य चानुप्रहुत्य ध्रुमतो गा आनयेत्‌ ।४ । 

रान्तातीय जपन्पद्युना मध्यमियान्म-यमियात्‌ ।४४। नम. 

दौनक्राय नम शौनकाय '४५। ख° &। 

सवंथा अनुत्सृष्ट नही होना चाहिए । सूलगत्र क लिये एक वार 
उट्सग अवश्य ही करना चाहिए । ओर इस प्रकार से करके यहु नित्य 
कम ही होता है--रेप्ता जाना जाता है ।३८ बुलगव नाम वाले प्रु 
कम्म से रहित नही हना चाहिए क्योकि एेमा सूना जाता है अतएव 
एक बार उत्गं अवश्य ही केरना चाहिए ।३६। शुलगव क्म को समाप 
करके ्राममे प्रवेश करे भौर फिर पूवेमे कथिते शान्तातीय काजप 
करता हुजा धर को गमन करना चाहिए ।४०। आत्मीय पडुओ को जव 
भी उपताप व्याधि होवे ततव इसीदेव क द्वादश नामक, षण्नामक 
अथवा एकर नामक का गोष्ट के मध्यमे यजन करना चाहिए ।४१। अज्य 
भागान्न करफै सत स्थाली पाकको दर्वीमे रखकर हवन करना 
चाहिए । इसके अनन्तर सवं प्रायश्चित्तादि का सामापन करना चाहिए ।4२। 
इसके अनन्तर वर्हिषि आज्य, तुष ओर सुक्ष्म कणो को अनुप्रहूत करके 
प्रतिधूम गौभो को आनीत करना चाहिए ।४३। फिर हान्तातीथ का जप 
करता हुआ पञ्चम के मच्य मे गमन करे । अन्य विदानो ने तो शन्ताति 
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शब्दो वाले सूक्तो को ही शान्तातीय शब्द से कहा जता है-एेसी व्या- 
ख्याकरते हं। “दते चावा पृथिवी--दद ह नूनमेषाम्‌--"उतदेवा 
मवदहितम्‌'-ये इतने हं । “शन इन्द्रानी""--यहु शा"तातीय दहै यह्‌ 
प्रसिद्ध है एता हमने पहिले कहा है ।४४। शौनक के लिये बारम्बार 
नमस्कार है ।४५। 


# इत्याश्चलायन गुह्धसूत्र समाप्तम्‌ # 


प्रथ गृह्यपरिशेष्टम्‌ 
प्रथम्रऽघ्ाय; 


१-ग्रत्थप्रतिज्ञा 


अथास्मिन्नाश्चलायनगृह्य यानि कानिचिदन्योक्तानी- 
हेच्छता नाऽऽचार्येणानुमतानि ज्ञापितानि यानि चोक्तपर- 
दसितशियिणि तानि सर्वावबोधाय यथावरभिधा 
स्याम कर्ता स्नातो घोतानाद्र वासा यज्ञोपनीत्याच्रान्त । 
प्राडमख आसीनो दक्षिणाद्धकारी समाहितो मन्त्रान्ते 
कमं कुर्वीत प्रत्युचोक्तिष्तृग्तेष्वनादेरा आज्य द्रव्य 
सव करणमवदानवत्सु दर्वी पाणि कठिनेषु कमव्ृत्तौ 
मन्त्रोऽप्यावयते कमणोऽन्त आचमन चेति सामान्यम्‌ \१। 
१-दईदस आश्वलायन गृह्य मे जो कोई अन्योक्त है उनको इच्छा यहां 
पर रखने वाले आचायने जो उनको अनुमत चहीदहैवे भी ज्ञापित क्रिये 
गये है ओौर उनके कमं भी उपदशित किये ग्येहै। वे सञको ज्ञान प्राप्त 
करने के लिये यथावत्‌ बतलायेगे । कमे कर्ता स्नात हो, धुले इए आद्र 
वस्त्र वाला, यज्ञोपवीती, माचा^त, प्राइमुख आसीन, दक्लिणाङ्खुकागी 
समाहित होकर मन्व के अन्तमे कमं करे । प्रत्येक क्‌ के अन्तमे अना- 
देर आज्य, दभ्य, घ्व, करण अवदान वानोमे दर्वी पाणि कमं की 
भावृत्ति मे मन्त्र कौ आवृत्ति भौर अ।चमन यह्‌ सामान्यहै।१। 


२--सध्यावन्दनकालादि प्राणायामान्तम्‌ 
अथ सध्यामूपासीतेत्याचार्यो याधहोरात्रयो सधी यश्च 
ूर्वाह्लापराह्ूयोस्तत्कालभवा देवतासभ्यातामुपासीत 1 
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बहि्रामात्प्राच्यामृदीच्या वाऽन्यस्या दिश्यनिन्दिताया- 
मनल्पसुदकाञयमेत्य प्रात गुचिभूत पाणिपादमुखानि 
प्रक्षाल्य, शुचौ देशे भूमिष्ठपादोऽनपाश्चित उपविष्ट 
शिखा बद्ध्वाऽऽचामेत्‌ । प्रकृतिस्थमफेनाबुन्दुदमुदकमी- 
क्षित दक्षिणेन पाणिनाऽऽदाय कनिष्ठा गृष्ठौ विदलष्टौ 
वितत्य, तिख इतराड गुली सहतोर्ध्वा कृत्वा ब्राह्मण 
तीर्थेन हूद्यप्रापि त्रि पीत्वा पाणि प्रक्षात्य स्पृष्टाम्भ 
साञ्.छमूलेनाऽऽकुखितोष्ठमास्य द्वि प्रमृज्य सकच्च 
सहतमध्यमाद्धु लीमि पाणि प्रक्षाल्य सव्य पाणि पादौ 
शिरश्चाम्युक्ष्य स्पृष्ठाम्भ सहतध्यम।द्ध लित्रयग्रेणाऽऽ- 
स्यमुपस्प्र्य साद्धु टया प्रदेरिन्या घ्राणविलद्वयमना- 
मिरुया च्चक्रे कनिष्ठिकया च नाभि तलेन हदय 
स्वाभिरद्धलीभि लिरस्तग्रं रसौ चोपस्पृशेदिव्येत- 
द[चमनम्‌ । एव द्विराचम्याऽऽत्मानमभ्युक्ष्य ततो दन्ता- 
ञ्शोवयित्वा पूनट्िराचस्थ दर्भपवित्रपाणि प्रथममन्त्रक 
पन्चदशमाच्रिकं प्राणायामत्रय कृत्वा समन्त्रक सछरत्कु- 
्यादायतप्राण सप्रणवा सप्तव्यात्हतिका सावित्री स्ि- 
रस्का चिरावतयेदित्येष समन्त प्राणायाम ।२। 


२--जो अहोराव की सन्धिदहै मौर जो पूर्वाह्ण पराह्गो के समथ 
मे दह्येते वाले देवता है सन्ध्या मे उनकी उपासना करना आचाय का 
कत्तव्य है। प्रमसे बाहिर प्राची अथदा उदीची मे याञन्यं 
अविन्दत दामे किसी बहुत जल वाले जलाशय पर जाकर प्रात काल 
मे पवित्र होकर हाथ परो को धोकर शुचि देच मे अनपाध्ित भुमिष्ट 
पाद बैठकर दिखा को बोधकर आचमन करना चार्हिए। स्वाभाविक 
विना ज्ञागो वाला ब्ुलबुलो से रहित जलको देखकर द्राहिने हाथ से 
ग्रहण करे । कनिष्ठिका ओर अद्ध. को विश्लिष्ट कर इतर तीन अद्ध. 
लियो को सहत उपर को करके ब्राह्मतीथ से हदय तकप्राप्त हौ एसी 
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रीति से तीन बार पान करे! फिर हथोको धोकर अद्धुष् भूल 
जल का स्पश कर आकूश्ित ओष्ठ वाले सुख को दो बार प्रमाजित करे 
सौर एक बार सहत मध्यमाद्धु लियो से हाथ धोकर सव्य पाणि, दोनो 
पैर मौर शिर का अभ्युक्षण करे। जल का स्पशं कर सहत मध्यम तीनं 
अगुलियो के अग्रभाग से मुख का उपस्पशंन करे ओर अगृष्ठ के सहित 
प्रदेशिनी से दोनो नासिका के षिद्रो को, अनामिका सेच्धुओैर श्नोनेे 
को, कनिष्ठिका से नाभिको, तलसे हृदय को सब अगृलियो से शिर 
भौर उनमे अग्रभागो से कन्धो का उपस्पशन करना चाहिए--यह्‌ 
आचमन है । इस प्रकार सेदो बार आच्मन करके अपने आपका 
अभ्युक्षण करे \ फिर दातो का शोधन करके पुन दो बार आचमन करके 
दभं की पवित्री हाथ मे लेकर प्रथम पञ्चद्य मात्रा वलि मन्त्र को 
तीन प्राणायाम करे । आयत प्राण होकर एक वार समन््रके प्राणायम 
करना चाहिए । प्रणव के सहित सात व्यराहूतियो से युक्त सरिरस्कं 
साविदी की तीन बार वृत्ति करे-यही समन्तरक प्राणायाम 


है ।२। 
३ माजनाविधि । 


अथ कर्म सकल्प्य शुचौ एत्र सव्ये पाणौ वाऽ आधाय 
स्थिरे तूुदकाशये यावति कमं कर्वीति तावत उदकस्य 
विभाग कत्पयित्वा तीर्थानि तत्राऽऽवाह्य ता अप 
सदभेपाणिनाऽऽ्दायोत्तानशिरसि मा्जंयेरदोपूरवं पच्छ 
आपो हिष्टति तिसृभिस्थाऽऽचमनसम्‌ उदकमादाय, 
सूर्य॑श्च ति पिवेत्‌ । सूयश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्यु- 
कृतेम्य पापेम्यो रश्चन्ता यद्राच्या पापमकार्षं मनसा 
वाचा हस्ताभ्या पभ्द्ामुदरेण शिदना रात्रिस्तदवलम्पतु 
यत्किचिदुदुरित मयि, इदमह्‌ ममामृतयोनौ सूये ज्य(- 
तिषि जुहोमि स्वाहैत्येतत्समन्वमाचमनमथ पुनराचम्थ 
माजंयेतपमणवव्याहूतिसाविच्रीमिन्छक्श आपो हिष्ठति 
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सूक्तन गायत्रीशिरमा चाम्भसाऽऽत्मान परिषिच्ं- 

देतन्मा्जम्‌ ।३। 

३--ईइसके अनन्तर कमं का सद्धुल्प करे । शुचिपात्र मे अथवा सन्य 
पाणिमे जल को ग्रहण कर स्थिर उदकाशय मे जितना कम करे उतने 
विभाग करके तीर्थो का आवाहन करे। उस जल को सदर्भं पाणिसे 
ग्रहृण कर उत्तान शिर पर माजन करना चाहिए । ॐ पूवक “अपोहिष्टा 
भयो भुव ।*“ इन तीन मतो ये माजन करना चाहिए । फिर “सूयश्च" 
इस मन्त्र से जल लेकर आचमन करे । पूण मन्त्र यह्‌ एसा है-“सुर्यंश्च 
भा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्यु तेभ्य पपिभ्यो रक्षन्ता यद्राव्या पाप 
मकाषं मनसा वाचा हस्ताभ्या पम्द्या मुदरेण शिश्ना रातिस्तदवलस्पतु, 
यकथ्विदुदुरित मयि, इदमह माममृत यो नौ सूरये ज्योतिषि जुहोमि 
स्वाहा -यह मन्त्र है आचमन करनेका। पुन आचमन करक 
माजन करना चाहिए । प्रणव व्याहति साित्रीयोसे भौर अपोहिष्ठा 
इष सूक्तसे तथा गायत्री शिरसे जल के द्वारा आत्मा का परिषिञ्चन 
करे यहु माजन होता टै ।२। 


& अघमषेणम्‌। 


अथ गोक्णवत्कृतेन पाणिनोदकमादाय, नासिकाग्रे धारय - 
कृप्णघो रपुरुषाकति पाप्मानमात्मानमन्तब्यप्य स्थित 
विचिन्त्य, सयतप्राणोऽधमषणसूक्त द्र पदामृच चाऽऽवत्यं 
दक्षिणेन नासाबिलेन शने प्राण रेचयन्सवतस्तेन सहूत्य, 
कष्ण रेचनवत्म॑ना पाणिस्थ उदके पतित ध्यात्वा, तदुद- 
कमनवेक्षपाणो वामतो भुवि तीव्राघातेन क्षिप्त्वानं 
वज्रहत सहश्चवा दलित भावयेदेष पाप्मगप्रपोहु । एन- 
मेके न कुवन्ति । मारजेनेनेव तस्य स्यपौहितत्वादिति । 
द्र पदादिवेन्मुमुचान स्विन्न स्तातो मलादिव । पूत 
पवित्रेणोवाऽऽञ्यमाप शुन्धन्तु मनस ' इतीय दषपदा 
छक्‌ पपशोधिनी ।४। 


१४८८ |  आश्वलायनगृह्यसूत्रपरिशिष्टमु 


४--गो कणे के समान किये हुए पाणि से उदक लेकर नासिका 
क्रे जगे धारण करते हृए परम धोर कले रग वकि पुरुष की आरति 
से युक्त पाप को अपने अन्दर व्याह्ठ होकर स्थित रहने वले वष्टि चिन्यनं 
करके सयत प्राण वाना होकर अथमषण सूक्तकीः ओर द्रूपदा-इस ऋचा 
की आवृत्ति करके दक्षिण नातिका केषिद्र से धीरेर्‌प्राणका रेचन 
करते हए सेब ओर ये सहत करके उस कृष्ण वर्णं वाले को रेचन॒मा। 
से हाथ मे स्थित जल मे पतित हुड व्यानं करके उस जन को अवेक्षित 
न करते हूए ही भूमि पर बाई ओर तीद्र भघातकं साथ क्षिप्त करे 
सौर उस पाप कोः वचर से आहत सही टकडो मे दलित हना इस पाप 
के व्यपोह्‌ की भावना करनी चाहिए! इसको काई्‌लोय नही किय 
कर्ते है क्योकि माजन केद्वारा ही उसको व्यपोहतत स्वीकार करते हुं) 
"द्र पदादिवेन्मूमूवान स्विन्व स्नातो मलादिकं। पूतं पवित्रेणेवाऽऽज्य- 
साप ुन्वन्तु मनस” इति--यहु द्रपदा ऋक्‌ पाप शोयिनी है ४५ 


१ अधघ्यदि गायत्रयर्थान्तिम्‌ । 


अथाऽऽचम्य दर्भपाणि पुणेमुदकाद्धलिमुद्ध त्याऽऽदित्या- 
भिमृख- स्थित्वा प्रणवव्प्राहुतिपुवेया सावित्र्या चिर्नि- 
वेदयन्नुल्क्षिपेद्यं पु पाप्मव्यपोहु नेच्छति त अनचम्यै- 
वाध्येमूर्क्षपियुरेतदेवाध्यंनिवेदनमसावादित्यो ब्रह्योति 
प्रदक्षिण परियन्परिषिच्याप उपस्पृश्य, शुचौ देश्चे दर्भा- 
म्भसोक्षिते दर्भानास्तीर्य, व्याहतिभिसपविश्य, प्राणा- 
याम्य कृत्वाऽऽ्त्मान व्याहूतिभिरम्युक्षय साविन्या 
देवतमनुस्मृत्यार्षादिक वा तमेता चक्षुरक्षरशो विभक्ता - 
मन्तर्योजितं षड्भिस्तदद्धमन्तर्यथाद्धमात्मनि वित्थ 
स्याऽऽत्मान तद्रप थावयेद्यया तत्सवितुहूं दयाय नम 
इति हदये, वरेण्य शिरसे स्वाहेति रिरि, भर्गोदेव 
खिस्नाय वषडिति शिखाया, स्यधीमहि कवचाय 
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हुसित्युरसि धियो योनो नेत्रत्रयाय वौषट्‌ नेत्रललाट- 
देशेषु विन्यस्याथ प्रचोदयादश्लाय फडिति करतनलयोरस्व 
शच्यादिषु दशसु दिक्षु विन्यसेदेषोऽद्खन्यास् । 
एनमेके नेच्छन्ति स॒ हि विभिरवेदिक इत्यर्थमनुसद- 
घाना । मन्त्रदेवत्ता ध्यात्वाऽऽगच्छं वरदे देवीत्यावाह्य 
तिष्ठ चष्ट षु नक्षतरेष्वाण्मडलदन्तेनान्मन्त्राथ मनुसदश्नान । 
सधान नैच्छन्त्येके । प्रणकनव्याहूतिपूविका सावित्री 
जपेत्‌ ! जप चाक्षसूत्रेणानामिकाया मध्या दारभ्य 
अदक्षिण दशभिरड मलीपवंभिर्वा गणयेत्‌ । "आगच्छं 
चरदे देवि जप्ये मे सनिधा भव } गायन्त त्रायसे यस्मा- 
गायनौ प्व तत स्मृता" इत्यावाहुनमन्त्र । सवितुदवस्य 
वरणीय तेनी ध्यायेमहि येऽस्माक्‌ कर्मणि प्रेरयतीति 
मन्वाथं । । 


५-- इसके अनन्तर भाचमन केर हाथ मे दमं ग्रहण करने वाला 
सूण उदक कौ अञ्जनि करा उद्धरण कर सूय्य कौ ओर अभिभृख होवे नौर 
स्थिन होकर प्रमव अर व्हूिष्ो के सहिते सार्थिी से तीन वार 
लनिवेदन करता हुआ उक्क्षेपण करना चाहिए । जो पाप का व्यपोह नही 
चाहता है उह आचमन करके ही वायव्य दिला मे उर्क्षप्ठ करना चाहिए । 
यह्‌ ही अध्य का निवेदन होता है। यहु आदित्य ज्रह्या है--इसमसे प्रदक्षिण 
परिपन्‌ करता हुमा जल का उपस्पशन करफे दभ ओौर जल से उक्षित 
दुचिदेशमे दर्भो का आस्तरण करके व्याहूतियौ मे उपवेशन करे । फिर 
तीन प्राणायाम करके अपने अपको व्याहूत्तिणो से अभ्युक्षण करे । साचि 
से दवत्‌ का अनूस्मरण करके अथा आर्यादिक ऋ चार अक्षरो मे विभक्त 
दभ उसके अन्तर्योजित छ जङ्घ मन्त्री से यथाद्ध भस्मा मे विन्यास कर 
के भपने अप्को उरी प्रकारसे भावित करना चाहिए । “नत्सवितु 
ह दयाय नम ' इससे हृदय मे, “वरेण्य श्षिर से स्वाहा'"--इसे शिर 
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मे, “भगोदिवरय शिखायै वेषट्‌” इससे रिखामे, ! महि केवेचाय 
हुम्‌"* इससे उर मे, “धियो योन नेच त्रयाय वौषट्‌” इसमे नेत्र ललाट 
देशो मे, विन्यास करके इसके अनन्तर-“प्रचोदयात्‌ अस्त्रायफट्‌" -- 
इससे करतलो मे अस्त्र को प्राची आदि दज्ञ दिकाओ मे विन्यास करना 
चादिए-यह अङ्धन्यास है । कुछ लोग इसको नही चाहते है ओर वे एसा 
अनुसधानं क्रिया करते है कि वहु विष्ठि अवैदिक दै) मन्त्रके देव्ता 
का ध्यान करके ' आगच्छ वरदे देवी "--इससे भावाहुन करके स्थित 
रहे ओर नक्षत्रो के नष्ट हो जाने पर आमण्डल दशन से मन्त्रके अर्थका 
अनुसन्धान करता हुआ रहे । कु लोग अनुन्धान करने की भी इच्छा 
नेही करते है । फिर प्रणव व्याहुत्तियौ के सहित साचित्री का जाप करना 
चाहिए । जय अक्ष सूत्रके दवारा अनामिका के मध्यसे आरम्भ करके 
प्रदक्षिण दश्च अड्गुलियो के पर्व से गणना करनी चाहिए । आवाहन का 
मन्त्र यहु है--"अगच्छ वरदे देवि जप्ये मे सन्निधा भव । गायन्त त्रायसे 
यस्मादुगायत्री त्व तत स्मृता” । सविता देव का वरणीथ तेज का ध्यानं 
करतेदहैजोहमारे कमं मेगप्रेरणादेताहै) यही मन््रका अथं हता 
हे ॥५॥ 


६ तिकालमगायत्लोध्यानादि । 


अथ देवताध्यानम्‌ । यासध्योक्ता सवं मन्त्रदेवताः 
ललुपास्यते ठता सवदेकरूपा ध्यायेदनुसघ्यमन्यान्यरूपा 
वा यदैकरूपामृग्यजु सामत्रिपदा त्रिय गृरध्वाधरदि्षु 
षट्कु्षि ष्चशिरसमग्निमृखी विष्णुहूदया ब्रह्मशिरस्कः 
रुद्रिखा दण्डकमण्डल्वक्षसुत्राभयाङ्चतुभु जा शुभ्वा 
गुभ्राम्बरानुलेपनखपभरणा स्षरचन्द्रपहखप्रमा सवेदेव- 
मयीमिमा देवी गायत्रीमेकामेव तिसुषु सध्यासु ध्यायेदथ 
यदि भिन्नरूपा ता प्रातर्बाला बालादित्यमण्डलमध्यस्था 
रक्तवर्णा रक्ताम्बरानुलेपनसगाभस्णा चतुवंक्ता दण्डक- 
मण्डल्वक्चसूत्राभयाद्धचतुमु जा ब्रहमदेवत्यामृगेदमुदा- 


कन 
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हरन्ती भूर्लोकाधिष्ठात्री गयत्री नाम देवता ध्यायेदथ 
सध्यदिने ता युवत्ती यूवादिव्यामण्डलमध्यस्था श्चं तवर्णा 
श्च ताम्बेरानुलेपनसमाभरणा पच्डवक्तरा प्रतिवक्चत्रिनेवा 
चन्दररोखरा चिशुलख द्घखट्‌वा द्ध उमरुकाडक उतुभु जा 
वृषभाखनारूढा सद्रदवत्या यजुरवेदमूदाहरन्ती धृवर्लो- 
काधिष्ठात्री सावित्री नाम देवता ध्यायेदथसाय ता 
वृद्धा वृद्धादिव्यमण्डलमध्यस्था इयामवर्णा दयामाम्बरा- 
नुलेपनलमाभरणामेकवक्त्रा  शखचक्रगदापद्याड क- 
चतुभुजा गरुडासनारूढा विष्णुदेवत्या सामवेद- 
मुदाहरन्ती स्वर्ल{कराधिष्ठात्री सरस्वती नाम देवता 
ध्यायेद्धयान नेच्छरयेके ! तत्त आवाह्य जपित्वा जात- 
वेदसे युनवाम सोम तच्छयोरावृणमहे नमो ब्रह्मणे 
नेमो अस्त्वग्नय इत्येताभिरूपस्थाय प्रदक्षिण दिश 
साधिपा नत्वाऽथ संध्यायै गायत्रयौ सावित्र्य सरस्वत्यं 
सर्वाभ्यो देवताभ्यश्च नमस्कृत्य तत्त “उत्तमे शिखरे 
देवि भूम्या पवतमूधेनि । ब्राह्यणे रम्यनूज्ञातता गच्छं देवि 
यथाघ्रुखमिति सध्या विसृज्य भद्र नो अपिवातय मन 
इत्युक्त्वा शान्ति च चिरुचचायं नमो ब्रह्मण इति प्रदक्निण 
परिक्रामन्नासत्यलोकादापातालदयालोकालोकपवतात्‌ । ये 
सन्ति ब्राह्यणा देवास्तेभ्यो नित्य वसो नम ` इति नम 
स्कृत्य भमिमुपसगृह्य॒गखून्वृ दाश्चोपसगृह्णीयादेवमर 4 
साय विशेषास्तु सूयं श्च ति मन्त्रे सूयं स्थानेऽग्निपदमा- 
वपेद्राच्याहुन राचिरह्‌ स्त्ये ज्योतिषीत्यन्ते ज्रूया- 
ज्जप चार्धास्तमिते मण्डकवे आ नक्षतनददानादासी- 
नेति ।६। 
६-- इसके अनन्तर देवता का प्यानदहै) जो सन्ध्या कही गयीहै 
हही मन्वरका देवता उपासना किया जाताहै।! सवदा एके स्प 
वाती उसका ध्यान करना चाहिए । अथवा अनुसन्ध्व अन्यान्य रूप वाली 
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का ध्यान करे । जब एक रूप वाली उसका ध्यान करे ती क्‌, यजु, 
साम कफे त्रिपदा को--तिर्यक्‌-ऊष्व ओर अधो भागमे दिशामोमे छंकुक्षि 
वाली, पाच शिरो काली, अग्निके सुख वाली, विष्णु के हृदय वाली, ब्रह्य 
के शिर वालो, श्रकोश्खिमे क्षरण किये हुए, दण्ड कमण्डलु अन्ञसूत्र 
ओर अमय इनको चारो हस्तो मे रखने वाली-शुभ्र वण से युक्तः शुश्र 
वस्त्र, सुश्च ननुलेपन, बुभ खक्‌ भौर शुभ्र अभिरणो से समन्वित शर 
त्कासलीन सद्र चन्द्रो की प्रभा वाली सवदेवो के परिपूर्णं इस देवी 
गायत्री काही तीनो सन्ध्याथोमे ध्मान करना चाहिए । फंदि उसका 
भिन्न रूपो वाली उसकाध्यानकरनादहौतो प्राति कानमे वाला वाल 
आदित्य मण्डन मे मध्यमे स्थित, रक्त क्ण वाली, रक्त ही वस्व, अचु 
लेपन, घक्‌ भौर आभरणो से युक्त, चार मुखी वाली दण्ड कमण्डलु अल्ल 
सूत्राभय--इन चारोकोचारोकरोमे धारण करने व्ली, हसासन पर्‌ 
समारूढ ब्रह्म देवत्य वाली च्छम्वेद का उच्चारण करती हुई, भरलोक कौ 
अधिष्टात्री मायत्री नाम वले देवता का ध्यान करना च देए । 


इसके अनन्तर मन्य दिनं मे उसका ध्यान युक्तीके खूपमे करे 
भौर युवा ही आरित्य के मण्डल मे मध्यमे स्थित, श्वेत वेण वाली, वेत 
अम्बर, अनुलेपन चक्‌ भौर आभरणो से युक्त, पाच मुखो काली, प्रत्येक 
मुख मे तीन २ नेत्रो वाली, रेखर मे चन्द्रको धारण करने वाली, चारो 
भुजाभो मे चिद्ुल-खट्वाद्ध-उभरु ओौर काद्धुको धारण क्य हुए, वृषभ 
के आसन पर समारूढ, रुद्र देदता वाली, यजुर्वेद का उच्चारण करती 
हुई, भुवर्लोककी अधिष्ठात्री साविद्ची नाम वासे देव्ता का ध्यान करना 
च्राहिए । इसके अनन्तर सध्याके समयमे उसका ध्यान कंसेरूपमे 
करे--यह्‌ बतलति है--सायङ्धाल मे वृद्ध स्वरूपा-च्रदध आदित्य के मण्डले 
मे मध्यमे समवस्थित, श्याम वणे से युक्त, श्याम ही वस्त्र, अनुलेपन 
सक्‌ ओर आभरणो से समन्वित एक मूख वाली, शख-चक्र-गदा भौर 
धद्म-इनको चारो करोमे धारण करती हुई गरुड प्रर समारूढ, विष्णु 
देवत्य वाली, सामवेद का उच्चारण करती हू, स्वगे लोक की अधि- 
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ष्रा्वी सरस्वती देवतां का नामं वाली का ध्यानं करना चार्हिए } कुठ 
विद्वान्‌ ध्यान की इच्छा नही करते है। 


इसके उपरान्त आवाहन करसे जाप करे । ' जात वेद से सुनवाम 
सोमत्तच्छ पोरावृणी महे नमो ब्रह्मणे नमो तस्त्वग्नयः' इन ऋचाभोसे 
उपस्थान करके प्रदक्षिण मे अधिदाके साय दिशाभौको नमस्कार करके 
इसके बाद सन्ध्या के लिये, गायत्री के निये, सावित्री के लिये, सरस्वनी 
के लिये, सब देवताओं के लिये नमस्कार करे । इयके उपरान्त “उत्तरे 
शिखरे देविभूम्या पवतसूधनि । ब्राह्मणं रम्यनज्ञाता गच्छ देवि यथासुत्रम्‌ । 
इससे सन्ध्य का विसजन कर > “भद्र सो अपिवातय मन यहु कू 
कर तीन बार शान्ति का उच्चारण करे “नमो ब्राह्मणे" इसमे प्रदक्षिण 
परिक्रमा करते हुए “भासत्यलोकादापातत्विदा लोकालोक पवतात्‌ । 
येसन्ति ब्राह्मणा देवास्तेश्यो नित्य नमोनम । इसमे नमस्कार कर । फिर 
भूमिका उपसग्रह करे । इसी प्रकारसे गुरुव्गकं) ओर वृद्धोकाउप 
संग्रहण करना चाहिए । सायद्खाल मे विज्ञेपता यहीहैकि 'सूयध्रेति' इस 
मन्त्र मे सूय के स्थान मे जग्निपद का आवयम करे ^रात्याह्वा रात्रिरह्‌ 
सत्येज्योतिषी'--इपके अन्त मे बोलना चाद्िए्‌ । अर्घस्मिमित मण्डल के 
हने पर नक्षत्नो के दशन तक समालौत होकर जय क्रे ।६। 


७ आचमनसन्लादि । 


अथ मघ्य्दिन आप पूनन्त्विति मन्तराचमनमाप पुनन्तु 
पृथिवी पृथिवी पूता पुनातु माम्‌ । पुनन्तु ब्रह्मणस्पति- 
ब्र हापता पुनातु माम्‌ । यदुच्डिष्टममाज्य च यदा 
दुश्चरित मन । सर्वं पुनन्तु ममगोऽसता च प्रतिग्रहऊ - 
स्वाहत्याथाऽऽकृष्णीयया हमवत्या वा तरि सछृद्रा- 
ऽध मुल्क्नप्योध्ववबाहृरुन्मुख उदुत्य जातवेदस चित्र 
देवानामिति सूक्तःस्यामाम्या वा मन्त्राभ्या तच्चश्चुरित्ये- 
रथा वाऽऽदित्यमुपस्थाय जप प्राडपुख आसीनो यथेष्- 
काल कुर्याद्ये सध्याविधिर््यख्यात ।५। 
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७-रसके उपरान्त मध्यिदन मे"आप पूर्ना स्वति मन्त्र से आचमन करे 
"आप पुनन्तु पृथिवी प्रथिवी पूता पूनातुमाम्‌ । प्रमन्तु ब्रह्मणस्यति ब्रह्य 
पुता पुमातुमाम्‌'” । 'यदुच्छिषट मभोज्य च यद्भवा दुश्चरित मम । सवं पन तु 
मामापोऽप्तता च प्रतिग्रहम्‌ स्वाहा“ इससे अकरृष्णीया से या हंसवती से 
तीन बारया एक बार अध्य को उर्कषप्त करके उऊध्वंवाहु वाला होकर 
उद्‌इ मुख हो “उदुत्यं जातत वेदसं चित्र देवानाज्ञ' '--इन सुक्तो स अथवा 
मन्तो से अथवा “तच्चक्षुः इस एक ऋचा से आदित्य देव का उपस्थानं 
करके समासीन हो प्राड्‌. मूख रहते हुए यथेष्ट कालपयन्त जप करना 
चाहिए--यही सन्ध्याकी विधि है जिसकी व्याद्याक्रदी गयी है 1७ 


= मन्त्राणापुषिदं वतच्छन्द क्रम । 


अथास्य मन्त्राणामृषिदेवतच्छदासि । प्रणवस्य ब्रह्मा पर- 
मात्मा देवी गायच्रीग्य'हूतीना सतना विश्वामित्रनमद- 
ग्निभरद्वाजगौतमातनिवसिष्ठकद्यपा प्रजापतिर्वासर्वा- 
सामग्निवाय्वादित्यब्ृहुस्पतिवरुणेन्द्रविश्च देवा गायत्रयु- 
ष्णिगनुष्ट बबरहतीपडक्तित्रिष्ट.व्जगत्यस्तिसरणामाचाना सम- 
स्ताना वा दवता प्रजापतिब्हुती साविच्या विश्वामित्र 
सविता गायत्रो शिरस प्रजापतिब्रह्याग्निवाय्वादित्या 
देवता यजुषश्छं द । आपो हि सिन्धुद्वीप आम्बरोषो 
वाऽऽप गायत्र दयनुष् वन्त पमा वधमाना सप्तमी प्रति 
उन्त्ये द्रं सूयं श्च ब्रह्मासुयमन्युपतय प्रकृति राप पुनन्तु 
विष्णुरापो हिष्ठा अन्तश्च रद्रोऽग्निमन्युमन्युपतय 
प्रकृति ऋत च माधुच्ुन्दसोऽघमषणो माववृत्तमानृष्टभ 
जातवेदसे कश्यपो जातवेदा अग्निखिष्ट प्‌ तच्छयो शयु- 
विश्व देवा हक्ररी नमोब्रह्मणे प्रज'पतिविश्च देवा जगतो 
आकृष्णेक हिरण्यस्तूप सविता त्रि्टप्‌ हत युचिषद्वा- 
मदेव सूर्यो जगत्युदरत्य प्रस्कण्व सूर्यो गायत्रमन्त्या 
तस्रोऽनुष्च मध्ित्र देवानामिति कुत्स सूय खिष्ट प्‌ तच्च- 
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घुवसिष्ठ सूयं पृरडष्णिक्‌ दं वतस्मरणमेव वा कुयदिव- 

मन्यत्र व्याख्यातम्‌ ।८) 

८~-इसके अनन्तर मन्त्रो के ऋषि देवता ओर छन्दको बतलाया 
जातादहै । प्रण्व का ब्रह्मा परमात्पादहे देवी पायत्री है । सात व्याहूत्तियो 
के विश्वामित्र-मरद्राज-गौैनम-अत्रि वसिष्ठ कश्यप थवा प्रजापति है । सव 
ग्याहूतियो के देवता अग्नि-वायु आदित्य-वृहस्पति-वरुण-इन्द्र ओर विश्वे- 
देवा हं 'गाथती-उष्णिक्‌ अनुष य वृहुतीपडिक्तत्िष्ट प जगती छन्द है यवा 
आद्य समस्तो का देवता प्रजापति है.वृहृती सावित्री का विश्वामित्र सवित्ता 
गायत्री शिर क्रा प्रजापति है, ब्रह्मा अग्नि वायु-जादित्य देवता है मौर 
यजु छन्द है, 


& स्तनानवि्धि | 


अथ स्नानविधिस्तस्रातमंध्याहने च गृहस्थ कुयदिकत- 
रत्र वा प्रातरेव ब्रह्मचारी यतिखिपु सवनेषु द्विखखिर्वा 
वानप्रस्थस्ततप्रात सह्‌ गोमयेन कूर्यान्मूदा मध्यादिनेसाय 
शद्धा मिरद्धिनं प्रात स्नानास्मक्सध्यामूपासीत प्रात 
स्त्सृष्टगोमयमन्तरिक्ञस्थ सगृह्य भूमिष्ठ वोपयेधश्च 
सत्यक्त तीथमेत्य घौतपादपणि मुख आचम्य सध्योक्त- 
वदात्माम्युक्षणादि च कृत्वा द्विराचम्य दभंगाणि सथत- 
प्राण कमं सकलत्प्य गोमय वीक्षितमादाय सव्ये पाणौ 
करत्वा तयाहूतिभिस्त्रेधा विभज्य दक्षिण मागे प्रणवेन 
दिश्ु विक्लिप्योत्तरोत्तर तीथे क्षिप्त्वा मध्यम मानस्तोक 
इत्यु चाऽभिमृख्य गन्धद्वारामिप्यनया मूधदिपर्वाद्धमा- 
लिप्य प्राञ्धलिवंरुण हिरण्यशुद्धमिति द्रास्पामवते हैड 
इति द्वाभ्या प्रसम्राजे बृहदर्चेति सूक्तेन प्रा्यं हिरण्य- 
शृडग वरुण प्रपद्य तीर्थं मेदेहि यातितं । यान्मया 
दुक्तमसाधूना पापेस्यश्च प्रतिग्रह । यन्मे मन्ता वाचा 
कर्मणा वा दुष्कृत कृतम । तच इन्द्रो वरुणो बृहस्पति 
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सविता च पुनन्तु पून पुनरिति । अयया प्रवतो निवत 
उद्रत इत्येतया तीथमसमिमृद्यावगाह्य स्नाती द्िरा- 
चम्य माजेयेदम्बयो यन्त्यधघ्वभिरित्यष्टाभिरापो हिष्ठेति 
च नवभिरथ तीथंमडगृष्टनेममे गङ्ख इत्युचा तरि प्रद- 
क्षिणमालोडच प्रकारापृष्ठमग्नावघमषणंसूक्त त्रिरा- 
चत्य निमज्योन्मज्याऽऽदित्यमालोक्य द्रादशक्रत्व आप्लु- 
त्य पाणिभ्या शडलमूद्रया योनिमुद्रया वोदकमादाय 
मूध्नि मुक्ञे वाह्‌ वोरुरसि चाऽऽत्मानं गायत्रयाऽभिषिच्य 
त्व नो अग्रे करुणस्य विद्वानिति द्वाभ्या शतरत्सम- 
दीधावतीत्ति' च सूक्तेन पन स्नायान्पध्नि चाभिषि- 
ञ्चेत्‌-- "तद्विष्णो परम पदमग्ने रक्षाणो अहूसो 
यत्किञ्चेद वरुणदैव्येजने' इत्येता जपेत्‌ । स्रोतोभि- 
मुख सरित्सु स्नायादन्यताऽऽदित्य,भिमुखोऽथ साक्षता- 
भिरि प्राङ्मुख उपवीती देवतीर्थेन व्याहूतिभिर््य- 
स्तसमस्ता भिब्रह्यादीन्देवान्सकृत्सकृत्तपयित्वाऽ्थो- 
दड मुखो निवीती सयवाभिरद्धि प्राजापत्येन तीयेन 
कृष्णद्वं पायना दीनृषीस्ताभिर््या हृतिमिद्विद्विस्तपयित्वा- 
ऽथ दक्षिणाभिमुख प्राचीनावीती पिघरतीर्थन सत्तिलाभि- 
रद्धधिव्याहू तिभिरेव सोम दितृमान्यमोऽङ्जिरस्वानम्नि- 
ष्वात्ता कव्यवाहून इत्यादीश्ी ख्ीस्तपयेदेतत्स्नानागतपेण 
मथ तीरमेत्य देक्षिणामिमूख प्राचीनावीती "ये के चास्म- 
त्कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणे मृता । ते गृह.णन्तु मया 
दत्त वसखनिष्पीडनोदकसिति › वस्त्र निष्पीडच यज्ञो- 
पवीत्यप उपस्पृहय परिधानीयमभ्ुक्ष्य परिधाय द्विती 
य चीत्तरोय पयु क्षित प्रावृत्य द्विराचमेदथोक्तसध्यामु- 
पाीतेद प्रात स्नानविधानम्‌ ।&। 
&-दसके अनन्तर स्नान कौ विधि बतलाते है-- प्रात काल मे ओर 
सध्या मे गृहस्थ को केरना चाहिए । अथवा एक ही समय मे प्रात काल 


प्रथमोऽध्याय | [ १५७ 


हीमे करे । ब्रह्मचारी ओर यति तीनो सवनोमेदो बार अथवा तीन 
जार करे । वानप्रस्थ प्रात कालमे गोमयके साथ करे, मघ्यदिनिमे 
मृत्तिका से करे तथा सायङालमे केवल शुद्ध जलसे करे । प्रात कलमे 
स्नान मे पहिले सन्व्योपासना नही करनो चाहिए । प्रात काल मे उत्सृष्ट 
गोमय को अतरिक्षमे स्थित फा सग्रह करके भूभमिमे स्थित अथवा ऊपर 
नीचे मत्यक्त कोलेवे। तोयं मे जाकर हाय पैर ओर मूख को धोने वाला 
भाचमन करके सन्ध्यामे कथित के समान अत्माका अभ्यृक्षगणअदि 
करफेदो वार आचमन करकं हाथमे कुज लेकर सयतप्राण वाला होवे 
कम कासद्धूलय करके वील्लिन गोमय को लाकर सव्यपाणिमे रक्खे। 
ठ हूतियो से उस्कं तीन भग करके दक्षिण मागकोप्रणवसे दिल्लाजो 
मे विक्षिप्त करके उत्तरोत्तर तीथमे क्षेपण करे । मध्यमकौ “दम 
ऋचा से अभिमषंण करके "गन्धद्वाराम्‌ ईस ऋचा स मूर्धा आदि सब 
अद्ध क। आलेपन कर प्राञ्जलि होकर "वरुण दिव्य श्र द्धमु'-दनदो से 
“मव ते हेड-उन दो से “्रस्राजे वृहदचग--इस सूक्तं से प्राथना करे । 
ठरण्य शद्ध वरुण प्रपद्ये तीथंमे देहि याचित । यन्मया भुक्तम सादना 
पापेश्वष्च प्रतिग्रह । यन्मे मनपा वाचा कमणावा दुष्कृत कृतम्‌ । तन्न 
इन्द्रो वरुणो वृहस्पति सविताच पुनन्तु पुन पुन ” इति ! इसके उपरान्त 
ध्या पत्रतो निवत उद्वत" इस ऋचा से तीथ का अभिमषेण करकं अव- 
गहन करे । स्नात होकररदो बार आचमन करे ओौर माजन करना 
च,हिए । अम्बयो य-त्यध्वमि '' इन आटो से ओर “भापोदिष्टा' इन नौ 
से तीयक्तो अगुष्ठ के द्वारा 'दइममेगद्ध'*--इस ऋचा से तीन बार प्रदक्षिण 
आलोडन करके प्रकालपृष्ठ अग्नि मे अघमषण सूक्त को तीन वार मावृत्ति 
करके निमजनो मज्जन करके भादित्य देव का जालोकन करे | बारह वार 
आप्लुत होकर दोनो हाथो स शद्ध की भथवा यानिकी मद्रास जल 
लेकर मूर्धा मे, मुष मे, बहुभ मे, उर मे अपने आपको गायत्री से अभि- 
षेचन करना चाहिए । फिर त्व नो अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ दन दो से 
तरतम दीवौ-इस सूक्त से पुन स्नान करे ओर मूर्धा मे अभिषेचन करना 
चाहिए । इसके पश्चात्‌ ““तद्धिष्णो परम पदमग्दे रक्षाणो अहसो यत्कि- 
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खं द वरण दव्येजने-इनका जाप करे ।स्ोत के भभिमूख होकर नदियो म 
स्नान करना चाहिए । अन्य स्थलो मे आदित्य के अभिमुख होकर करना 
चाहिए । अक्षतो कै सहित जसे प्राडमुख होकर उपवीती देवतीथ से 
व्यस्त समस्त व्याहूतियो से ब्रह्मादि देवो को एक-एक बार तपित करके 
फिर उत्तर की ओर मुख वाला होकर भिवीती होवे ओर यवो के सहित 
जल से प्राजापत्य तीथसे उन व्याहूतियोके द्वाराङ्ष्ण द्रौपायन जादि 
ऋषियोकोदोदो बार तपण करे। इस के उपरान्त ॒दक्षिणाभिमुख हो 
कर प्राचीनावीती होवे ओर पितृ तीथे तिलो से युक्तं जल से व्याह 
तियो के दही ह्यारा सोम, पित्रुमानु, यम, आद्जिरस्वानू, अग्निस्वात्ता, कन्थ 
वाहन -- इत्यादि का तीन-तीन बार तपण करे । यह्‌ स्नानाद्ख तपंण है। 
इसके अनन्तर तीथ पर प्राप्त होकर दक्षिणाभिमु हवै ओर प्राचीना- 
वीती होकर नयेके चास्मत्करुलेजाता अपृत्रा गोत्निणोमृता । तेगृह्ल्णन्तु 
मयो दत्त वस्त्र॒निष्पीडनोदकम्‌'" --दइस का उच्चारण कर वस्वरका 
निष्पीडन करे । यज्ञोपवीती जल का उपस्पशन कर परिधानीय का अभयु 
क्षण करे भौर दूसरा उत्तरीय का परिधान कर पयुक्लित को परावृत्त कर 
दो बार ञाचमन करना चाहिए । इसके पश्चात्‌ सन्ध्या की उपासना 
करे । यह प्रति. स्नान का विधान है ।&६। 


१० पध्याल्स्नानकिधि 


अथ मध्यदिने तीथेमेत्य घौतपाणिपादमुखो द्िराचम्या- 
ऽऽयतप्राण स्नान सकल्प्य दभेपवित्रपाणि शुचौ देशे 
खनित्रेण भूमि गायन्रयख्े ण खात्वोपरि मृद चतुरड ग- 
ल मृद्रास्याधस्तान्मृद तथा खात्वा गायत्र्याऽऽदाय गर्त- 
मद्रासित्तया मृदा परिपूथं मृदमूपात्ता शुचौ देशे तीरे 
निधाय गायत्र्या प्रोक्ष्य तच्िरसा त्रेधा विमज्यैकेन 
मुष्नं जा नाभेरपरेण चाधस्तादड्गमनुलिप्याप्स्वाप्लुत्य 
क्षालयित्वाऽऽदित्य निरीक्ष्य, त ध्यायन्स्नायादेतन्मल- 
स्नानमाहु । अथ तीरे द्विराचम्य तृतीयमस्त्रेणाऽऽदाय 
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सव्ये पाणो कृत्वा व्याहूतिभिख धा विभज्य दक्षिण- 
भागमसखण दिक्षु दशसु विनिक्षिप्योत्तर तीं क्षिप्त्वा 
तृतीय गायव्याऽभिमन्वितम'दित्याय दशेयित्वा तेन 
मूध्नं आ पादाद्‌गायन्र्या प्रणवेन वा सर्वाड्गमनुलिप्य 
सुमिन्या न आप ओषधय सन्त्विति सकृदद्ध रात्मान- 
मभिषिच्य दुमिच्प्रास्तत्मं सन्तु योऽस्मन्दष्टियचवय 
द्विष्म इति मृच्छेषमद्धि क्षानयेत्‌ । अथ वरुणप्राथेना । 
तपेणान्तेनोक्तेन विधिना स्नायान्नम्मिन्प्राग््रह्मयन्त- 
पणार निष्षीडयेद पुत्रादयो ह्यन्ते तर्प्य इष्येष स्नान- 
विधि । तदेतदस्रभवेऽदिभिरेव कुर्याद्भौमदिनादिषु च 
नच गृहे मृदा स्नायान्न च शीतोदकेन शौतोष्णोदकेन 
गृहे स्नायान्मन्त्रविधि वजयेद्वहिर्वाज्ुचौ देशे सर्वे पश्चा- 
त्कु्यादिति । १०1 


१०--मध्य दिन मे तीथ पर पहु कर हाथो ओर मुख को धोकृर 
दो बार भाचमन करे फिर आयत प्राण वाला होकर स्नान करने का 
सद्धुल्प करे । हाथमे दभ ग्रहण कर किसी शुचि देश मे गायच्यस्नके 
दवारा खनिच्रसे भूमि का श्वनन करे! ऊपर की चार अद्ू.ल मृत्तिका 
को उद्वासित करके नीचेकीमिट्रीको गायत्नीसेलेवे ओौर लोदी हई 
मही से गत्त कोभरदेवे। उस ग्रहण कौ हुई मृत्तिका को पवित्र देश 
मे रखकर उसका गायत्री से प्रोक्षण करना चाहिए । उको किर से तीन 
भागो मे विभक्त करके एक भाग सेमूर्धाकोदूपरे सेनाभिपर्यत 
अद्ध को जओौर नीचेके अद्ध को अनुलिप्त करके जलमे गोता लगावे 
जओौर सबको क्षालित कर सूयं का निरीक्षण करे ओर उसी का ध्यान 
करता हुभा स्नान करे--इसको मल स्नान कहते हं । 

दसके उपरान्त तीर परदो बार आचमन करके तृतीयभागको 
अस्त्र से सन्य पाणिमे लेकर व्याहूतियो से तीनभागो मे विभाजित करके 
दक्षिण भाग को अस्व से दरो दिक्षा मे विनिक्षिप्त केरे 
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मौर उत्तः कोती्थं मे प्रक्षिप्त करे तथा तीसरे भागे को 
गायत्री मन्व से अभिमन्त्रित करके आदित्य देव को दिखा कर 
उससे मूर्धा सं लेफर पाद पयन्तं गायत्री से अथवा प्रणवसे सब ङ्ख 
को अनुलिप्त करके “सुभिज्था न आप ओषधय सन्तु --इसपे एक बार 
जल से अपने आपका अभिषेचन करे । 'दुमित्प।स्नस्मं सन्नु योऽस्मान्द्रष्टि 
यच वय द्विष्म" इसमे शेष मृतिकाकाजल से क्षालन कर देना 
चाहिए । इसके अन तर वरुण कौ प्रार्थना है । नपणान्त उक्त विधिसे 
स्नान करना चाहिए । इसमे ब्राश्ब्रह्म यन्न तपण से वस्त्र का निषमीडन 
नही करना चादिए्‌ । जो अदूत्रादिक हं उनका अन्तमे तप्रण करना 
चादिए--यह स्नन की विवि है । यह अप्तम्भवहौतोजलके द्राराही 
करना चाहिए । भोमदिनादिकमे घरमे मिदटरी से स्नान न~) करे-रीतो 
दकं पे, शीतोष्मक उदक से गृहमे स्नान कर । यन्त्र विधि को वजित 
कर देवे । वादहिर किसी शुचि देश मे सब पीछे करना चाहिए ।१०। 


११ -अन्लस्वानप्रकार । 


अथाशक्तस्य मन्त्रस्नान बुचौ देशे शुचिराचान्त प्राणा- 
नायम्य दभपाणि सव्ये पाणावप कृत्वा तिसुभिरापो- 
दिष्ठीयामि पच्छ प्रणवपूर्वं दर्मोदकंर्माजयेत्‌ । पादथो- 
मूध्नि हृदये मूध्नि हूदये पादयोहूं दये परादयोसूध्नि 
चाथाधचेशो मूध्नि हदये पादयोहू दये पादयोमुध्नि 
चाथ ऋक्शो हूदये पादयोमू ध्न तृचेन मूर्ध्नीति माजै- 
यित्वा गायत्या दाधाऽभिमन्त्रिता अप॒ प्रणवेन पोत्वा 
द्विराचामेदेतन्मन्त्र स्नानम्‌ । ११। 


११-जो स्नान करने मे किसीभी कारणसे असमथं हो वह्‌ विसी पवित्र 
देदा मे शुचि होकर आचमन करे ओौर प्राणायाम करके हथ मे दर्भं 
ग्रहण करे अर सव्यपाणिमे जल लेकर तीन “सापोद्िष्ठा इत्यादि 
मन्त्रौ से प्रणव पूवक दर्भोदक से माजेन करना चाद्िए । प॑रोमे, मूर्धा 
मे, हृदय मे-मूर्धामे हृदयमे, पैरो मे इसके अनन्तर आपी ऋचाओो 
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सेमूर्धामे हृद्य मे,षादो मेतथा हृदयमे, पादोमे मूर्धामे भौर 
इसके उपरान्त ऋचाओ से हृदयमे, षादोमे ओर मूर्घामे माजन करके 
गायत्री मन्त्रे दश वार नभिर्मा्वित जन कोप्रणव से पान करके 
दो बार आचमन करना चाहिए-यह्‌ मन्त्र स्नान की विवि है), 


१२ वेश्वदेवविधि । 
अथ वेश्वदेवी दिनस्य प्रारम्मो नात्र पाकयक्ञतन्त्रमगिनि- 
मौपासन पचन वा परिसमृह्य पयु॑क्ष्याऽऽयतनमल 
कव्य सिद्ध हविष्यमधिध्ित्याद्धि प्रोक्ष्योदगृद्धाध्याग्ने 
परत्य्दर्भेषु निधाय स्पिषाऽम्यज्य सव्य पाणितल 
हदये न्यस्य सकृदवदानेन पाणिना जुहुयात्‌ । “ सोमाय 
वनस्पतये * इत्येकाहुति “ दिवाचारिभ्यो विद्वभ्यो 
देवेभ्य ` इति सर्वभूताना विशेषण प्रजापतेरुक्तिरि- 
ष्यते प्रघानबलेरुदक्पुरुषबलिस्तदिदमन्नाभावे मण्डला- 
दिभि कुयदिके चान्ते च परिसमूह्य पयुक्षेदेके नात्र 
तन्त्रमिति पयु हनोक्षणो अपिन कुवन्ति केवल हृत्वो- 
पतिष्ठन्ते । विश्वेदेवा सर्वे देवास्तद्‌देवत्यमितीद वश्च- 
देवम्‌ । १२। 
१२-ईइसके अनन्तर वंश्वदेव दिन का प्रारम्भ है । इसमे पाक य तन्त्र, 
अग्नि, ओपासन अथवा पचन का परिसमृहन न करके पयुक्षण करे। 
आयतन को अलडकृत करके सिद्ध हविष्य को अधिश्चित करके जलसे 
प्रोक्षण करना चाहिए । उत्तर की भोर उद्वासन करके अग्नि के प्रत्यक्‌ 
दर्भो पर रखकर घृत से अभिजन करके सव्य पाणितल को हुदथ पर 
रक्वे । एक बार जवदान से हाथ क द्वारा हुवन करता चाहिए ।“सोमाय 
वनस्पतये" इससे एक भहुति “दिवा चारिभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्य. 
इससे सर्वं भूतो का विशेषण प्रजापति की उक्ति अभीष्ट होती है । प्रधान 
बलि से उदक्नुरुष वलि है। वह उस अन्नके अभावमे मण्डुलादि 
के द्वारा करती चाहिए । कतिपप्र लोग अन्न मे परिसमूहन करके पयु 
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क्षण करना चाहिए । कुछ लोग कहते है-यहा पर तन्त्र नही है ।ये लोग 
पयुह्‌न भौर उक्षण भी नही किया करते है ओर केवल हुवन करके 
अवस्थित हुभा करते है । विश्वेदेवा सक देव है उस्तका देवत्य होता दहे- 
यही वेश्चदेव होता टै ।१२। 
१३ पृण्याहूवाचनविधि । 
अथ स्वस्तिवाचनमृद्धिपूतंषु स्वस्त्ययन वाचयेदित्या- 
चाय ऋद्धिकवाहान्ता अपत्यसस्कारा , प्रतिष्ठोयापने 
पूतं, तत्कमण आदन्तयो कर्याच्छुचि स्वलकृतो वाच- 
यीत तथाभूते सद्मनि मडगलसभारभरति युग्मान्ब्राह्य- 
णान्प्रशस्तानाचारलक्षणसपन्नान्ध्यादिभिरभ्यर्च्य दक्षि- 
णया तोषयेत्‌ । अथ प्राडमुता प्रशस्ता द्भ॑पाण यस्ति 
ट युस्तदक्षिणतो वाचयितोदमृड ख संस्कार्या वाचयितू्द- 
क्िणपाश्वं मातिष्ठयु । अथ वाचयिता दर्भपाणिरपा 
पूणेमुदकुभ्भ स्वचित सपल्लवमुख धृत्वा तिष्ठन्समादहितो 
मन॒ समाधीयतामिति' ब्राह्मणान््रयात्समाहितमनसः 
स्म इतितेन्रयु प्रसीदन्तु भवन्त ' इति वाचयिता 
"प्रसन्ना स्म" इतीतरे {अथ ते सवं सहत्य लान्ति 
पुषटिस्तुषिवरं द्विरविघ्नमायुष्यमारोग्य शिव कमं कमंसमू- 
दिधर्मसमृद्धि पुत्रसमृदधिवेदसमृद्धि शासखरमूृद्धिवनधान्य- 
समृद्धिरिष्टसमृद्धिरित्येतानि पदा तन्त्राण्यक्तानि 
तच्नाम्ना केमेदेवता प्रीयतामिति त्र यु । अथ वाचयिता 
पूववत्तत्लि द्ध मन्वान्परित्वा त्रिख्खिमेन्द मध्योच्चस्वरेरो 
भवन्तो ब्रुवन्तु स्वस्ति भवन्तो ब्रवन्तु 
ऋद्धि भवन्तो ब्रू वन्त्विति ब्रू यात्त ऽपि तथा प्रत्येक 
प्रतिब्र युरोमित्युध्यतामित्युद्धौ प्रतिब्रयु । भथ प्राड 
मुखमासीन सामात्य कर्तार ब्राह्मणा सपल्लवदभपा- 
णय प्राड्मूखास्तिष्ठ य शान्तिपविव्रलिद्धाभिच्छं ग्भिर~ 
भिषिश्चयु पुरन्ध्प्यो नीरामनादि कुयु ।१३। 
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इसके अनन्तर स्वास्ति वाचन सभृद्धि पूर्त मे स्वस्त्ययन का वाचन 
करना च,ह्ए । द्धि विवाहान्त अपत्य सस्कार हते है । प्रतिष्टोच्यापन 
मे पूत्तं होता है । उस कमं के आदि-अन्त मे करना चाहिए । शुचि भौर 
भली भांति अलकरृत होक बाचन करना चाहिए । उस्र प्रकारके मद्खु- 
लिक सम्भारासे सर्मा्वित सदम मे आचार के सुलक्षणोसे युक्त, परम 
परशस्त दो ब्राहमगो को अघ्यं आदि के द्रागा अभ्यचन करके उन्द 
दक्षिणा से तोषित करना चाहिए । इमफे अनन्तर प्राड मुख, प्रास्त 
जर हायोमे दभे ग्रहण करके स्थिन रहना चाहिए । दक्षिणकी ओर 
उदड मुख वाचयिता सस्कायं हे ओर वाचयिता कै दक्षिण पाश्व॑मे 
समास्थिन होवे । इसके उपरान्त वाचन करने वाला हाथो मे दभं ग्रहण 
करके पुण कुम्भको भली भाति अचित करके ओौर मख मे पल्लव 
लगाकर धरे ओौर स्थित होता हुआ ही समाहित होकर ब्रह्मणो स्ते यहं 
कटै-- “मन समाधीयताम्‌ अर्धर्ति मन को समाहित करिए । फिर 
उह भी कहना चाहिए--"समाहित मनस स्म" अर्थात्‌ हम समाहित 
मन वाले हे । वाचयिता कह--“प्रसीदन्तु भवन्त'' अर्यात्‌ भाप सव 
प्रसन्न होवे । दूसरे को कहना चाहिए--श्रसत्रा स्म “अर्यात्‌ हम 
सम सब प्रसत्रहं । इसके उपरन्तवे सभी सहत करके चान्ति- 
पुष्टि-तुि वृद्धि-अविष्न-आयुष्प - आरोग्यक्िवकमसमूृद्धि-वमं समृद्धि 
पुत्र समृद्धि-वेद समृद्धि शास्त्र सम्‌ द्धि-धनधान्य समृद्धि मौर इष्ट समृद्धि 
ये पञ्चदश तन्त्र कहै गये हे । तच्नाम से कमं देवता प्रसन्न होगे-यह्‌ 
बोले । इसके अनन्तर वाचन करने वाला पूतेकी ही भोति उनलिग 
मन्त्रो को पढकर तीन-तीन बार मन्व-उच्च स्वरो से ॐ पुण्याह भवन्त 
यहु वोले--अ"प॒ लोग स्वस्तिः बोले, आप सब ऋद्धि बोले--यह्‌ 
बोलना चाहिए । वे भी प्रत्येक वेसा ही प्रति वचन कटे । “भोमिति 
ऋध्य स्तम्‌ " यह्‌ द्धि मे प्रति वहन करना चाहिए । इसके अनन्तर 
पूवं कौ ओर मुख वाले वैठे हुए अमात्यो के सहित कर्ताको ब्राहमण 
पल्लव ओौर दभ हाथोमे लिय हुए प्राडमुख ही स्थित रहे । शान्ति 
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पवित्र लिद्धो वाली ऋचाओो से अभिविद्खन करे ओर पुरन्धिः को 
नी रीजन आदि करना चाहिए ।१३। 


१४ स्थण्डिलादि ) 


अथ टोष्यद्ध्मे किचिदुच्छिता समाञ्करच्रिमा भूमि 
स्यण्डिलमुच्यते । तदिषुमात्रावर सर्वतो गोमयेन प्रदक्षिण- 
मृपलिप्य यजियशकलमुलेनोटिलिख्य शकल प्रागग्र 
निधाय स्थण्डिलमभ्यृक्ष्य चकलमाग्नेय्या निरस्याप 
उपस्पृशेत्‌ । एष आयतनसस्कार । तत्राग्नि व्याहूति- 
भिरम्यात्मान प्रतिष्ठाप्यान्वादधाति । क्मस्कल्रप]र - 
सर द्रव्यदेवताग्रहणाय द्योस्तिसृणा वा समिघामभ्या- 
धानमनम्वाधानम्‌ । अथेध्माबहिषी सनह्य दभ प्रादेर- 
मात्रैखिसधी त्रिवृतौ रज्जू कूर्यास्ाणिभ्या सव्योत्त- 
राम्या पूर्वं वतयेत्ततो दक्षिणोत्तराभ्यामन्ते प्रदक्निणा- 
वृत रज्जु कूयदितद्रज्जुकरणम्‌ । प्रथमा रज्जुमुदगग्रा- 
मास्तीयं प्रादेदामात्र दर्भमू्टि चित्वा प्रागग्र 
तस्या निधाय तया बरह्द्िराबेष्टयित्वा(वे्च) त्न्मृल 
च द्विरावेष्टव ता प्रथमवेष्टनस्याधस्तादून्नयेरेवद्ितो- 
यये्म सकृदावेष्टय सनह्य दरल््यायाम इध्स ॒पचचदश- 
दारुकस्तदुपरि निदध्यादेतदिध्माबाहषो सनहनम्‌ । 
अथ सोदकेन पाणिना प्रागुदीच्या आरम्य प्रदक्षिण- 
मग्तिति परिसमुह्य प्रादेशमात्रेदभं प्रदणोण प्राच्या- 
दिषु प्रतिदिरमूक्सस्थ परिस्तृणीयादृक्षिणेत्तरयो 
सधिषु मुलाग्रं राच्छादयेदुद्राधिष्टान्वा दर्भीस्तयोस्तृणी- 
यादुत्तरत पात्रासादनाय दक्षिणतो ब्रह्यासनाय काश्चिह्‌- 
भनिास्तीर्याग्नि पयु कषेदेषोऽग्निसस्कार । अथ तेषु 
दर्भेषु पात्राणि न्यग्बिलानि दद्र प्रागग्रमुदगपवगें 
प्रयुनक्ति प्रोक्षणपाचल् वौ चमसाज्यपात्रे इध्मा 
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जटिषीत्याज्यहोमेषु तथा चरस्थालीप्रोक्षणपात्रे दर्बी- 
सवो चमपाज्यपातरे इष्मावर्हिषी चेति दर्वीहोमेषु 
प्रोक्षणपाच्रयुद्धत्य पवित्रमन्तर्घाधाप आसिच्य नुष्णी 
ता पविच।भ्या विरुप्पूय पावाण्ुत्तानानि कृत्वध्म 
विस्रस्य पात्राणि नाभिरद्धियुगपत्ति प्रोक्षेदेतत्पात्रा- 
सादनम्‌ ।*४। 


१४--इसके अनन्तर होष्यं मे कुठ उठी हृ सम ओर अङ्क 
त्रिम भूमि को स्थण्डिल कहा जाताहै। वह्‌ इपुमात्र अवर मव भौर 
से गोमप (मोर) केद्वारा प्रदक्षिम उर्पनेषन करके यज्ञिय रकनके 
मूल से उल्लेवन करे! परहिते अग्रनाम वाले शकल को रखकर 
स्थण्डिल का अभ्युक्षण करे फिर शकन को अग्नि कोण मे निरप्ित 
करके जल का उपस्पशेन करना चाद्िए्‌ । यह आयतन का सस्कार होता 
है । उसमे च्याहूनियो के द्रा अष्मा कौ जर प्रतिष्ठापित करके 
अन्वाधान करताहै। कमक सद्धुलय पूवक द्रभ्य देवता ग्रहूणके तिये 
द्यो अथवा तीन सभिधाओ जो अभ्धावमन दौीतादहै उसी को अन्वाधान 
फहते है । इसके अनन्तर इध्म ओर वर्हि का सन्नहनं करके प्रादेशमात्र 
दर्भोसे तीन साधियो वाली ओर तिवृतरज्जुभो को करभ चाहिए । 
सब्योतर हाथो से पूव मे वरतना चाहिए इसके पश्चात्‌ फिर दक्षिणोत्तय 
से अन्तमे प्रदक्षिणा वृत रज्जु क कश्ना चाहिए \ यहु रज्जुकरण 
होता है । प्रथम रज्जु को उदगश्रामं अस्तरण करकं प्रादेश मात्र दर्भं 
की मु कादछेदन करके प्रामश्रा कौ उसमे निवावित करकं उससे 
चहि करदो बार आवेष्टित करके भौर उसके मूल कोदो वरर जविडिनि 
करके उपक प्रथम वेष्टन के नीचे उब्रथन करतो चाहिए । इसो प्रकारसे 
द्वितीय इध्मक्ये एक बरही अवेष्टित करकं सच्च करना चाहिए । 
अरसिति गयम वानद इध्म पन्द्रह दारुक से युक्त होता है । उसकं उपर 
इध्म वहि का सगरहन रस्वे । इसके उपरान्त जल से युक्त हाथ से पूव 
उर से भारम्भ करके प्रदक्षिण अग्विको तीन बार परिसमूहनं करके 
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प्रादेश मात्र दर्भोसे प्राची आदिमे प्रदक्षिण प्रत्येक दिशा मे उक्सस्थ 
का परिस्तरण करे । दक्षिण उत्तरमे यश्धियोमे मल के अग्रभागोसे 
भाच्छादन केरना चार्हिएं । अथवा बडी दभियो को उन दोनौ पर 
स्तरण करे । उत्तर की ओर पात्र सादन के लिये दक्षिणं की मोर ब्रह्मा 
सनके लिये कुठ दर्भो को क््ठाकृर अग्निका प्ुक्षण करनी 
चाहिए--यह्‌ अग्नि सकार है । 

इसके अनन्नर दर्भो पर न्याविलपात्रोको हन्द्रपूवं को अग्रमाग 
भौर उत्तर कौ अपवग प्रयोग करता है प्रोक्षण पात्र अपैर सर्‌ व-चमस 
भौर आचज्यपात्र इ्म नैर तहि आच्य दौनोमे तथा चरुस्थाली ओर 
प्रोक्षण पात्र-दर्भी ओर स्रव-चमस अौर आग्यपात्र-इध्म ओर र्वाह्ि-ये 
दर्भीहोमो मेप्रोललण पात्र को उद्धत करके पवित्र अन्तर्धान करके जलः 
का उगसिचन करे भोर धुय चाय उनको ण्वित्रो से तीन बा* उत्युपनक्रन 
पात्रो को उत्तान करके इध्म न्मे विल्सन कर ठन ज्लोमेएकदही 
साथ पात्रोका तीन बार प्रोक्षण करनाः चाहिए यह्‌ पषाक्रारुतनं 
हे ।१४। 

१५ अथ स्‌ क्स्‌ वादिसमाजनम्‌ ) 

अथ चमस प्रत्यगग्नेनिधायते पवित्रे अन्तर्धायाद्धि 

पूरयित्वा गन्धादि प्रक्िप्य दक्षिणोत्तराभ्या पाणिभ्या 

नासिकान्तनुद्ध.त्योत्तरतोऽमनेदर्भेयु निधाय दर्भ 

प्रच्छादयेदेत्प्रणीनाप्रणयनम्‌ । अथु तते एव पितर 

प्रागग्नेराज्यपात्रेन्तर्धापा<ऽज्यमाङिच्य बहि परिस्तर- 

णादद्धरानुगपोह्य तेष्वज्यमधिश्चित्य टमु$नावज्वालय 

दभश्रि प्रोकष्याऽऽज्ये प्रास्य ज्वलता तेनवाल्मुकेनाऽऽज्य 

त्रि प्रिहूत्यात्मुक निरस्याय उपस्पृश्याऽऽज्य 

कषच्निवोगृद्ास्याद्धारानतिसूज्याऽऽज्यमूत्पूय पवित्रे 

प्रोक्ष्याग्नौ प्रास्याप उपस्पृशेदेष अ'ज्यसस्कार । अथ 

बह्रत्मनोऽ्रे प्रागग्रमास्तीयं तत्राऽऽज्यमासाद् सह्‌ 

दभदर्वी्त्‌वावादायाम्नौ प्रताप्य दर्वीं निधाय सवं 
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सव्येन धारयन्दक्षिरोनं पाणिना दभभ्रांविल प्रामारम्य 
प्रादक्षिण्य प्रागपवर्गं त्रि परिमृज्य तेरेव बिलपृष्ठम- 
स्यात्म त्रिः समृज्याथ पृष्टादारस्य यावदूपरिविल दण्ड 
दभमूतं खि समृष्य ख्‌ व प्रोक्ष्य प्रताग्योदगाज्याद्रःह्ष्या- 
साद्ोदकप्पष्टं स्तेरेवदर्भरेव दर्वी च सस्कत्य स्‌ वादुदड्‌ 
निधाय दर्भान्प्रोक्ष्याग्नौ प्रहरेदेष स्‌ कख वसमामं ।१५। 


१५-इसके उपरान्त चमस को अग्निक ओर रखकर उन पवित्रो को 
धारण करे जलो से पूरित करके गन्धं आदि को प्रक्षिप्त करे । दक्षिणोत्तर 
हाथो से नासिका के अस्त तक उठाकर अगति के उत्तरे दर्भोपर रख 
कर दर्भो से पुच्छ!दित क्र देना चाहिए । यह्‌ प्रणीता प्रणयन ह । इसके 
पश्चात्‌ उन्ही पवित्रो को अग्तिके प्राक्‌ आज्यमे अन्दर रखकर आज्य 
का आसेचन करे । कहर परिस्तरण से अ्खुरा को उत्तर कीओर 
अपोहन कर उनमे आज्य को अधिश्रित करके उरमुक से अवज्वालित 
फर दर्मोकेअग्रमे प्रच्छेदन करे! प्रोक्षण कर भज्यमे प्रास्त करके 
जलते हुए उसीदउल्पुक से आञ्यकोतीन बारको परिहूरण करके 
उल्मुक कते निरसित ऊरे। फिर जलं का उपस्पश्नन केर आज्य का 
कषण करनेके ही समान उत्तरमे उद्रासित करके अङ्कारो का अति- 
सुजन करे 4 आज्य का उत्यूयन केर पवित्रो का प्रोक्षण करे ओौर 
अग्तिमे प्रसित करके जल का उपुस्पशेन करना चाहिए यह बाज्य- 
खस्कार होत्त ह, 


इ सके अनन्तर अपने नाने बाह को प्रकाण्ड समास्तृून करके उस 
पर अज्य कम आसादच्‌ कर दर्भ केसहित दर्म ओरसवडइनदोनो करे 
खेकर अग्निमे प्रतापित करके दर्भी के रखकर सव को सन्य कर 
से धारण करे तथा दक्षिण प्रापि सेदर्भोके अग्रभागो से विलकरे 
पूवं से आरम्भ करके प्रदल्िण्य प्रागप वमे का तीन वार परिमाजंन करे 
ओर उन्टीसे बिल पृष्को अभ्यात्म तीन बार समाजेन कर पृष्टस 
धारभ्म करके जड तक उपरिविव दण्डको दर्भोकेमूलो से तीन बार 
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समृष्ट करस्तव काप्रोक्षण करे अर ब्रतापित करके उत्तरकी ओर 
याज्यसे वहिमे आछादन करके उदक सस्पृष्ट उन्दी दर्माके इसप्रकार 
दर्वी का सस्क।र कनके स्क से उत्तरकी ओर रखकर दर्भो का प्रोक्षण 
करे ओर्‌ अग्निमे प्रहु करे-प्हुस्‌क-सवकासमणहै । ‰। 


९ ब्रहमण पच्छ कर्माणि। 


अथ ब्रहूणाऽस्ति चेत्क्ियित स प्राक्‌ प्रणीताप्रणयनः- 
त्पमस्तपाण्यडगृष्ठो भुत्वाञ्ेणागम्नि परीत्य दक्चिणकं 
आस्तीर्णेषु दर्भेषु निरस्त रा प वसुरिति तृणमड.गषोप- 
कनिष्टाभ्णा नेत्या निरस्याप उपस्पृशेदिदमहुमर्वावसो- 
सदने सोदामोत्युदडमुख उपविश्य बृहुस्पतिन्न ह्या 
ब्रह्मसदनमाशिष्यते ब्रृहुस्पते यज्ञ गोपायेति मन्त्र ब्रह 
जपेदफा प्रणयने ब्रह्यन्नेप प्ररोष्यामीत्यतिसुष्ट 
भुभःव स्वव हुस्पतिप्रसुन इति जपिर्त्वो प्रणयेत्यतिसृजे- 
त्सवदा च यज्ञमना भवदेके नेच्छन्ति । निरसनमूपवेशन 
जप नायश्चित्तहोम सस्थाजपेनोपस्थान चेति पच्च 
कमणि ब्रह्मण 1१६। 


१९--इसके उपरान्त यंदि ब्रह्मा किया जावै तौ वहु पहिल प्रणीत्ता 
भ्रणयन से समस्त वाष्यडगृश्च दहोकर अग्र रे अग्नि को परीत करके 
दक्षिण कीओर अम्तीण दर्मो पर “निरस्त पय वेयु ˆ-- इससे तुण 
कौ अड्गष्ठोयकनिष्ठामे नेत्य दिका मे निरसन करकेजल का 
उपस्पश्न करना चाहिए । शददमहमर्वा वमो सदने सीदामि" इससे 
उत्तर को आर मुख बाल! उपविष्ट होकर ' वृहुस्पतिन्र हमा व्रह्मसदन- 
माशिष्यते वृहस्पते ज्ञ गोयाय'' इस मन्त्रे को ब्रह्मा जप करे} “अपा 
प्रणय ने ब्रह्यन्नय प्रणेष्यामि” इससे अति सृष्ट “ॐ भृभुव स्व ब्रह 
स्पति प्रसृत इसका जप करके “ॐ प्रणय ' इससे अतिसृजन करना 
चाहिए मौर सवदा यज्ञ के मन वाला होवे | कुछ लोग नही चाहते है) 


॥। 
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निरसन-उपवेशन-जय प्रयश्चित्तं हौम--सम्या ज से उपस्थानये 
पाच कम ब्रह्मा के होते है ।६६। 


१७ पावंणस्थालीपाक्‌ । 


भथ पावंणस्म्रानीपाक्रस्तस्य पोणेमास्यामारम्भोऽग्निम 
ग्निषोमौ पौर्णमास्या देवते अभग्िरिद्राग्नी चामावा- 
स्याया देवते अप प्रणीय वचूर्े ब्रीहीविरू(रः)प्य प्रोक्ष्य 
परास्रोवमुत्तरलोम कृष्णाजिनमस्तीयं नत्रोलुखल 
निधाय तानवहूत्य तण्डूलाखि फलीकृताख्ि प्रक्षाल्य 
श्रपयेद्यदि सह्‌ श्रपयेच्चरं विहूव्येदममुष्मा इदममृष्मा 
इत्यभिमृकेस्स्वि्टकृेत द्विरपरिष्टादमिघारयेत्पश्वावत्ती 
दाव्त्तो पुरस्तादवद्यदिध्मरज्जु विस्रस्याग्नौ 
प्रास्पायाश्चाग्नेऽस्यतो देवा इद विष्णरित्यन्ताभिर्व्या- 
हुतितिश्च जुहुयादेता सर्वां प्रायश्चित्ताहुतय एता 
बरह्मणा कतव्या परत्य प्रत्यगदीच्यामवस्थाय जुहू 
यातु । अथ रबहिषि पूणपात्र निनोय ताभिरद्धिरारो 
अस्मान्मातर बुन्धयन्त्वि दमाप प्रवहुतेव्येताभ्या 
सुमिच्छ्रा न आप ओषधय सन्त्वित्येतेन चाऽऽत्मात 
शिरसि मार्जयेत्सस्कायमपि सस्कारकममु । अथाग्निमो 
च म इति सस्थाजपेनोपतिष्ठते । ततो ब्रह्य च । अथ 
कर्ताऽ्ने परिसमुहुनपयु क्षणे कुयदितत्तन्मन्येषाम 
स्थालीपाकवत्सुकृतकमंमन्त्राञ्जुहुयात्‌ ।२७। 
१८--इनके अनन्तर पाचवण स्थाली पाक है। उसका पौर्णैमासीमे 
भारम्भ है । पोणमास। मे अग्नि मग्निषोप्र देवता है । अग्नि ओर इद्रा- 
ग्नि अमावस्या मे देवता है अम का प्रणयन करके शु्यमे ब्रीहयो को 
निरूपित करके प्रोक्षण करके प्रागप्रीव उत्तरलोम कृष्णाजिनका आस्तरण 
करके वहां पर उलूखलक रक्वे । उन तण्डुलो का अब हनन कर त्रिफली 
कुतं उनको तीन वार प्रक्नातम कर श्रपणकरना गहिह। यदि चक 
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के साथ श्रपण करे तो थह उसके लिये है ओौर यह उसके लिये है-एेसा 
जभिमशण करना चाहिए । स्विष्टकृत दा को ऊपरति अभिधारण करना 
चाहिए । पच्वावत्ती द्वावत्ती आगे अवद्य करे। इध्मरज्जुको विस्रस्त 
करके अग्निम प्रासितं केर “याश्चनेऽस्यतो देवा इहु विष्णु" इसके 
अन्त तक व्याहुतियो से हुवन करना चाहिए । ये सब प्रायश्चित्ताहुतियां 
है । येब्रह्माके द्वारा करनी चाहिए । परीत होकर प्रागुहीच्ी मे भव- 
स्थित होकर हवन करे । 


इसके अनन्तर वाहिमे पूण पात्र विनीत करके उस जात > “भयो 
खस्मान्मातद चयुन्धयन्तु “-दमाप प्रवहत '-इन ऋचाम से ओर “सुमिज्या 
न आप जोषधम सन्तु” इस एक के द्वारा अपने अपके शिर मे 
माजन करे  सस्कारकर्मोमे सस्काय कोभी करे। इसकं उपरान्त 
अग्तिमोच म इति” सस्था जपसे उपस्थान करना चाहिए। ओर 
इसके पश्चात्‌ ब्रह्मा करे । इसके अनन्तर कर्तां अग्निका परिसम्‌ हन 
पणुक्षण करे। इसतत्र कोभन्यो के अस्थालीपाक्र वतु सूङ्ृत कमं 

न्बो से हवन करे । १७। 


१८ नित्यमग्न्युपासनम्‌ । 


अथ नित्यमौपास्न तस्य सायमारम्भोऽनस्तमित 
आदित्ये सायमग्ने प्रादुष्करणमनुदिते प्रात प्रदोषान्त. 
सायहौमकाल सद्धवान्त प्रातर्नातरि तन्त्रमिष्यतेऽग्नि 
परिसमुह्य परिस्तीय पयुक्ष्य होम्यमपक्कसुटमुकेनावञ 
चाल्य तेनेव त्रि परिहूत्योत्मुक निरस्येत्पक्वमूद्रग- 
द्वारेष्वधिधित्य प्रोक्ष्योदगृह्वास्य तानद्धा यनतिसुजेदेष 
होम्यसस्कार । पयोदधिसपिर्यवागूरोदनस्तण्डूला 
सोमस्तेलमापो ब्रीहयो यवास्तिला इति टोभ्यानि 
तण्डुला नीवारस्यामाकयावनाला त्रीदिशालियवगोधुम- 
प्रियद्धवे स्वसूपेणारिहोम्यास्तिला स्वरूपेणैव शत 
चतु षष्ि्वऽऽहुति । ब्रीहियवाना तदर्धं ॒तिलाना 
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तदधं स्पिस्वल च तिल च तिलातसीकूसुस्भाना येन 
प्रथमामेता जुहुयात्तेनैव द्वितीया जुहुयाद्य नव साय 
जहुयात्त नव प्रात सायप्रातर्होमौ साय वा समस्येनच्च 
तु प्रात सायप्रातर्होमौ ।१८। 


(<--इसके अनन्तर उसका नित्य ओपासतं सायङ्खालमे भारम्म 
हयता हि । जब आदित्य अनस्तमित हो उस्र समयसे सायकालमं अग्नि 
का प्रादुष्वगणहोताहै। प्रात कान मे सूये के अनुदित हनि पर 
प्रात होता । प्ररो्रात पाय्कलमे होम का समय हता दहै। सम- 
वान्त प्रात पान है । यहं पर तन्त्र अभीष्ट नही होता है । अग्तिष्का 
परिसमूढन-परिस्तरण ओौर पयुक्षण करके अयक हास्य को उल्मुक के 
दारा अग्ज्व लित करके उससेदी तीन बार परिहरण करे भौर उस्मूक 
का निरसन कर देगे । पक को उदक्की नोर अद्खारो पर अध्िधित 
करके, प्राक्षण करके उदक्‌ ^ उद्वत करे गौर उन अद्धारोको अति 
सयृजन कर देव--यह्‌ हाम्य सस्कार होता है । 

पय-दधि सपि भवागू ओदल तण्डुल सोम-भाय-तंल--त्रीहि-मन-तिल 
ये होम्य है । तण्डून नीञार-दथामाक-यावनाल-त्रीहि-शालि यव-गो्रुम- 
प्रियगुस्वरूप मे अति होम्यहे । तिलस्वखू्पसे ही शत अथवा चौप्तठ 
आहुति है । ब्रीहि यत्रो को उससे आवी तिनो कौ उस भी आधी-सपिः 
तेल-निल-तिल अलसी कुसुम्भो मे जिसके द्वारा प्रथम इसका ट्वन करे 
उसी सं द्वितीय आहति का हवन करना चाहिए । जिससे स्ायकालं 
को हवन करे उसीसे प्रात कालक क्रे अथवा प्रातकाल साय 
प्रात होमा कोस्य मिलकर करे किन्तु बाद साय प्रत होमो 
कोन करना बाहर्‌ ।{८। 


१९ नष्ट ऽग्नौ पृनराधानम्‌ । 


अथ पुनराधानमनुगतेऽग्नि शिष्टागारादानीयोक्तवदु- 
पसमाधाय परिसमूह्य परिस्तायं पयु क्ष्याऽऽज्यमुत्पू 
यायाक्चनगत इत्येकामाज्याहूति हृत्वा धथादूवं परिचरे- 
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देवमा द्वादशरात्रादत ऊर्ध्वं विवाहुगटप्रवेशदहोमाभ्या- 
मेकततन्त्राभ्यामादध्यात्‌ । तत्रविवाहाज्याहुतयो लाजा- 
हतो गृहप्रशाज्याहुतयो हुद्याङ्न भवति । कतेवं 
लाजानावपत्जेतत्पुनराधान नित्यहोममतीत्य मनस्वत्या 
चतुग हीत जुहयादा द्वादशरात्रा द्र्ध्वं पूनराधानमेव 
कुर्यात्‌ ।६६। 
१९-दइसके अनन्तर पूनराधान का वणन किया जाता है, अनुगत होने 
पर रिष्ट परुषके जगार से लाकर उक्त विधिके समान उपसमाधान करके 
परिसमुहन पस्तरण ओर पयुक्षण करके आज्य को उत्पूयन कर 
'आयाइ वाग्ने" इससे एक धृत की आहुति का हवन करके यथापूर्व 
परिचरण करे । इस प्रकार से दादा रात्रि स लेकर इसमे आगे विवाह 
गृह प्रवेश होमो से एकतन्त्रो से आवान करता चाहिए । उसमे विवाहा- 
ज्याहुनि-लाजा हति-गह प्रवेचाज्याहुति ओर हदयाजञ्जन होता है। 
कर्ता ही लाजाभो का आवयन करता है--यह पनराधान नित्य होम 
को अतीत करके भनस्वतीसे चतुग हीत का हवन करे ओर ाद्रादश 
रत्रिसेऊध्वमे पूनेराघ्रान ही करना चाहिए ।१९। 


२० अनेकभायंप्यारिनिविचार 1 


अथानेकभायस्य यदि पूवगृह्याग्नावानन्तरो विवाह 
स्यात्त नव सा तस्य सह थयया धर्माग्तिभागिनो 
भवति । यदि तु लौकिके परिणये त पृथक्त्वन परगृह्य 
पर्वेणेकी कुर्यात्त पृयगुपसमाधाय पुवस्मिप॒वया 
पल्न्याऽन्वारब्वोऽग्निमोले पुरोहितमिति सूक्तन प्रत्युच 
हुत्वापस्थायाय ते योनिच्छं त्विय इत्ति त समिवमारोप्य 
प्रत्यवरोहति द्विीये वरो ह्याज्यमागान्त कृत्वो माभ्या- 
मन्वारन्धोऽग्निमीले जुहूयादग्िनाऽग्नि सर्मिध्यते, 
त्व ह्यग्ने, अग्नि, पाहि नो अग्न एकयेति तिसृमिरस्ती- 
दमधिमन्थमिति च तिसृुमिरथेन परिचरेन्मृतामनेन 
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सस्कृत्यान्यया नपुनराध्यादथवाऽग्नि विभज्य त्धागेन 

सस्करुयद्िह्वीनामप्येवनेवाग्नियोजन  कू्याद्गमिथून 

दक्षिणा ।-०। 

२०--इसके अनन्तर अनेक भार्यांभौ बाले का यदि पूवंतब्रहमाग्नमे 
ही अनन्तर विबाहु हतो उसीसे वहु उसके साय प्रभया से धर्माभिनि 
भागिनीहोती है । ण्दि लौकिकं परिणय मे उपस्करो वृन्दकत्ता से परि 
ग्रहृण करके पूव के माथ एकीकरण करेतो उन दोनो को पृथक्‌ 
उपस्षमाधान करके पुव मे पुवं पत्नी से अ वारन्धोऽग्निमीले पुरोहितम्‌ 
इस सूक्त से प्रति्रचा हवन करके उपस्थान कर अमते योनिष 
त्विय इति--इमरे उम समिधा को आरोपित करके श्रत्यवरोहु' इति 
इनसे द्वितीयमे वर आन्य भागान्त को करके फिर दोनो से अन्वारन्यो- 
ऽग्नि मीले' हवन करे । “अग्नि नाऽग्ति समिध्यते, त अग्ने, अग्निना 
याहिनो अग्ने एकणा"” इन तीनो से ओर ““अस्तीदमधि मन्थनम्‌” इन 
तीनो से इसका परिचरण केरे । मृता को इस सस्कार करके अन्य से 
पून राधान करे । अथवा अग्निका विभाजन करके उसके भागसे स्कर 
करना चाहिए । वह्िनियो का भी इमी प्रकार से अग्नि योजन करना 
चाहिए ओर गौओका जोडा दक्षिणा हौती है ।२०। 


२१ कन्यावरणादि । 


अथ कन्थावरण कन्या परिशेष्यमाणो द्वौ चत्वारोऽष्टौ 
वरपितुराप्तान्प्रशस्ताकारकर्मणोऽनृक्षरा ऋजव सन्तु 
पन्था इति प्रहिणुयात्ते तावतीमि पुरन्ध्रीमि 
सहिता मद्धलगीततूर्याभ्या कन्यागरृहुमेत्य शुभे पीठासने 
प्राड मृखासीनाया दातृज्ञातिदान्धवोपेताया कन्याया 
पाणौ फल प्रदाय कन्यावरणकाले वृणीरन्नासीनाः 
प्रत्यड्मुखा वसिष्टगोच्रोद्धवायामूष्य प्रपौत्राधामुष्य पौत्रा- 
यामुष्य पुत्राय श्रुततसोलनाम्ने वराय वत्सगोत्रोद्धवाम- 
मूष्य प्रपोत्रीममृष्य पौत्रीममूष्य पुत्री सुशीलानाम्नीमिमां 
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कल्या भा्वत्वाय वृणीमह इति ब्रू यूुरथ दाता भार्याः 
जञातिबन्धुसमेतो यथोक्त मनूय वृणीध्वमिति ब्रूयादेव 
चरि प्रूज्य दाता प्रदास्यामीति चोच्चंखित्र यादथ 
ब्राह्मणा उक्तस्वस्त्ययना शिवा आप सन्तु सोमन- 
स्यमस्त्वक्षत चाष्ट चास्तु दीघमायु श्रेय शान्ति 
पृष्ठिस्तुष्टिश्चास्त्विव्युक्त्वंतद्र सत्यमस्त्वित्यनूद्य समानीव 
आक्रति प्रसुगमन्ताधिय सानस्य सक्षगीत्येता पष 
पूरन्ध्रय कन्यायै कल्याणान्कुलव्माच।रान्रुयु ।२१। 


२१--इसके अनन्तर कन्या वरण के विषय मे कतलाय! जाता है- 
कन्या का पर्णय करने वाला दो-चार आठ वर के पितासे आप्त एव 
प्रशस्त “कार कमंणोऽभूक्षरा ऋजन सन्तु पन्था” इससे प्रेरित करे। वे 
उतनी पुरन्धियो के सहित मगल गीततूर्योसे कन्याके गृ मे आक्र 
शुभ पीठासन पर पूर्वैकी ओर मुव वाली बेटी हई दाता ओर ज्ञाति 
वान्धवो से उपेत्‌ कन्या के हाथ मे फन प्रदान कर न्याकेवरणका सब 
मे वरण करेबंठे हुए पू्वकी ओर मुखो वाले वसिष्ठ गोत्र मे उदुभव 
वाले अमुक के प्र पौत्र, अमूक कै पौत्र, भौर अमुक के पृत्रश्च्‌ नशी 
नाम वाले वरके लिये वत्स गोन मे उतयन्च अमूक की प्रपौत्री, अमुक की 
पौत्री, भौर अमुक की पुत्री सुशीला नाम वाली इस कन्याकोौ भार्यात्व 
के लिये वरण करते है--एेसा बोलना चाहिए । इसके अनन्तर दाता 
भार्या-ज्ञाति गौर बन्धूभओो के समेत ययोक्तं को कहूकर वरण करते है- 
एेसा तीन ठर प्रथोग करकं दाता प्रदान करू गा-यहु बडे उच्चस्वर सें 
तीन बार बोले । इसके अनन्तर ब्रह्मण स्वस्त्यय न बोलने वाले-शिवा 
आप सन्तु, सौमनस्य भक्षत चारिष्ट चास्तु दीघमायु श्रय शान्ति 
पुष्टिस्तु विश्चास्तु"“--यह कहकर “एतद सत्यमस्तु -- यह कहकर 
““समानीव आक्रति प्रुग्मन्नापिय सानस्य साक्षणी"' इति--इन चाओ 
को पठना चाहिए । पुरम्धिथो कोकन्या के लिये कल्याण भौर कुन 
घर्मो के आचारोकोकरना चाहिए ।२९१। 


प्रथमोऽध्याय 1 | १७४ 


६२ विवाहृप्रयोग 


अथोपयमन लक्षण्यो वरो लक्षणवती कन्या यवीयसी- 
मपपिण्डामसगोत्रजामविरुद्धसवन्धामुपयच्छेत्पितृत सप्र- 
पुरुष सापिडच मातत ॒पच्वप्रुष भृगरवत्साङ्धिरसश्च 
प्रवरे तर एकषियोगे सगोत्रा एकर्षियोग इतरे दपर्योमिथ 
पित्रृविरुद्ध सबन्धौ यथा भार्यस्विसुदर हिता पितृव्यपत्ती 
स्वसा चेति । कैचिन्मातृगोत्रता च वज्यैयित्वा तदपत्य- 
मसगोच्र स्यादिति । सुस्नातोऽलज्ृतो वर स्वरित वाच- 
यित्वा सहित स्वर्विते््राह्मणे पुरन्ध्रीभिर्ञातिबान्धवें 
पदातिभिमेद्धलगीततूयंघोषाभ्या सबन्धिनो गुहमेत्य 
चतुष्पदे सोत्तरच्छदे हरितदर्मास्तीणे भद्रपीठे प्राडमुख 
उपवेइय तस्य॒ पुरस्तात्प्रत्यड मुखी भद्रपीठासीना 
सूस्नातामलक्ृतामहतवासस सग्विणी कन्या पुरस्कृत्य 
दाता सामात्य उपविगेदर विधिदभ्यचेयेत्‌ । अथ 
दक्षिणत पूरोघा उदडमुख उपविद्य मध्ये प्रागग्रोद- 
गभ्रान्दर्मानास्नीयं तंजसमपा पूर्णकलश् निधाय त्राहि- 
यवानोप्य गिन्धादिभिरलक्रत्य दूर्वापत्लवेमु खमवस्ती- 
्याभ्लिद्धामिच्छ ग्मिरभिमन्त्य तामिरद्छि प्रयोजयेत्‌ । 
अथ दाता पुण्याहादीनि वाचयित्वा शिवा आप सन्तु 
सौमनस्यमस्त्वक्षत च!रिष्ट चास्नु दींमायुरस्तु शान्ति 
पृषटस्तुषटिश्चास्तु निथिकरणमूतनक्षत्रसपदस्त्वित्युक्त्वा 
भार्यादिसमेन कन्या प्रतिगृह्य ॒वत्सगोत्रोत्यस्चाममुष्य 
परपौत्रोममुष्य पौत्रीममृष्य पुत्री सुशीलानाम्नमिमा 
कन्या वसिष्ठगोच्रो द्धवायामुष्यप्ररौत्रायामुष्यपौत्रायायुष्य 
पत्राय श्र तशीलनाम्नेऽस्मं वराय सप्रददे कन्या प्रतिगू- 
ह्लयतु भवानिति ब्रू वन्वरस्य पाणौ हिरण्यमुपघाय कल- 
दोदकधारामासिञ्ञ न्मनसाप्रजापति प्रीयतामितित्र यात्‌, 
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अथ शिरि पृण्याहालिषो वाचयित्वा दक्षिणेऽसे 
कन्यामभिमृदेय क इद कस्मा अदात्काम कामायादा- 
त्कामो दाता काम प्रतिग्रहीता काम समूद्रमाविश 
कामन त्वा प्रतिगह््यमि कामेतत्तं वृष्टिरपि चौस्त्वा 
ददातु परथिवी प्रतिगृहणास्विति जपित्वा प्रजापति- 
मनुस्मृत्य धर्मप्रजासिद्धघर्थं कन्या प्रतिगृह्ामीति 
ब्रूयादेव त्रि प्रयुज्य पुरोधा दातृवरौ प्रतिक7स्य 
हि शुरुध सन्ति पूर्वीरिति" तिखो जपित्वेतद्र सत्य- 
समृद्रमस्त्विति ब्र यात्‌ ।२२। 


२२-- इसके अरम्नरउपध्रमन को बननाने है --नज्ञगोमे मुकं वर 
सुलक्षणो वाली यवीमसी असपिण्ड असगोत्र नाम विरुद्ध सम्बन्धो वाली 
कन्या का उपादान करे । पितासे मात पुरुष तक सापिण्डता होतीदै 
भौर माता मे पांच पुरूषो तक अर्थात्‌ पाँच पीठी तक सपिण्डता होती है। 
भृगु के समान सद्धिर ओर प्रवर एकु शछषिके भोगमे सगोत्रा होतीदहै 
इतर एक्ियोग पे दम्पनियो के परस्परमे पित्र विरुद्ध सम्बन्ध होताहै 
यथाभार्या की स्वसा की दुहिता ओर पितृव्यकी पतनीकौ स्वसादहे, 
कु विद्वान्‌ मामा की सगोत्रता का वजन करके उसकी सन्तति अगोत्र 
होती है-एेसा मानते है । भली भाति स्नान किया हुजा आर अलङ्धत 
हुभा वर स्वस्ति वाचन कराकर भली भांति अचित ब्राह्मणो के सहित 
सौर पुरन्ध्री, ज्ञाति बान्धव ओौर पदातियो के सहित मद्धल गीत तूय 
घोषो से सम्बन्धी कै ग्रह मे आकर चतुष्पद उत्तरच्छद से यक्त हरितद- 
भस्तिरण वलि भरदपीठ पर प्राइमूख होकर उपनिष्ट कराकर उसके भगे 
प्रत्यडमुखी मद्रपीठ के आसन वाली भली भाति स्नान की हई अलङ्धुत 
नूतन वस्त्रो वाली माला धारिणी कन्या को जागे करके दाता अमात्यो 
के सहित उप वेडन करे ओर वर का विधिवत्‌ अभ्यचन करना चाहिए । 
इसके अनन्तर दिग दिशामे पुरोहित बेठकर मध्यमे पूवंकीओोर 
उदगग्रहर्भो को फनाकर तैजम जल से भरा हुजा कलश रखकर ब्रीहि 
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ओर यवोको वोकेर गन्धादि केद्वारा जलत करके दूर्वापल्त्वौ से मुख 


का अयस्तरण कृर अन्लिद्ध वाली छचाओ से अभियन्त्रित करके उन जलो 
से प्रयोग करे। 


इसके अन-तर दाता प्रण्याहु वाचनादि का वाचन कराकर “निवा 
याप सन्तु, सौमनस्य मस्तु, अक्षत चारि. चास्तु, दीघंमाशु रस्तु, शान्ति 
पष्टिस्तुष्टिं श्रास्तु तिति करण महूत नक्षत्र सम्यदस्तु'' - यह्‌ कहकर 
भायादि समेत कन्या का प्रति ग्रहण कर वत्सगोत्र मे समुटःन्ना अमुककी 
प्रपौत्र अमूक की पौत्री, अमुक की पुत्री सुशील नाम वाली इसक्न्याको 
वसिष्ठ गोत्रमे उद्धन अमुकका प्रपौच, अमुक का पौच ओर अमुक का 
पूत्रश्रतशील नाम वाले इस वर के लिये सम्प्रदान करता! आप 
इस कयाको प्रतिग्रहण करे -यह कहता हुभा वर के हाथमे हिरण्य 
का उपधान करके कलश के उदके री घारा का आसेचन करना बारदिए 
मन से प्रजापति प्रसन्न होवे-यह बोलना चाहिए । इमङे अनन्तर लिर 
पर पुज्याीष्‌ का वाचन करा कर दक्षिण असमेकन्या का अमि 
मर्शंण करके “कइह्‌ कस्मा अदात्‌ काम कामामाहाकामो दाता 
काम प्रतिग्रहीता काम समृद्रमात्रिश्च कामेन प्व, प्रतिग्रह्वामि कामेतत्ते 
विरम धोस्त्वा ददातु पृथिवी प्रतिगरह्लतु"' इसका जाप करके प्रज।पति 
का अनुस्मरण करे “धमप्रजा सिद्धयथं कपामि मा प्रतिषहामि''- 
यह्‌ बोलना चाहिए । इस प्रकार रे तीन बार प्रयोग करके पुरोहित दाता 
ओर वर के प्रति “ऋतस्य हिशुरुध सन्नि पूर्वी” इसको तीनो का जप्‌ 
करके “व सत्यसमुद्धमस्नु' -- यह बोलना चाहिए ।२२। 


२३ परस्परावलोकनम्‌ । 


अथानयो्तिरीक्षण स्वलकरते वेदमनि मद्धलगीततुयनि- 
घेषि पूर्वापरावरल्म्ुच्दधितौ हुस्तान्तरालौ शुक्लतप्डूल- 
राशी कत्वा मध्ये स्वस्तिका तिरस्करिणी धारयेयु । 
अथ पूरवैर्मिन्रादौ प्रत्यद्मुखी गुडजीरकपाणि कन्या 
स्थापयेयुरपरस्मिन्पराड मुख तथाभूत वर॒ तौ मनतेष- 
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देवता ध्यायन्तौ तिष्ठन्तौ ब्राह्मणा सूयेसूक्त पय्यु 
पुरन्ज्यो मद्धलगीतानि कुयुं । अथ ज्योतिर्विदादिष्ट 
काले प्रविष्ट सद्यस्तिरस्करिर्णामूदगपसायं कन्यावरौ 
परस्परगडजीरकादनकिरत परस्पर निरीक्षेयाताम- 
श्रातृघ्नीमिति तामक्षिमाणो जपत्यघोरचश्ुरपतिघ्न्ये- 
घोति तथेक्ष्यमाणोऽथास्या भ्‌ वोमेध्य दभभ्रण परि 
मृज्य दमभे निरस्याप उपस्प्ररोत्‌ । अथ ब्राह्मणा बान्धवा 
पुरन्ध्ञ्यस्तावारीमिरमिनन्दयेयु ।\२३॥ 


२३-ईइसके अनन्तर इन दोनो का एक दूसरे के निरीक्षण के विषयं 
मे बतलाया जाता है-इन दोनो मे निरीक्षण सुन्दर रूप से अल्पद्कुत 
घरमे मङ्खल गीत भौर तुय की ध्वनि होने पर पूर्वापरध्यरन्त्रिउच्छिल 
एक हाथ अन्तराल वाली श्च ततण्डुलो की राजि बनाकर मध्यमे खस्ति- 
का भौर त्िरस्करिणी धरण करावे । इसके उपरान्त एवं रारिमे पश्चिम 
मुख वाली गुड ओर जीरा हाथ मे लेनेवानी कन्या को स्थापित करानी 
चाहिए । दूसरी पर प्राड मुख उस प्रकार वाले वर को स्थापित करे।वे 
दोनो ही मनसे इष्ट देवता का ध्यान करते हए स्थित रह । ब्राह्मण सूयं 
सूक्त पाठ करे ओर पुररिध्रयां मद्धल गीतो का गान करे । इसके अन- 
न्तर ज्योतिषी के द्वारा आदिष्ट कालमे प्रविष्ट होने पर तुरन्त ही तिर- 
स्करिणीको उत्तरकीओर अपसारण करके कन्याओौर वर दोनो 
परस्परमे गण जीरा का अदकिरण करते हुए अपपसमे देखे । उसको 
देखते हुए “अश्चाम्ध्नीम्‌"" इसका जाप करता है । “अधघोरचक्षुरप तिच्न्ये 
धि" इससे उस तरफ देखते इसके भीहो के मध्य को धर्मो के अग्रभागसे 
परिमाजंन करके दभेको डालकर जल का उपस्पशन करे । इसके अनन्तर 
सब ब्राह्मण, वान्धव ओर पुरन्ध्री उन दोनो को आह्ीर्वादो से अभि- 
न्दन करे ।२३। 

२४ अक्षतारोपणादि । 
अथनियोराद्रक्ितारोपण तेजसेन पत्रेण क्षीरमानीय 
घ्रृतमासिच्यान्येनाद्रक्षिततण्डुलान्‌ । अथ तथास्थितयोवै- 
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घुवरयोवेधेनकमेतत्कारयेयुरमृतक्षी रमायुष तमरिष्टरक्षता 
अप एतेषामारोपणमिष्यते । वर प्रक्षालितयाणिर्वध्वा 
परक्षालितेऽञ्जलो क्षोरघृत पाणिना द्विरूपस्तीये दिस्तण्ड्‌- 
लानञ्जलिनाऽऽवपति यथापूरयेत ततो द्विरूपरिष्टादभिघार- 
यत्येव वराञ्जलावन्यस्तण्डूलापूरण कृर्याहतातयोरञ्जल्यो 
हिरण्यमवदधात्यथ वर कन्याञ्जलौ स्वा्घलि धारयेदाता 
कन्या तारयतु दक्षिणा षान्तु बहु घेयचास्तु पुण्य वघंता 
शान्ति पुष्टिस्नुषिश्चास्तु तिथिकरणमृहूतेनक्षत्रसपदस्त्व 
त्युक्त्वा कन्यामुतिक्षप्य तदज्ञल्यक्षतान्व रमूध्न्यरोपयेद्- 
रोऽपितन्पूध्नि स्वाञ्जल्यक्षतानारोपयेदेव त्रिर्वधूपर्व 
वराञ्जनौ वधुस्तण्डनपुरण कूर्यात्तिदञ्जलावन्योऽथ 
समारोपण कारयेदिदानी दात वराय गोभूभिदा- 
सीयानशयनमन्नादिकमनुदान दधात्‌ । अथ 


पुरोधा कास्ये पय आसिच्यौदुम्वर्याद्रं याशखयासपला- 
शया सहिरण्यपवित्रया सदूर्वपिवित्रयाऽभिपिच्छ दव्लि- 
द्धाभिच्छःभिमि । अथ वधूवरौ स्वरेखरपुष्प क्षोरघृते- 
नाऽसप्लाव्य परस्परतिलक कुरुत कण्डे सज चाऽऽमू- 
चत कौतुकसूत्र च करे बध्नीयाताम्‌ । मथ पुरोधा- 
स्तयोरुत्तरीयान्तयो पच्च पुगफलानि विवाहूब्रतरक्षिण 
गणाधिपमनृस्मृत्य गणाना त्वा गणपति हवामह इत्या- 
तुन इन्द्र श्चुमन्तमिति च वधूवरयोरुत्त रीयान्तौ च नोल- 
लोहित भवतीति बध्नीयात्‌ । अथ दाता सभार्यो वृद्धाः 
पुरन्ध्प्यो ज्ञात्तिवान्धवाश्च क्रमादाञ्लीभिराददरक्नितारोपण 
कुयु ॥२४॥। 


२४-इसके इन दोनो का आपद्राक्षत रोपण बतलाया जाता है-तंजस 
पात्रेकेद्वारा क्षीर लाकर धृतका आसेचन कर अन्यके द्वारा आद्राक्षतं 
तण्डुलो का आरोपया करे । इसक अनन्तर उस तरहु से स्थित वर वध्रुके 
वधेन करने वले इस त्य को कराना चाहिषएु । अमृत-क्षीर आयु भौर 
अरिष्ट रक्षत अय-इनका आरोपण अभीष्ट होता है । प्रल्तित हाथो वाला 
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वरवध्रु की प्रक्षालित अञ्जलिमे क्षीर धृतहाथसेदो बार उपक्तरण कर 
के दो बार तण्डुलो को अञ्जलि द्वारा आवपन करता है। जिस रीतिमे 
पणेहो जावे उससे भीदोबार उपर अभिवारण करतादहै। इस 
प्रकारसे वर की अञ्चलिमे कोई अन्य पुरुष तण्डूलोका पूरण करे । दाता 
उन दोनो की अञ्जलियोमे हिरण्यको अत्रधारण करतादहै । फिर वर 
कन्या की अल्ल मे अपनी अञ्जलि को धारण करे । दाता कन्या तारण 
करे, दक्षिणा रक्षा करे, यहु वहुधा पुण्य होवे, शान्ति पष्ट भौर तुष्टि होवे 
तिथि कारण- मुहूत्त ओर नक्षत्र की मम्पदा होवे - यह्‌ कहकर कन्या 
उत्क्षिपति करवै उसकी भञ्जलि के अक्षतीकोवरकेमूामे अरोपण करे 
वर भी उस वघ के मूर्धा मे अपनी अञ्जलि के अक्षतो को आरोपित करे। 
इस तरहुसे तीन बार वधर पूर्वं वराञ्जलिमे वर्‌ त्ण्डली का पूरण करे 
ओर उसकी अञ्जलि मे अन्य समारोपण करवे। इस समयमे दाता 
वर के लिये गौ- भूमि-दासी यन-रयन भौर अन्न आदि का अनुदान देवे 
इसके उपरान्त मे पुगोहित कापेकेपान्नमेयमकाञसेचन करके गूलर 
कौ गीली शाखा से जिसमे पत्त भी होवे भौर हिरण्य पवित्रा होवे तथा 
दर्वा ओौर पवित्रा होने भव्लिद्ख वाली ऋचाभो से अभिषेचन केरे । इस के 
अनन्तर बध्रु वर दोनो अपने शेखर पुण्य को क्षीर घृत से आपतावित करके 
परस्पर मे तिलक कर कण्ठमे घज का आमुञ्चन करे ओौर कौतुक सूत्र 
को करमे बांवना चाहिए । इसके भनम्तर पुरोहित उन दोनी के उत्त 
रीयोकेषोरो मे पाचसुपारीयोको विवाह व्रतके रक्षा करने वाले 
भगवान्‌ गणाधिप का अनुस्मरण करके “गणाना त्वा गणपति हवामहे 

यह्‌ ओर “भालुम इन्द्र क्षुयन्तम्‌'” यहु पठढकर वर्‌ वर के उत्तरी यान््रो 
को “नीलं लोहित भवति-- इसमे बाध देवे । इस के अनन्तर दाता 
भार्या के सहित, वृद्ध पुरुष, पुरन्ध्या, ओर ज्ञाति वान्धव क्रम से आशी- 
वदो के द्वारा आद्रक्षितारोपण करे ।२५। 


२५ ऋतुमतीकरत्यादि । 


अथतु मत्या प्राजापत्यमूतौ प्रथमेऽनूहलेऽहनि सुप्नात- 
ग्ाऽऽन्वारन्ध प्राजापत्यस्य स्थालीपाकस्य हृतवता 
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आज्याहुतीजु हुयाद्विध्णुयोनिमिति तसौ नेजमेपेति 
तिल प्रजापते न त्वदित्येकाऽथातो मून्येपन शोशयुच- 
दघमित्यभिमृश्य या फलि नर्या अफ इति जपित्वा 
वधेन दस्यु प्रहि चातयस्वेति पड्भिरग्निस्तु विश्चवस्त- 
मसिति -स्यामग्तिमुपस्थाय सूर्योनो दिवस्मात्विति 
सूक्त नाऽऽदपयमुपतिष्ठत । अथ गभभलम्भनमृतावनुद्र- 
लाया निशि स्वलक्कते सुगन्धवासिते वेरमनि तथ भूते 
पयं ङ्शयने सुस्तनातामलछृता शुक्लवसना खग्विणी 
मार्या स्वय तथाभूत प्रवेर्य दूर्वा 1पष्टञगन्धा वा 
सृक्ष्मेण वाससा सगरह्योदी्ष्वात पतिवतीति दम्या 
स्वाहाकारान्ताम्यमुमभयोर्नासिविलयोनिषिच्य सवेश्य 
गन्धवस्य विश्वावसोमु खमसीत्युपस्यममिमृश्य विष्णु- 
यानि कल्पयत्विति द्वाभ्या विहूप्य यो गभेमोषधोनामह्‌ 
गरभेमदधामोषधीष्विति जपित्वापगच्छैलाणे ते रेतो 
दध।(म्यसावित्यनुप्राण्या यथा भूमिरग्निगभां यथा 
द्यौरिनद्रण गभिणी । वायुयथा दिद गभेएवते गर्भं 
दघास्यसाविति हूदथमभिमृशेच्च क उपगमने मन्त 
विधिमिच्छन्ति न यनन किचित्सस्कियत इति त ओष- 
धीमिनिषेक कृत्व।पगच्डन्ति ॥२५५। 


२५-दसर अनन्तर ऋतुमती के प्राजापत्य की बतताते हँ --छतुमे 
प्रथम अनुकूल दिनिमे भली भति स्नान कौहू्ईके दारा अन्वारब्ब 
प्राजापत्य स्थाली परक का हवन करके ये निम्न निदिष्ट अण्ज्य की आहू- 
तियोसे हवन करान चाहिए “विष्णुर्योनिम्‌'' ये तीन आहूति 
““नेजमेषेति” ये तीन “श्रजायत्तेन त्वद्‌ यहु एक आहूति देवे । इसके 
उपरान्त मूर्ध मे “ भपत्र शोडुचदगम्‌'” इससे अभिमश्ण करके श्या 
फलिनीर्या अकला'” इक जाप करके “वधेन दस्यु प्रहि धातयस्व'* इन 
छ से “अग्निस्तु विश्रवस्तमम्‌' इन दो से अफ का उपस्थान करके 


{५ 
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“सूर्यो नो दिवस्यालिति' --इस सक्त से आदित्य देव का उपस्थान करना 
चाहिए } इसके अनन्तर गभलम्भन है । छतु मेजो अभनुकुतरत्रिहो 
उसमे किरी भली भांति भूषन बहमे जो सुन्दर गस्वसे मुवानित हके 
उसी प्रकारसे सुत्रासित पयंद्धः शयन मे सुस्नाता--स्वलडइ.कता-शुक्न 
वस्वरधारिणी -ख्कधारिणी मार्याकोस्व्य भी उसी प्रकार से सुजि 
हकर भवेक्ष करके दुमको पीसकर मथवा अश्वगन्धाको पौसकर एक 
सूक्ष्म वस्र पे समगहीतं करके “उदीव्यति पतिवती इन दोसे जिनके 
अन्तमे स्वाहाकार होदे दोनो नासिकाकं चखिद्रो मे निषेचन करके भली 
भांति प्रवे कराकर “गन्धवस्य विश्वावसो मु लमसि” इससे अपने 
ते उपस्थ का अभिमक्ण करकं “विष्णुयोनि कल्पयतु" इन दो ऋऋचाभो 
से विहत करकं “योमममोप गोनायह्‌ गभ सदद्षागोषधीषु ' दसका जाप 
करके उपगमन करे } “राणे ते रेतो दवाम्यसाविलि"' इससे अनुप्राष्या करे 
यन्था भूमिरम्तिगर्मा यथाद्यौणिद्धण गभिक्षी । वायुयथा दिशो गभ ष्व 
ते गर्भं दधाम्यसौ" इति --दसरे हदय का अभिमश्ण करते दुए-रेसा 
कलिषय मनीषी मन्त्र विधिं की इच्छा उपगमनं मे चाहते है ओर इससे 
कु सम्कार नही किया जतिदहै। दे लोग ओषधयो सं निषिक्तं करक 
उपगमनं करते हे ।\*२५।। 


२६ जातकर्मादि) 


भथ जातकमे पुत्र जाते वूराञ््यैरालम्भादाग्निरिन् 
भजपलिक्श्चदेवा ब्रह्य त्यनादेक्षदेवता हूत्वा प्राक्‌, 
स्विष्टकृत सपमंघुप्रादानादि कयत्‌ ! एकं निष्क्रमणं 
चतुर्थे मास्ये माणपक्षे स्वस्ति वाचयित्वा स्विष्टकृत. 
प्राक्‌ सुस्नातालकृत कुमारमादाय संह मार्याज्ञातिबा- 
न्धवे धुरन््रीमिश्च सद्धलतयनिषोषिण गृहाच्चिष्करम्य 
देवतायतनमेत्य देवतामृपहारेणाभ्यर्च्थाऽऽशिषौ वाच- 
यित्वाञऽयतन प्रदक्षिणीकृत्य गृहुमयात्सबन्धिना का 
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ग्रह॒ नीत्वाऽयेदेवमच्चप्रशिनादावपीच्छायामनादिष्टदेवता 
यष्टव्यो यष्टव्या ।।२६॥ 


२६-- इसके अनन्तर जात कमं बतलाति है । पत्र के उत्पन्न होने पर 
पहिले अस्थो के हारा आलम्भ से “अग्निरिन््र प्रजापति विश्वेदेवा ब्रह्य 
इससे अनादेश देवताओं का हवन करके पहिले स्विष्टकृत सपिमधु प्राश- 
नादि करे । इस प्रकार से निष्क्रमण करे । चतुथ माप्तमे अपूणे माण 
पक्ष मे स्वास्ति वाचन कराकर स्विष्टकृत पहिले मली-माति स्नान करा- 
कर अलङ्कृत कुमार को लेकर भार्या-ज्ञाति ओर वान्धवो तथा पुरर्ध्रियो 
के माथ शख तुयं की ध्वनिसे घरसे निकल कर किसौ देवायतनमे 
जकर वह के देवता का उपहार के द्वारा अस्यचन करके आरिषोका 
वाचन कराकर देवायतनं की प्रदक्षिणा करे गृह मे आवे अथवा सम्बन्धी 
शह कोले जाकर देवको लावे । अत्न प्राशनादिमेभी इच्छामे इष्ट 
देवतोगो का यजन करना चाहिए ।२६। 


इति आश्वलायन गृह्यसूत्रे परिङिष्टे प्रथमोऽध्याय समाप्त । 
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१ ग्रहुयज्ञादि । 
अथ ग्रहयज्ञश्चं व्ययज्ञश्चं त्यमूप्याचितमुच्यते तत्र भवा 
दान्तिपुष्टिदा देवनाश्रत्या शान्तिच खलु पुष्टि 
सवे ग्रहा समूपथा वन्ते ततश्च व्या आदित्य इन्दुरद्धा- 
रक सौम्यो गुरुमागिवि शनंश्चरो राहू केतुरिति नव 
प्रहस्ते हि स्वस्वमत्या जगदभिगृरह्यन्त तानुदगयना- 
दिषु पुष्यकालेषु यजेत गान्तये सद्य उद्भूतेषु माद्ध- 
ल्यादष्वाम्युदयिक करिप्यमाणणे ग्रहुयज्ञ॒कू्यादामभ्यु- 
दयिक हि शान्तिकम यदि तदानूङकुन्यकाम काम 
प्रागम्यूदयात्सष्ठहान्तारतात्कुर्यात्ति दशपरहुनी स्वय- 
मेक कुर्याद्ध्वमापच्ेरात चत्वार चछत्विज स्युरा- 
रात वरमष्टौ नवस आवायं स्वयमेव वा यदि स्वय- 
माचार्य स्यात्तद्धाग कल्पविदे दद्यात्तान्विधिवद्वरयि- 
त्वाऽहयदाचार्यं आदित्याय जुहूयादितरेभ्य इतरे पूर्वा- 

तरतन््रमाचार्म कूयत्तिदितरेऽन्वारमेरनु ॥१॥ 

१-- इसके अनन्तर ग्रह॒ यज्ञ भैर चव्य यज्ञ उपयाचित कहा, जाता 
है । उनमे होने वाले ज्ञान्ति पृष्टिके देने वाले देवता चतय है । सबं प्रहु 
रान्ति गौर पुष्टि की समुप याचना करते है ¦ इसके उपरान्त चेत्य अर्ण त्य, 
चन्द्र, अद्धारक, सौम्य, गुर, भागव, सर्नश्वर, राहु, केतु, येनौग्रहु दै, 
वे अपनी-अपनी गति से सम्पूर्णं जगत्रु काः अभिग्रहण करते ह उनको उद्‌- 
गमनादि पुण्य कालों मे यजनं करना चाहिए \ शान्ति के लिये सद्य उदु 
भूत भाद्धूल्यादि मे भाभ्युदायेक को करने वाला हेता हुभा रह्‌ यज्ञ 
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करे । आश्युदायिक ही शान्तिकमं होता है। यदि उसके आनुक्ूत्य कामना 
वाला ययेच्छया अभ्युदय से पहले जो एकं सप्ताहं के अन्तरित हौ उसको 
करना चाहिए । दश पगाहृतियो को स्वय एक ही करे । इसके भागे पाच 
सौ आहुतियाँ चार श्रु्विज करे । सौ तक आठ दही श्रे ह नवम आचायं 
होते दै अथव) स्वय टी होवे । यदि स्वय आचायं होवेतो उनका भागं 
कल्प वेत्ताकोदै देना चाहिए । उनको विधिवत्‌ वरण करके आचायं 
करे नौर आदित्य देवे के लिये हवन करे । इतर इतरो के लिये करे । 
आचाय्य पूर्वोत्तिर तन्त्र को करे ओर इतर अन्नारम्भे करे ।१। 
२ ग्रहुयज्ञसमारादि। 
अथास्य सभरा हस्वमात्रावर चतुरस कुण्ड स्थण्डिल 
वा सस्करत्य तन ईच्ान्या कुण्डवदायतः चतुरा चतुर- 
सदयडगुलोच्डिता विस्तृता त्रिभुमिका ग्रहवेदि क्या 
तस्या च शुक्लत्रीहितण्डुलं सकरणिकमष्टदलमम्बुजमु- 
द्लिख्य कणिकाया दलेषु च यथास्थान ग्रहपीठानि 
स्थापयेदुदीच्या धान्यपीठे तैजसं मृन्मय वा नवमनुलि- 
प्तालङ्ृत शुभममिषेककुम्भ निधाय प्रसुव आपो महि. 
मानमित्युचाऽद्डि पूरयित्वा प्गव्यानि पच्चामृतानि 
नवपर्वेतधातूच्तत्रपवित्रमृदो नवरत्नानि प्रक्षिप्य दुर्वाप- 
ल्लवैमुःलमाच्छाद्य वलखयुम्मेन वेष्टयित्वा समूद्रादोनि 
पुण्यतीर्थन्यावाद्य कु्मममिमृश्यान्लिङ्गा वारुणा 
पावमानीश्च जपेत्‌ ॥२॥ 
२--इसके अनन्तर सम्भारोके विषयमे कहा जाता है-एक हस्त 
माला वर चौश्नैर कुण्ड अथवा स्थण्डिल का सस्कार करके इसके अनन्तर 
ईशान दिक्षा मे कुण्डवतरु भायत चतुरस्र चौकोर हौ अडगुल उच्क्रिनि- 
विस्पूत-त्रिभूमिका ग्रह वेदी करे नौर उममे शुक्ल त्रीहि तण्डुलो से कणिकां 
के सहित आठ दलो वाला अम्बुज (कमल) को उल्निखित करके उसकी) 
कणिका मे ओर दलो मे वथा स्नान ग्रहो के पीठोकी स्थापना करनी 
चाहिण । उत्तर दिदे वान्य पीठ पर तेजस (धातु निर्मित) अथवा 
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भरत्तंका का नृतन अनुलिप्त-नलइकृत ओर शुम अभिषेक का कुम्भ तनिधा- 
पित करके “प्रसुव आपो मष्टिमानम्‌'' इस वा से जल से पिपुणे करे 
ओर उसमे पश्चगध्य-पन्चामृत-नव पर्वत धातुर -नव पवित्र मृत्तिकाए " 
ओर नव रहन प्रक्षिप्त करके दूर्वा तया पल्लवौ से उसके मूख को समा- 
च्छादित करे। दो वस्त्रौसे वेष्टित करके समुद्र आदि पुण्य तीर्थोका 
उसमे आवाहन करे तथा कूभ्म का अभिमशण करके अन्लिद्खा वारुणी 
शौर परवमानी ऋचाभो का जप करना चाहिए ।२। 
३ अचेनाद्धानि। 
अथाचेनाद्खानि तात्र स्फाटिक रक्तचन्दनं कूुड.कुमं 
सुवर्णे तदेव रजत लोह्‌ सीसक कास्यमिति नव प्रतिमा. 
द्रव्याणि सुवणं मकमेव वा सर्वेषा रक्तचन्दन मलयजौ 

देवदार कुड कुमो मन शिला शड.खपिष्ट तिलपिष्ट 

केतकीरज कम्तूरोति नवानु लेपनानि मलयज एक 

एव वा सर्वेषा रक्तपद्य कूमुद रक्तकरवीर पाटलं 

चम्पक कुन्दमिन्दीवर कृष्णधत्तुर तच्चित्रवणेमिति नव 

पुष्पाणि रक्तकरवीरमेकमेव वा पुष्पवर्णां अक्ता अह्‌- 

तवस्ञयुग्मानि च कन्दरमयूररिखादाद्धसजंरसा 

बिस्वफल निवास कृष्णागुर्‌ जटामासी मधुकमिति नव 

धूपा गुम्गरलुरेक एव वा सर्पिषा दीपस्तिलतेलेन बा 

हविष्यान्न पायस पलान्तं गरडान्न क्षीरोदनो दध्योदन 

कुसरान्नमामात्न चित्रान्नमिति नवोपहाराखिवृदन्चमेक- 

मेव वा माणिक्य भौक्तिकं प्रवालो मरकत पुष्परागो 

चच्रो नीलो गोमेदिक वेदूर्यामिति नव रत्नान्येकमेव वा 

माणिक्यमकं पालाश्च खदिरोऽपामगेऽश्चत्थ उदुम्बर 

रामी दूर्वा कुशा इति समिध सर्वेषा पालाश एक एव 

वा ।६। 

३--इसॐ उपरान्त अचेनाके अद्धो को बतलाधा जाता है-ताम्न 
स्फटिक निमित-रक्त चन्दन-कूडकुम सुवण-रजत-लोह्‌-सीसक-कास्य-ये नौ 
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प्रतिमा द्रभ्यो को अथवा एक ही सुवर्णं को सबका रक्तं चन्दन-मलयज- 
देव दार कुद्धः.म-मेन सिल शखविष्ट-तिल पिष्ट केतकी का रुज-~कस्तूरी-ये 
लौ अनुलेपन द्भ्य है अथवा इन सबमे एक ही होवे । रक्त कुमुद, रक्त 
प्च, रक्त कर वीर, पारल, चम्पक, कुन्द, इन्ही वर, कृष्णं धत्त र, तचित्र 
वणे ये नौ पुष्प अथवा एक ही रक्त कर वीर से पुष्प वर्णं वाली-अक्षता 
गौर अहृत दो वस्त्रो के युग्म, कन्दर मयुर शिखा दशाद्ख सजरस, विल्व 
फल, निवास, कृष्णा गुरु, जटामासी मधु--ये नौ धूप अथवा एक ही 
गु्गुलु" घरतसे ही पक अथवा तिल रततल से दीपक-हूविष्या-न, पायस, 
पलान्त, गज न, इली रोदन, दध्पोदन, कृसरान्न, आमान्नं, चित्रान्न--ये 
नौ उपहार, चिनुदत अथव्रा एक ही भन्न हो । माणिका, मुक्ता, प्रवाल, 
मरकत, पृष्य, गग, वच, नील, गोमेदिक, वं्य.य--ये नौ रत्नं अथवा 
एक ही माणिक्य हो । अक, पलाश, खदिर, भपामागं, अश्वत्थ, उदुम्बर, 
शमी, दूर्वा, कुल--ये समिधाएुं है अथवा सवमे स एकही पला 
होवे ।३। 


¢ पुजाविधि । 


सथाचनमाचायं प्राड.मुख उपविश्य समाहित पुण्या- 
हादि वाचयित्वा कमं सकल्प्य म्रहुवेदिपश्नीठेषु 
थथा स्थानमुखयी ग्रह॒ प्रति मा स्यापयित्वा 
दक्षिणवामयोरधिदेवतानत्यधिदेवते तदमिमूख्यौ स्थाय- 
येत्तदभावे पुष्पाक्षतादिष्वावाहुयेदग्निराप पृथिवी 
विष्णुरिन्द्र इन्द्राणी प्रजापति सर्पा ब्रह्याच क्रमेण 
ग्रहाणामधिदेवता ईश्वर उमा स्कन्द पुरूषो त्रह्मेन्द्रो 
यम॒ कालश्चित्रगुप्त इति प्रत्यधिदेवता गणपति दुर्गो 
्षे्राधिपति वायुमाकाशमश्चिनौ कमसादुण्यदेवता इमा 
यथाप्रत्यग्‌ निवेदय प्राच्यादिष्विन्द्रादिलोकपालान्छनुर- 
क्षकानावाहुये्पुष्पञ्जलिप्रधोगेणाऽऽवाहनमन्त्रनमोन्तरा- 
वाह्य नामभि क्रमेण दीपान्तानुपचा रानपंयेत्‌ ।४। 


॥3 
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४--इसके अनन्तर अर्चन को बतलातं है--अआचाय पूवे को भोरं 
मुख वाला होकर परम समाहित होकर पुण्याह आदिका वाचन करके 
कमं का सद्धूल्प करे । ग्रहुवेही पद्य पीठो प्रर यथास्थानं बृख वाली 
प्रहु प्रतिमा को स्थापित करके दक्षिण वाम भागोमे अधि देवता-प्रत्यधि 
देवता उसके अभिमूख स्थापित करे । उनके अभाव मे पृष्याक्षतादिमे 
भावाहन करन। चाहिए । अग्नि-जाग (जल) प्रौयवी-विष्णु-द द्र-इन्द्राणी- 
अजापति सपं ब्रह्मा -ये ग्रह के अधिदेवता है, गणपति-दुर्गा-क्े वाधिपति- 
वायू. जकराश-अश्चिनी कुमार दोनो कत साहूल्य देवता इनको यथा प्रत्यक्‌ 
निवित्‌ करके प्राच्यादि मे इन्द्रादि लोक पालो कोक्रतुके रक्षको को 
आ वाहित करे । पुष्पाञ्जलि प्रयोगके द्वारा आवाहन मन्त्रोसे अतमे 
लम ` यहं शब्द लगकर आव्राहन करे । फिर नामो से क्रमश्च दोपान्त 
उपचारो से अचन करना चाहिए ॥१४।। 

५ ग्रहुवाहुनमन््ा । 

अथाऽऽवाहनमस्त्रा प्रणवमञ्च"य भगवन्नादित्य प्रहाधि- 

पते कारयपगो्र कनि देशेश्चवर जपापुष्योपमाद्खदय्‌ ते 

द्विभुज पद्यामयहृस्त सिन्दररवर्णाम्बपमाल्यानुलेपनज्वल- 

न्माणिक्यखचिततसर्वाद्धाभरण भारकर तेजोनिघे त्रिलो 

कप्रकाशकर त्रिदवतामयमूतं नमस्ते सनद्धारुणध्वजप- 

ताकोपशोमितेन सप्ताश्चरपवाहूनेन मेरु प्रदक्षिणी- 

कवे्ागनच्छाग्निरुद्राम्या सहु पद्यकणिकाथा ताम्रप्रतिमा 

प्राड मुखी वतु लपीेऽधितिष्ठ पूजां त्वामावाहुयामि । 

मगवन्सोम द्विजाधिपते सूधामयज्ञरीराञततरेयगोत्र यायु- 

नदेशेश्वर गोक्षीरधवलाद्धकान्तु द्विभुज गदावरदाना- 

डिति शुक्नाम्बरमाल्यानुलेपन सर्वद्धिमुक्तमौक्तिका 

भरणरमणीय सवेलोकाप्यायक देवतास्वाद्यमूतं नमस्ते 

खनद्धपं' तध्प्रजपताकोपरसोभितेन दचर्वताश्च रथवाहूनैन 

मेर प्रदक्षिणीकुवेच्चागच्डाद्धिरुमया च सहु प्यागेय- 
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दलमध्ये स्फटिकप्रतिमा प्रत्यड मुखी चतुरस्रपीठेऽव 
तिष्ठ पूजार्थं व्वामावाहुयामि । भगवनच्नद्खारकाग््याङ्ृते 
भारद्वाजगोव्ावन्तिदेशेश्वर ज्वाल'पुञ्चोपमाद्धयते चतु- 
भुज राक्तिदूलगदाखडगधारिन्रक्ताम्बरमाल्यानुलेपत 
प्रवालाभरणभूषितप्षवड़िग दुधंरालोकदीप्ते नमस्ते 
सनद्धरक्तध्वजपताको शोभितेन र क्तमेषरथव।हुनेन मेर्‌ 
प्रदक्षिणी कुवेन्नागच्छ मूमिस्कन्दाम्या सह पद्यदक्षिणद 
लमध्ये रक्तचन्दन प्रतिमा दक्षिणामुखी च्निकोणपीटेऽ- 
धितिष्ठ पूजार्थं त्वामावाहुथामि । मेगवन्सोभ्य सौम्या 
करत सवज्ञानमयाचनिगोत्र भगधदेरेश्चर कुडकुमवगद्धि- 
चय्‌ते चतुभज खद्धुखेटकगदावरदानाद्धित पीताम्बर- 
माल्यनुलेपन मरकताभरणालकरृतसर्वाद्ख विवृद्धमते 
नमस्ते सनद्धपीतध्वजपताकोपशोभितेन चतु सिहरथ- 
वाहनेन मेर्‌ प्रदक्षिणीकूवन्नागच्छं विष्युपुरुषाभ्या 
सह पद्य शानदलमव्ये सुवणप्रलिमामुदड मृखी बाणा- 
कारपीठेऽधित्ति् पूजार्थं त्वामावाहयामि । मगवन्वृहु- 
स्पते समस्तदेवताचार्याऽऽद्धिरसगोत्र चेश्चवरमिन्धुदे 
तप्तयुवणंसहशाद्खदीप्न चतुभुज कमण्डल्वक्षसूत्रवर- 
दानाङ्धित पीताम्वरमाल्यानुलेपन पुष्परागमयामरण 
रमणीय समस्तविद्याधिपते नमस्ते सनद्धपोतध्वजपता- 
कोपरोभितेन पीताशरथवाहनैन मेर प्रदक्षिणीकु- 
वन्नागच्छेन्द्रब्रह्मभ्या सह॒ षद्मोत्तरदलमध्ये सृवर्णं- 
प्रतिमामुदडमुखी दीर्घचतुरलपीठेऽधितिष्ट पूजार्थं 
त्वामावाहयामि । भगवन्‌ भागव समस्तदेत्यगुरो भागव- 
गोत्र भोजकरटदेशेश्चवर रजतोज्ज्वला द्ध कान्ते चतुभज 
दण्दकमण्डत्वक्षसूत्रवरदानाद्धि शुर्कमाल्याम्बरा- 
नूलेपन वज्ाभरणभूषितसर्वाद्ध समस्तनीतिशाख- 
निपूणमते नमस्ते सनद्धद्युल्कध्वजपताकोपरोभितेन 
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शुल्काश्चरथवाहनसहितेन मेर॒प्रदक्षिणीकुवंन्नाग- 
च्छेन्द्राणीन्द्राभ्या सह पद्यपूर्वदलमध्ये रजतप्रतिमा 
पराड्मुखी पच्वकोणपीटेऽधितिष्ठ॒पूजार्थं त्वामावाह- 
यामि । भगवञ्शनंश्चर भास्करतनय कादयपगोत्र 
सुराषटदेशेश्वर कज्जलनिभाद्ुकान्ते चतुभु ज चापतु- 
णीरङृपाणाभयाद्धिति नीलाम्बरमात्यानुलेन नीलरत्न- 
भूषणालङ्ृतसर्वाद्खं समस्तभुवन मीषणामषमूतं नमस्ते 
सनद्धनीलध्वजपताकोपशभितेन नीलगुध्ररथवाहनेन मेरु 
पदक्षिणीकूवव्नागच्छं प्रजापतियमास्या सह्‌ पञश्चिमदन- 
मध्ये कालायसप्रतिमा प्रत्तडपूखी चापाकारषीठेऽधि- 
तिष्ठ पूजार्थ त्वामावाहयामि । भगवन्राहो रविसोमम- 
देन सिहिकानन्दन पैठीनसिगोत्र वबेदेशेश्वर कालमेघस- 
मदयते व्याघ्रवदन चतुभज खद्खच्मधर शुलवराङ्धित 
कृष्णाम्बरमाल्यानुलेपन गोमेदकाभरणभूषितसर्बाद्धं 
शौयंनिधै नमस्ते सनद्धकृष्णध्वजपताकोपशोमितेन 
कृष्णसिह्रथवाहनेन मेरु प्रदक्षिणीकूवन्नागच्छं सपका- 
लाम्या पद्मनछ.तदलमध्ये सीसकप्रतिमा दक्षिणामुखी 
सूर्पाकारपीठेऽवितिष्ठ पूजार्थं त्वामावाहयामि । भगव- 
न्केतो कामरूप जेमिनिगोत्र मध्यदेशेश्वर भूम्रवण- 
ध्वजाकरृते द्विभुज गदावरदाद्धित चित्राम्बरमाल्या- 
नुलेपन वदूरयंमयाभरणभूषितसर्वाङद्ध चित्रशक्त नमस्ते 
सनद्धचित्रध्वजपताकोपदोभितेन चित्रकपोतवाहुनेन 
मेरु प्रदक्षिणीकुवन्नागच्छब्रह्मचित्रगुप्राभ्या सह्‌ पद्मवाय- 
व्यदलमध्ये कास्यप्रतिमा दक्षिणामुखी धघ्वजाकारपीठेऽ- 
धितिष्ट पूजार्थं त्वामावाहयामि ।५। 


५-- इसके अनन्तर आवाहून के मन्त्र बतलाये जाते है~- प्रणव (ॐ) 
करा उच्चारण करङे हे भगवन्‌ आदित्य । ग्रहो के अधिपति ! कश्यप गोत्र 
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वाले 1 कलिद्ध देश के ईश्वर । जपाके पुष्प के समान अङ्धकी यति 
वले । दो भुजा से युक्त 1 प्म भौर भभय दान हाथोमे धारण करने 
वाले । सिन्दुर के वणं वाले वस्त्र-माल्य अनुलेपन से युक्त तथा उज्ज्वल 
माणिक्यो से स्वनित सम्पूणं आमरगो वाले । तेज की खान । त्रिलोकी 
को प्रकाश देने वाले । त्रिदेवता मय मूत्त वाले 1 भास्कर । आपको 
नमस्कार है । सच्नद्ध अरुण ध्वजा मौर पताका से उपशोभित सात अश्वो 
से युक्त रथ के वाहन कं द्वारा मेरुपवंत की प्रदक्षिणा करते हुए अग्नि 
ओर रुद्रके साथ आदये । पद्म की कणिवा मे पूवंकी नोर मूख वाली 
तापर की प्रतिमामे वत्तं ल पीठ पर अधिश्रित होइए पूजाके लिये तुम्हारा 
आवाहन करता ह| 


हे भगवन्‌ हे मोम 1 द्विजो के अपिपतति । सुधामय शरीर । आत्रेय 
गोत्र वाले । यामुन के देशा के ईइवन् हे गोक्षीर के समान धवल अद्ध 
कान्ति वाले! दो भुजाओं से युक्त गदा ओौर वरदान से युक्त हाथो वालि । 
शुक्ल माल्य, वस्त्र ओर अनुलेपन वाले 1 सत अद्धो मे भौतिक आभरणा 
से रमणीय 1 सव लोको का आप्यामन करने वाले । देवतओके द्वारा 
आस्वादन करने योग्य मूत्ति वाले आपक्रो नमस्कार है । सनद्ध पीत वणं 
को ध्वजा पताकाओ से उपरशोभित दश श्वेत वण वाले अश्वोसे युक्त रथ 
के वाहन वाले । मेम्पवत की प्रदक्षिणा करते हुए जलो भौर उमा कं 
साथ आदये ओर पद्मके भागनेय दिशा वाले दल के मध्यमे स्फटिक 
प्रतिमा जोकि प्रत्यडमुखी दहै चौकोर पीठ पर अधिष्ठित होये । पूजा के 
लिये भाषका आवाहन करता हू । 


हे भगवन्‌ । अग्नि की आकृति वले अद्धारक । भारद्वाज गोवर 
वाले 1 अवन्ति देश के ईष्वर । ज्वालाओ कं पुञ्ञ के समान अ्धकी 
यति वाले । चार भुजाओं से युक्त । चारो हाथोमे शक्ति-गुण गदा ओर 
खद्ध को धारण करने वाले । रक्त वण के वस्त्र, माल्य ओौर अनुलेपन 
वलि । प्रवाल (मूगा) कं आभरणो से भूषित समस्त अद्धो वलि । दुघे 
आलोक दीप्त वाले । जापको नमस्कार है । सनद्ध रक्त ध्वजा ओर पता- 
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काञ मे उपश्लोमित । रक्त वणं वाले मेषो से युक्त रथ कं वाहन के 
दवारा मेरुकी प्रदक्षिणा करते हए भूमि भौर स्कन्द के सहित आइये ओर 
पञ्चके दक्षिण दल के मध्यमे रक्त चन्ढ प्रतिमा जो दक्षिण युख बाली 
है त्रिकोण पीठ पर अधिस्थित होइये । पूजा करने क लिये आपका आवा- 
हन करता ह| 

हे भगवत्‌ सौम्य 1 सौम्य आकृति वाले । सवं ज्ञान से परिपूण अत्रि 
गोत्र वाले । मगधदेशकं स्वामी ! कुद्धमकेवणेकं तुल्य भद्धकी 
द्यति वले । चार भुजाभो वाले । खद्धवेटक गदा ओर बरदानोको 
चारो हाथो मे रखने वाले । पीले वर्णं का वस्त्र, मात्य अनुलेपन धारी । 
मरकत मणि के आभूषणो से जलडइकृत सब अद्धो से युक्त । विरेष सरूप 
से वृद्ध मतिसे समन्वित । आपके लिये प्रणाम है । सन्नद्ध पीत न्वजा 
ओर पताकाओ से शोभा समन्वित चार सिहौसे युक्त र्यके वाहन 
दवारा मेरु गिरि की प्रदिक्षणा करते हुए विष्णु पुरषो के साथ आइये ओर 
पद्मके ईषान दिशाकौीभोर के दल के मध्यमे उद्द्मूखी सवणे प्रतिमा 
मे वाणाकार पीठके मध्यमे भधिष्टित होइए । अचन करनैकै लिये 
आपका आवाहन करता हू । 

हे भगवन्‌ । वृहस्पते । सब देवो कें आचायं । अद््धिरस गोत्र 
युक्त । सिन्धु देश कं अधीश्वर । तपे हुए सुवण के समान अद्ध को दीप्ति 
वाले । चार भुजान) से सयुत । कमण्डलु, अश्च सूत्र ओर वरदनसे 
अङ्कित हाथो वाले । पीत वस्व, माल्य ओर अनुलेपन से समन्वित । 
पुष्पराग मय आभरणो से रमणीय । समस्त विद्या के अधिपति । 
आपको अभिवादन है । सनद्ध पीत ध्वजा-पताकाओसे गोभा वाले ओर 
पीत अश्वो से यक्त रथ के वाहन के द्वारा मेरुकी प्रदक्षिणा करते हुए 
इन्द्र अर ब्रटमा के साथ आभो ओर पद्य के उत्तर दविशा वाले दल के 
मध्य मे उदृडमुखी सुवण प्रतिमा मे दीघ चतुरस्र पीठ पर अधिष्टित 
होदए । मै अभ्यचन के लिये आपका इस समय मे आवाहन करता हँ । 

हे भगवन्‌ भागव 1 हे समस्त दैत्यो के गुरुवर । भागव गोत्र वाले । 
भोजकर देश कै ईश्वर । रजत के समान उज्वल अद्ध को कान्ति वाले । 
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चार भुजाओपते युक्त । वे चारो चुजाए कमण्डलु अश्च सूत्र ओर वरदान 
से समन्वित है, शुक्ल वस्त्र, माल्य ओौर अनुलेपन वाले । हीरो से जटित 
आभरणो से सब अद्धो वाले । सम्पुणे नीति शास्त्रम निपुण मतिमे 
सयुत । अपकी सेवामे मेरा प्रणाम है । सनद्ध शुक्ल ध्वजा ओौर पता- 
काओसे शोभा वाला, शुक्ल अश्च सौर रथ वाहनके द्वारा मेरु की प्रद- 
क्िणा करते हुए इन्द्राणी ओर इन्द्र के सहित आइए भौर पद्मके पूर्वं 
दल के मध्य्मे रजत प्रतिमामेनजो प्रादूमूखी है पश्चकोण के पीठ प्र 
अधिष्ठित होइए । म पूजा के लिये आपका आवाहन करता हू । 


हे भगवन्‌ श्न श्वर । ह भास्कर के पुत्र, काश्यप गोत्र वाले, सुर 
देश के अधीश्वर । काजल के समान अद्ध की कान्ति वले ! हि चतुभुज। 
चाप, तूणीर, कृपाण ओर अभय दान चारो हाथो मे ग्रहण करने वाले । 
नीले वस्व, माल्य जौर अ नूलेपन बाले । नीलम रत्नो से जटित भषणो 
से अलडइक्रन सब अद्धो वाले । समस्त भुवनोमे भीषण ओर अमषेकी 
मत्ति वाले । आप्रको नमस्कार है सनद्ध नील ध्वना ओर पताकाओसे 
उपशरोभित नीले गिद्धो से युक्त रथ के वाहुनके द्वारा मेरुकी प्रदक्षिणा 
करते हए आइए प्रजापति ओर यम के सहित पश्चिम दलके मध्यमे 
काले लोहे कौ प्रत्यड सुखी प्रतिमामे चपके आकार वाले पीठ पर 
अधिष्ठितं होइए । पुजा के निये अपका आवाहन करता हँ । 


हे भगवन्‌ हि राहो ! है रवि ओौर सोम के मदनं करने वाले । सिहि 
के नन्दन ! पटठीनस्ि गोत्र वच्चे । व्वैर देश के अधीश्वर । काल मेव के 
समान द्यति वलि | व्याघ्र के समान मूख वले! हे चतुभज 1 खङ्ख 
ओर चमं (ढाल) को चारण करने वाले तथा सून भौर वरसे अद्भत 
हाथो वाले । कृष्णा वस्त्र, माल्य ओौर मनुलेपन से समन्वित । गोमेदक 
से जटित भूषणो से विभूषित समस्त अद्खोवले । हे शौयं की निधि] 
आपको नमस्कार है । बंधी हुई कृष्ण वणे की ध्वजा भौर पताकाभोसे 
उपञ्चोभित कृष्ण स्ह से युक्त रथ के वाहन के द्वारा मेर पवेत की प्रद 
क्षिणा करते हुए नप ओौर काल--इन दोनो के साथ यहा पर परघारिये 
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ओर पद्मके न्त दिला वाले दल के मध्यमे सीसा की प्रतिमा वाली 
दक्षिण मुखी मुत्तिमे शूपं के आकार वाले पीठ पर अधिष्िति हौडइए। 
अभ्यचेन करनेकै लिये ही मै आपका य्ह पर आवाहन करता हू । 
हे भगवन्‌ । है केतो । काम से अर्थात्‌ स्वैच्छासे रूप धारण करने 
वाले 1 जमिनि गोत्र से युक्त 1 मन्य देश के स्वामिन । दग्र वणे वाले 
ध्वज के तुल्य आकृति वाले । दो भजामो से सयत 1 हाथो मे गदा भौर 
वेर धारण करते हुए चित्र वस्व, विचित्र माल्य मौर अनुलेपन वाले | 
वैदय रत्न से परिपुणं भूषणो से अलड कृत अद्धो वाले । है विचित्र शक्ति 
शालित्‌ 1 आपको मेरा प्रणाम है । सनद्ध विचित्र ध्वजा ओर पताकानो 
से रोभ। य॒क्त चित्र कपानोके वाहन के द्वारा मेरू गिरिको प्रदक्षिणा 
करते हृए ब्रह्मा ओर चित्रगुप्त के साथ यहाँ आये तथा पञ्च के वायव्य 
कोण वाले दल के मध्यमे दक्षिण मखी किकी प्रतिमामे ध्वजके 
आकार वाले पीठपर अधिष्ठिता होइए । पूजा करने के लियेही मै यही 
पर आपका आवाहन करता ह ।५। 
९ ग्रहाणामयिदेवता प्रत्यधिदेवता । 
अथ ग्रहाणामधिदेवताप्रत्यधिदेवतावाहनपिग भ दमश्नुकेश 
पिद्धाक्षत्रिनयनमरुणवर्गाद्ध छागस्थ साक्षमूत्र सप्ताचिष 
दाक्तिधरवरदहुस्तद्वयमादिव्याधिरेवतामग्निमावाहयामि। 
अथ प्रत्यधिदेवता त्रिलोचनोपेत प्वक्त वृषारूढ 
कपालभुलखडग्खट्बाद्धधारिण चन््रमोलि सदा- 
शिवमादित्यप्रत्यधिदेव र्द्रमावाहयामि । खीरूप- 
धारिणी श्वतवर्णा मकरवाहूना पारशकलशधारिणी- 
मु क्ताभरणभूषिता सोमाधिदेवता अपम आवाहयामि । 
अक्षसूत्रकमलदपेणकमण्डलुधारिणी त्रिदशपूजिता 
सोमप्रत्यधिदेवतामुमामावाहयामि । शुत्करवर्णां दिव्या- 
भरणभूषिता चतुभू जा सौम्यवपूष चण्डाश्ुसटशाम्बरा 
रत्नपा्रसस्यपात्रौषधिपात्रस्मोपेतकरा चपुदिड नग- 
भूषिता पृष्ठगतामङ्खारकाधिदेवता भूमिमावाहयामि । 
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षण्मुख शिखलण्डकविभूषण रत्ताम्वरमयूरवाहुन कुक्करुट- 
घण्टापताकाशक्त्युपेत  चतुभु जमद्धारकप्रत्यधिदेवता 
स्कन्दमावाहयामि । कौम दक्ीपद्मगडखचक्रो पत ॒चतु- 
भुज सौम्याधिदेवता विष्णुमावाहयामि सौम्वप्रत्यधिदे- 
वेता विष्णुवत्पुरुषमा वाहयामि । चतुदेन्तगजारूढ 
वज्राडकुशधर शचीपति नाना भरणभूषित बरहस्पत्या- 
धिदेवतामिन्द्रमावाहयामि । पद्यासनस्थ जटिल चतुमुं - 
खमक्षमालासर वपुम्तककमण्डलुधारिण  कृष्णाजिन- 
वासस पाश्च स्थितहस ब्रहुस्पतिप्रत्यधिदेवता ब्रह्माणमा- 
वाहयामि । सतानमञ्जरीवरदानधरद्िभुजा रक्रा 
धिदेवतामिन्द्रणीमावाहुयामि । चतुरदेन्तगजारूढ वज्रा- 
ड कुराधर शचीपति नानाभरणमूषित भागंवप्र्यधि- 
देवता शक्रमावहुयामि । यज्ञोपवित्तिन हसस्थमेकवक्रम- 
क्षमालास्‌ वपृस्नककमण्डलुसह्िति चतुभ्रुज रनेश्च- 
राधिदेव प्रजापतिमावाहयामि । ईषत्पीन दण्डहस्त 
रक्तसहश पाशधर कृष्णवर्णं मह्षारुढ सवभिरण 
भूषित शनेश्चरप्रत्यधिदवत यममावाहेयामि । अत्रसूत्र- 
घरान्कुण्डलाकारपुच्छयुक्तानेकभोगान्खी भोगन्भीषणाका- 
रार्राह्धिदेवतान्सर्पानावाहयामि । करालवदन नित्य- 
भोषण पाशदण्डधर सपव्रृश्चिकरोमाण राहूप्रत्यधिद 
वता कालमावाहुयामि । पद्मासनस्थ जटिल चतुमु खम- 
क्षम न सर वपुस्तकमण्डलुधर कृष्णाजिनवासस पाश्च - 
स्थितहस केत्वधिदेवता ब्रह्माणमावाह्यामि । उदी- 
च्पवेषथर सोम्यदर्न लेखनोपत्रोपेत द्विभुज केतुप्रत्या- 
धिदेवता चितरगुप्तमावाहयामि ।६। 
६-- इसके अनन्तर ग्रहयो के अधिदेवता प्रत्ययि देवता वाहन को जो 
पिद्खवणकेश्र, दमश्न्‌. ओौर केशो वाला है-पिद्ध अन्न ओौर तीन 
नेरौ वाला है--अस्ण वण के अद्धो वाला-छाग पर स्थित-~अन्न सूत्रसे 
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युक्त-सात अचयो वाला -शक्ति धारी-दोनो हाथो मे वरदान देते हए 
आदित्य देव वाले अभ्नि का आवाहन करता हँ । इसके अनन्तर प्रत्यधि- 
देवता तीन लोचनो से युक्त पाच वस्त्रो वाला-वृष पर समारूढ -कपालः 
रूल, खद्ध ओर खट्वाद्ख को धारण करता-मस्तक मे चन्द्रको धारण 
करते हृए-सदाशिव आदित्य प्रत्यधिदेव रद्र का आवाहन करता ह ।स्तरी 
का स्वरूप धारण करने वाली-ष्वेत वणं से युक्त-मकर के वाहन वाली 
पाश्च ओर कलश को धारण करने वाली -मुक्तामो के आभूषणोसे भूषित- 
सोमाधिदेवता अपो का आवाहन करता हँ । अक्ष सूत्र, कमल, दपेण ओर 
कमण्डलु को धारण करने वाली-देवो के द्वारा पूजित-सोम प्रत्यधिदेवता 
वाली उमा देवी का आवाहन करता हू । शुक्ल वणं वाली-रिव्य आभू- 
षणो से भूषित-चार भुजाओं वाली-सौम्य शरीर धारिणी~सूयं के तुल्य 
वस्त्रो वाली-रत्न पात्र, सस्य पात्र, ओषधि पात्र भौर पद्यसे सयूत करो 
वाली-चारो दिकशाजो मे चगो से भूषित-पृष्ठगत अद्धारक (मद्धल) के 
भधि देवता वाली भूमि का आवाहन करता हू । छे मुखो वाले-शिखेण्डक 
के भूषण वाले-रक्त वण कं स्त्र तथा मयूर के वाहन वाले, कुक्कुट, 
घण्टा, पताका ओर शक्ति से युक्त-चार भुजाओं वाले-अद्धारकर के प्रत्या- 
धिदेवता वाले स्कन्द का आवाहन करता हू । 

कौमौदकी, राद्खु, पद्य ओौर चक्रे उपेत-चार भजा वाले-सौम्या- 
धिदेवता विष्णु का आवाहन करना हँ । सौम्य प्रत्यधिदेवता-विप्णु वत्पु- 
रुष का आवाहन करता हृं । चतुदेन्त गज पर समारूढ-वख भौर भद्धु-ख 
के धारण करने वाले-रची (इन्द्राणी) के स्वामी-अनेकं आभरणो से 
भूषित-चरृहुस्पति प्रद्यधिदेव वाले इन्द्र का आवाहन करता ह । पद्मके 
मासन पर विराजमान-जटा धारी-चार मुखो वाले-क्ष माला, सरक, 
पुस्तक ओर कमण्डलु के धारण करने वाले-दृष्ण अजिन के वस्त्र धारी- 
पाश्च भागमे स्थित हस वाले~वृहुस्पति प्रत्यधिदेव वाले ब्रह्माजी का 
आवाहन करता हूं । सन्तान मञ्जरी ओर वरदान को धारण करने वाली 
दो भुजाओ से युक्त-रुक्राधिदेवता वाली इन्द्राणी कामै आवाहन करता 
ह । चतुरदन्त गज पर समारूढ्-वच भौर अङ्कुश को धारण करने तले- 
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घची के पति-अनेक्र आभरणौ से भूषित~माभेव प्रत्यविदेवेम वाले शक्र 
का अगहुन करता हं । 


यज्ञोपवीत धारी--हस पर स्थित-एक मुख बाले-भक्न माला, चक्‌, 
पुस्तकं ओर्‌ कणण्डलु के सहितं चतभु ज-शनेश्चर के अधिदेवे वाले प्रजा 
पति का आवाहन करता ह्‌ । कुछ थोडेसे पीन, देण्ड हस्त, रक्तके 
तुल्य पाश धारे कृष्ण चण से युक्त, महिष परर समारूढ-सवब आभरणो 
से अलट.कृत-रानेश्चर प्रव्ययिदेवता वाले यमका आवाहन करता हूं । 
अक्ष सूत्र धारी-कुण्डल के आकार वानी पृच्छसे युक्त-एक भोग वाले- 
स्त्री भोग से सथुत-भीषण आकार वाने-राहु के अधिदेवता बवाल्े सर्पो 
का आवाहन करता हू । कगल वदन वाले-नित्यहौी भीपण-पाश्चं भर 
दण्डके ध्रारण करने वाले-सर्प ओर वृश्चिको के रोमो वाले-राहू प्रत्य- 
धिदेवता वाले काल का आवाहन करता हू । पद्य के आस्न पर स्वित- 
जटाधारौ-चतुमु ख-अक्ष माला, घ्‌ क, पुस्तक भौर कमण्डलु के धारण 
करने वाले-कृष्ण अजिन के वस्त्र वाले-पाश्चं मे स्थित हस वाले-केतुके 
धशधिदेबता वाले ब्रह्माजी का अवाहन करता हं । उदीच्य वेषधारी- 
सौम्य दर्शन से युक्त-लेखनी पत्र मे युक्त-दो भुजा वाले-केतु के प्रत्यधि- 
देवता वाले चिव्रगप्त का आवाहन ज्रता हू ।९। 


७ क्रतुसाद्गुण्यदेवतावाहनादि 


अथ सादृण्यदेवतावाहन वायुप्रदेशे सर्वत्र सप्रणवन्याहू- 
तिपूवंक त्रिनेत्र गजानन नागयज्ञोपवीततिन चन्द्रधर 
दन्ताक्षमाला परञ्यु मोदकोपत चतुभज विनायक- 
मावाहयामि । तत उत्तरत शक्तिवाणङ्ूलखडग- 
चक्रचन्द्रविम्बखेटकपालपरशुकण्टकोपेतदशभुजा सि- 
हारूढा दुर्गख्यदेत्यासुरहारिणी दुर्गामावाहयामि । 
दयामवर्ण तरिलोचनमुध्वेकेश सुदष्ट भर्‌कुटीकुटिलानन 
नूपुरालकृताड धि सपमेखलया यूत सर्पाद्धिमतिक्रूद्ध 
षुद्रधण्टाबद्धगुल्फो बलम्बिकरोटिकामालाधारिणमुरगकौ- 
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पीनचन्द्रामोलि दक्षिणहस्तं दुलवेनानखडगदु दुमिदधान 
वामहस्तं कप, लघण्ट'चमचाप दधान भीमं दिग्वामसम- 
मित ति नैत्रपालमावाहुयाति । धावद्धरि णपृष्ठगत ध्वज 
वरदानधारिण तरृमवर्ण वायुमावाहया[म । नौलोत्लाम- 
नीलाम्बरधारिणचन्द्रडकोपेत द्विभुज सेटमाकाशमावा- 
हयामिप्रत्यैकमौषधिपृर तकोपेतदक्षिणवामहस्तावन्योन्य- 
सयत्त देहावरेकस्य दक्षिणपाश्च परस्य वामपाश्च रत्नभा 
ण्डवरगृकलाप्ररधारिनारीयुग्मोपेतौ देवौ भिषजावश्चिना- 
वाहयामि । अथक्रनुसरक्षकेन्द्रादिलोकपालावाहूनम्‌ स्वण 
वर्ण सहखाक्षमरःवतवाहून वच्पाणि ल चीप्रियसिन्द्र- 
मावाहूयामि । अरुणवर्ण त्रिनेत्र सप्राचिष रात्तिधर वर- 
दहस्तद्ययग्ममग्िमा वाहयामि । रक्तवर्णं दण्डधर पाश- 
हस्त॒ मह्षिवाहुन स्वाहाप्रिय यममावाहुयामि । नील- 
वणं खड्गचमधरपध्वकेडा नरवाहुन कःनिकाप्रिय 
नि तिमावाहयामि । रक्तभूषण नागपाहाधर सकर- 
वाहन पद्धिनोपियि सुवर्णवर्णं वरुणमावाहयाभि 
स्वर्णकणं निधीश्चर कृन्तपाणिमश्ववाहुनं चित्रिणोपिय 
कुबेरगावाहयानि । शुद्धस्फटिकवर्ण वरदाभयनूुलाक्च- 
सूर्वधर वृषवाहन गोरोप्रियमीशनमावाहयामीति पूव- 
वत्पुजयेत्‌ ।७। 


७--इसके अनन्तर सादुगुण्य देवता वहन अ(दिका कमन किया 
जाता है-- वायु प्रदेशमे मवच्र प्रणव के सहति व्याहूत्तियो पवक तीन 
नेत्रो वाले, गज्‌ के समान मुख वाले, नागो के यज्ञोपनोत धारी, चन्द्र 
को वारण करने वाले, दन्त, अक्षमाला, परज्ुओौर मोदके युक्त, चार 
भुजाओं व्राले भगवानु विनायके का मै जावाहुन करता ह । इसके उप- 
रान्त उत्तर कौ अर शक्ति, वाण, जुल, खद्घु, चक्र, चर िम्ब, खेट, 
काल, परञ्च ओौर कण्टक म उपुत दग भुजाओं वाती, सिह षर समारूढः, 
दुर्गा नाम बाली दैत्यो भौर असुरो के सहार करने वाली दुगं देवौीका 
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आवाहन करता हू । श्याम वणं वाले, चरिलोचन, उपर कौ भोर केशो 
वाले, सृष्ट, भृकुटि के द्वारा क्रुटिल आनेन वाले, तरपुरो से भलड कत 
चरणो बले, सर्पो की मेखला से युक्त, सर्गे से युक्त अद्ध वाले, अ्यतं 
करद, शुद्र घण्टस्ते वद्ध गुल्फोमे अवलम्बी कसेटिका मालाके धारण 
करने वलि, उरगो की कोपौन वाने, चन्द्रमौलि, दाहिने हाथो मे युन, 
वेनाल, खद्धु, दु दुभि धारण करने वाले, वयि करोकै द्वारा कपाल, 
घण्टा, चमं ओर चाप को धारण करने वाले, भीम, दिभ्वास के समित 
यति वलि क्षेत्रपान फा आवाहन करता हू । 

दौडते हए हरिण कौ पीठ प्र स्थित ध्वजा ओर वरदानके ध।री, 
ध्न वेण वाले वायु का आवाहन करना हँ । नील्ल उत्पतकरे समान आभा 
वाले, नील वस्त्र के धारण करने बाले, चन्द्रमा के अद्धुसे युक्त, दो 
भुजाओ वले वेट आकाश का आवाहन करता हं । प्रत्येक मे ओषधि 
भौर पुस्तक से उपेत दक्षिण तथ। वाम हाथो वाले, परस्परमे सयुक्त 
देहो कं धारण करने वाले, दक्षिण पाश्चमेमरफे वाम पाश्च मे रत्न 
भाण्डवर, शुक्ल बस्तर वारी नारी युग्म से युक्त देव भिषज अश्िनी कुमारो 
का आवाहन करता ह॒ । इसकं अनन्तर क्रतुओ के सरक्षक इन्द्रादि लोठ- 
पाल वाहन-स्वणे के समान वणे वाले, सहस्र नेत्रो वाले, एेरावत वाहन 
वाले) हाथ मे वख धारण करने वाले, शची के प्रिय इन्द्र का आवाहन 
करता हु । अरुण वणं से युक्त, तीन नेश्रो वाले, भक्ष सूत्र से युक्त, सात 
अचियो वाले, राक्ति धारी, दोनो हाथो मे वरदान देने वाले अग्निका 
आवाहन करता हु । रक्त वण वाले, दण्डवारी, हाथमे पाच्च ग्रहण करने 
वाले, महिष के वाहन कै सहित भौर खहा प्रिय यमका आवाहन 
करता हू । नील वण वाले, ख्ख ओौर चम को धारण वाले, उध्व केशो 
वले, नर के वाहन वले, कालिका प्रिय निति का आवाहन करता हू । 
रक्त भूषण वलि,नाग कौ पाके धारण करने वाले, मकर वाहन, पधिनी 
प्रिय, सुवर्णं के समान वर्णं से युक्त वरुण का आवाहन करता हू । स्वर्ण 
वण चाने, निधियोके स्वामी, हाथमे कुन्त धारण करने वाले, अश्व के 
चाहुन मे सय्‌त, त्रिवेणी प्रिय कुवेर का आवाहन करता हँ । शुद्ध स्फटिक 
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कै वणः वलि वरदान, अभयदान, अक्षसूत्र के धारण करने वाले, वृष 
वाहन, गौरी त्रिय, ईलान का अगवगहुन करता हू --इम पकार पूरे रीति 
से पूजन करे ।७। 


८ अग्न्युपश्चानादि । 


अथाग्निमुपसमाघायान्वाधानाद्याज्यभागन्तः कृत्वा सह्‌- 
त्विमिमि समिच्र्वाज्यानि प्रत्येक सतेकावरामि सहस्र 
पराभि राहुतिसिनिमित्तरक्त्यपेक्षया जुहूयास्रधानदगा- 
शेन पाश्वं देवतयोस्तदर्धनेतरेषा स्वाहान्तर्नामनिर्हो- 
मस्तत्तल्लिद्धमन्तरैवां सकृदवदानेन चरुहौम पाणिना 
प्रभूतास्तिलाश्च ध्याहूतिमिहुत्वा प्राक्‌ स्विष्कृतां 
ग्रहणा घण्टादिाब्दरूपहा रानुपगृह्य सपुष्पाणि रत्नानि 
निवेरयेदभवि सुवर्णपृष्ाणि वा । तान्नमस्कृत्य प्रसी- 
दन्तु भवन्त इति प्रसद्य होम समापयेत्स यदि मन्त्रै 
रिध स्तदेते मन्त्रा भवन्त्याङृष्णोन रजसा वर्तमान , 
आप्यायस्व समेतुते, अभ्निपरर्धा दिव ककुत्‌, उद्‌- 
नुध्यव्व समनत सखाय , ब्हुस्पने अतियदर्यो अर्हूतु, 
शुक्रन्ते अन्यद्यजतन्ते अन्यत्‌, शमग्निरग्निमि करत्‌, 
कयानश्चित्र आभुवत, केतु कृण्वच्नक्रेतव इति ग्रहा- 
णाम्‌ ) अग्नि दुत वृणीमह, अप्ुमे सोमो अब्रलोत्‌, 
स्योना पृथिवि भका, इद ॒विष्ण्‌ विचक्रे, इन्द्रशरेष्ठानि 
द्रविगानि धेहि इनद्रणीमासु नारोषु, प्रजापतेन 
त्वदेनान्य०, आयद्धो पृ्निरक्रमीतु, ब्रह्य जजान 
प्रथम पुरर्तादित्याधिदेवतानःम्‌ । त्र्यम्बक यजामहे, 
गौरीमिमाय सलिलानि तक्षती, कुमारश्चिदितर वन्द 
मानम्‌ } सहस्रसीषां पुरुष , ब्रह्मणा ते ब्रह्मयुजा यून- 
ज्मि, इन्द्रमिद वतातये, यमाय सोम सुनुत, पर मृत्यो 
अनुपरेहि पन्थाम्‌ । सचित्रचित्र वितयन्तमस्मै, इति 
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प्रत्यधिदेवतानाम्‌ । आतुन इन्द्र श्ुमन्तस्‌, जातवेदपे 
सुनवाम सोमम्‌, क्षेत्रस्य पत्तिना वयम्‌, क्राणाशिद्ु- 
महानाम्‌, आदिपमत्तस्य रेतस, अश्िता्वरतिरस्म- 
देतीत्येतत्साद्गुण्यदेवतानाम्‌ 1 इन्द्र वो विश्वदस्परि, 
अग्निमीले पुरोहितम्‌, यमाय सोम सुनुत, मोषुण 
परापरा, उदृत्तम मुवुग्धिनि, तव वायवृतस्पते, त्वं 
न॒ सोम विश्वत, कट्‌ द्राय प्रचेतस इति लोकपा- 
लानाम्‌ । । 


८-इसके अनन्तर जग्नि उपसमातजान करके अन्या गानादि भाज्य 
भाग क अन्त तक करको ऋत्विक के साथ समि आर्वाज्यो फो प्रत्येक 
मे एक सोमे अवर जौर एक सहत से पर आहूतियो को द्वारा निमित्त 
राक्ति अपेक्षासे हवन करना चाहिए । प्रधान दज्लाश स पाश्वं देवताओं 
काञओौग उसमे आवेक हारा इनसे का स्वाहा अन्तमे लगाकर नामो 
से होम करं अथवा तत्लिद्ख मन्त्रोसे सकृद्‌ अवदान के द्वारा चरका 
होम क्रे । हाथ से वहुतसे तिलो को व्याप्य से हवन करकं स्विष्ट 
कृत से पहिले ग्रहो का घण्टादि शाब्दोमे उपहारो का उपग्रहण करके पुष्पो 
केसह्तरत्नोको निवेदित करना चाहिए ओर । रत्नोकाअभावहोतो 
सुव पुष्पो काही विकल्प मे निवेदन करना चाहिए । उप्तको नमस्कार 
करक “आप प्रसन्न हिइए इस रीति घे प्रसन्न करे ओरहोमका 
समापन करना चाहिए । यदि वेह मन्त्रोक दवासही अभीष्ट हीषतोदो 
मन्त्र होने है --“ आकृष्णेन रजस। वत्त मान ' - भाप्यायस्व समेतु तै' - 
'अग्निमू दिव ककुत्‌ -- “उद्र भ्यव्व समनस भखाय, -- वृहस्पते अनि 
यदर्यो अर्हेत्‌ -गुक्रत अन्यद्यजनन्ते अव्यत्‌' --शमभम्नि रग्निनि करत्रू- 
-कथानष्वत्र आभूत्रतु- केतु दुण्वघ्रकेतव'ये यज्ञो के मन्रहे। 
अधिदेवताओकं मत्ये है-“अग्ति दून वृणीमहे-अप्युमे सोमो 
अब्ननीतू-स्योना पृथिवि भव -इद विष्णुविचक्रमे-इन्द्रश्रेठानि द्रविणानि 
येहि - इ द्राणीमायु नारीषु प्रजापतेन स्वदेतान्य आयद्धौ पृर्निरक्र- 
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मोत्‌-त्रह्य जज्ञान प्रथमं ॒पुरस्तात्र' --इति । 'ध्यम्बक यजामहे -- 
गौरीर्मिमाय सलिलानि तक्षती-कुमाररिचत्पितर वन्दमानम्‌--सह्रशीर्षा 
पुरुष -ब्रहमणा ते ब्रह्मयुजा यूनज्मि-इन्द्रमिद्देवतातये यमायसोम सुनुत- 
पर मृत्यो अनुपरेहि पन्थाम्‌-सचित्र चित्र॒ वितयन्त॒ मस्मे-ये प्रत्यधि 
देवताओौ के है । “जातुन इन्द्र क्षमन्तम्‌-जातवेदसे सुनवाम सोमम्‌- 
सषेत्रस्य पतिना वयम्‌--क्रणा जनिञु महीनाम्‌'-आदिल््रत्तस्य रेतस ~ 
अश्चिनावत्तिरस्मदेति-ये तत्सादुगुण्य देवताओ के मन्वहे।" इन्द्र वो 
विश्वतस्परि-जग्िमीले पुरोहितमू-यमाय सोम सुनृत-मोषुण पर(परा- 
उदुत्तम मुमूग्विन -तववाय वृतस्पते-त्वन सोम विश्वत -कद्रदाय प्रचे- 
तस -ये लोकपालो के मन्त्रह्‌ । 


€ यजमानासिषेक । 


अथ यजमानाभिपेको ग्रहुवेदे प्रागुदीच्या शुचौ देशे 
समृष्टालृते प्रक्प्रवणे चतुष्पाद द,घं चतुरख सोत्त- 
रच्छद र्प॑ठ निधाय तत्रोदगग्रानमूलान्हरितदर्माना- 
स्वीय प्राडमूखे कर्तार सामात्यमुपवेदयाऽऽवाय 
सहत्विगमिरभिषेककुम्भमादाय प्रत्यड मूखस्तिष्ठन्नौ- 
दुभ्बर्याऽऽद्रया राखेया सपलाशया हिरण्मय्या सकुश- 
दूवथाऽन्तर्धाय कुम्भोदकपृषद्धिरषिच्त्‌। अन्लिद्धा- 
भि्वारणीमि पावमानीमि अत्यामिश्च शान्तिपवित्र- 
लिद्धासिग्र हाभिषिकमन्त्रं समुद्रज्येष्ठा इति सूक्तन 
सुरास्त्वामिति सूक्तन (स्तोत्रेण) च श्रीसुक्तनेमा 
अप शिवतमा इत्युचेन देवस्य प्वेत च यजुषा भूभुव 
स्वरिति च व्याहूतिभिरषिक्तस्तेभ्यो ग्रहोक्ता दक्षिणा 
दद्यात्सा गौ शद्ू।रक्तोऽनड्वाम्हिरण्य पीत वास 
श्वताश्च कृष्णा गौ कार्ष्णायस हस्ती चागो वेति 
हीना पूर्नाहिरण्येने समिता कूर्यात्‌ । अभावे सर्वेषा 
हिरण्यमेव वा तुष्ठिकर दद्यादुद्विगुणमाचार्याय । अत्र 
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घृतान्न ब्राह्मणान्भोजण्त्वा शान्ति पृष्टिस्तुष्ट 
श्च स्त्विति वाचयेत्‌ । सथन्धिज्ञातिबान्धवाश्च तोषयेदेष 
ग्रहुयज्ञ सर्वानिष्टरामन सवेपुष्टिकर सर्वापरीष्टकरस्त 
स्मदेन विभववान्विशेषत कुर्यात्‌ । अविभव शान्ति 
पुष्टकामो यथोपपत्ति कुर्यात्‌ ।६। 


६--इसके अनत तर यजमान का अभिषेक होता है । ग्रह वेदीके पूव 
उत्तरमे शुचि देगमे जो कि भली-माति मर्जित एव अलक्ृत हो ओर 
प्राक्‌प्रवण हो चतुष्पाद, दीघ चौकोर उत्तर छदकै सहित पीठ पर रखकर 
उम पर उदग्र मूलरदित हरे दर्भको जिछाकर पूव कीभओर मुख बाले 
अमात्यो के सहित्त कर्तम को बिठाकर आचाय ऋत्विको के साथ अभिषेक 
करने कराकुम्म को लेकर पश्चिम की आर मूख करके स्थितिना हा 
गूलर की गीनी शाखा से जिसमे पत्त भी होगे जौर हिरण्यमयी कुश 
ओर टूर्वा के सहित अन्दर डालकर उदक कुम्भ की विन्दुनौसे अपरिपि 
चन करना चर्हिए्‌ । अष्लिद्खा वारुणी पायमानी छवा से-ओौर 
महाभिषेक के मन्त्रो से--समुद्र ज्येष्ठा" इम सूक्त से--्ुरासनम्‌'--इस 
सूक्तं से (स्तोत्र स) भौर श्रीसूक्तं सै--'इमा आप स्वितना'' इस ऋचा 
से--देवस्यत्व इस यजु से-भूभुखर स्मे इन व्याहूतियो क्ते अभिषिक्त 
होता हा उन सबको प्रहा के लियं कथित दक्षिणा देवे । ठह गौ-शख- 
रक्त अनष्टवान्‌-दिरण्य-पीत वस्ल- ष्वेत अश्व-करष्ण॒ गौ-काष्णायस~हस्ती 
अथवा छाग इनको पुन हिरण्ये समत करनं चा्िए । इन सबका 
यदि अभावहौतोउन दामे मबको तुष्टि करने वाला हिरण्य ही देवे) 
आचायको दूगुना देना चाहिए । यहा पर धुतन्नकं द्वारा ब्राह्मणो को 
भोजन कराकर श।न्ति-पृष्टि मोर तु होव-एेसा वाचन करना चाहिए 
सम्बन्धी-ज्ञाति भर बान्धवो को तुष्ट करना चाहिए } यहु ग्रह यज्ञै 
समस्त अनिष्टो का शमन करने वाला होतादहै, सब प्रकार की पुष्टिके 
करनेवाला है । सभी अभीको पुराकरने कवालारहै इमकारणमसे 
नभव चाले पुरुष को यहु विशेष रूप से करना च हए । जे विभव रहित 
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उमे शान्ति-पुष्टिका कामना वाला होकर उपपत्ति के अनुसार ही करना 
चाहिए ।&। 
१० होमविधानादिप्रयोग , 
अथ होमोऽहरहश्चं व्ययज्ञो गृहस्थो ह्यह रहरि छान्देव। 
निष्टऽभीष्टा्थोश्चिनोति तस्य तेऽदरह्चं त्यास्ते गण 
पतिर्वा स्कन्दो वा सूर्योवासरस्वतीवा गौरी वा 
गौ रीपतिर्वा श्रीपतिर्वा श्रीर्वाञन्यो वा याोऽभिमतम्त 
एव यथारुचि समस्ना वेज्यन्ते केचिद्‌गणपतिमादित्य 
राक्तिमच्युत सिव पन्वकमेव वाश्हूरहयंजन्ते । तानप्यु 
वाऽप्नौ वा सूर्ये वा स्वहूदये वा स्थण्डिले वा प्रतिमासु 
वा यजेत॒ प्रतिमास्वक्नणिक्राघु नाऽऽवाहुनविसजनं 
भवत स्वाकृतिषु हि शस्तासु देवता नित्य सनिहिता 
इत्यस्थिराया विकल्प स्थण्डिले तूभय मवतु प्रतिमा 
पड मू्वीमूदड मखो यजेतान्यत्र प्राडमृख सभ्रतसभारो 
यजनभेवनमेत्य हारदेशे स्थित्वा हस्ततालत्रयेणापस- 
पेन्तु ये भूता ये भूताभूपिसस्थिता । येभूता विघ्नकर्ता 
रस्ते नश्यन्तु शिवाज्षयेति विघ्नानुद्वास्य प्रविश्य येम्यो 
माता मधुमत्पिन्वते पय एवापित्रे विश्वदेवाय वृष्ण इति 
जपित्वा शुउावासने पृथ्वि त्वया धुता लोका देवि 
त्व विष्युनाधृता । त्व च धारय मा देवि 
पवित्र कुरु चाऽऽसनमित्युपविरयाऽऽचम्याऽऽ्यतप्राण 
सकल्प्य ्युविशद्धादिपात्रमद्धि प्रणवेन पूरयित्वा 
गन्धाक्षतपुष्पाणि प्रज्षिप्य साविच्वाऽभिमन्त्प तोर्थान्या- 
वाह्याम्यच्यं पवित्रपुष्पाणि तदुदकेनाऽऽपोहिष्टीयामि- 
रात्मानमायत्तन यञ्जनाङ्खानि चाभ्युक्ष्य क्रिप्राद्धोद- 
ककुम्म गन्धादिभिरम्यच्यं, तेनोदकेनाब्यनन्कुर्वीति नमो- 
न्तन।म्ना तल्लिद्धमस्त्रेण वा क्रमेणोपचारान्दद्याप्पु- 
ष्पोदकेन पा्मर्घ्य च पात्रान्तरेण सगन्धाक्षतकुसुमा- 
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न्दद्यादावाहुनमासन पाद्यमध्येमाचमनीय स्नानमाच- 
मन॒ वस्माचमनमुपवतिमाचमन गन्धपुष्पाणि धूप 
दीप नेवेद्य पानार्थं जलमृत्तरमाचमनीय मुखवास स्तोत्र 
प्रणाम दक्लिणा विस्षजंन च कुर्यात्‌ । असपन्नो मनसा 
सपादयेदाचमन न पृथगुपचार । प्रणामस्तोत्राडग 
दक्षिणादि विसजेनाद्धस्‌ । अथ मन्त्रा । गणानात्वा 
गणपति हवामह इति गणपते , कुमारश्चित्पितर वन्द 
मानमिति स्कन्दस्य, आकृष्णेन रजसा वतमान इत्या- 
दित्यस्य, पावक्रा न सरस्वतीति सरस्वत्या, जात- 
वेदसे सुनवाम सोममिति शक्ते, त्र्यम्बक यजामह 
इति रुद्रस्य, गन्धद्वारामिति धिय, इद विष्णुविचक्रम 
इति विष्णो ) एव षोडरोमानुपचारन्पौरुषेणंव 
मुक्तेन प्रव्युच सवत्रैव प्रथुज्यन्तेऽन्ये सावित्र्या वा जात- 
वेदस्यया वा प्राजापल्या ग्याहूत्या वा प्रणवेनतेव वा 
कुवन्ति स एप देवयज्ञोऽहर्गोदानसमभित सर्वाभीष्टप्रद 
स्वरग्योऽपवर्ग्यश्च तस्मादेवमहरह कुर्वीति तमेन वैश्व- 
देव हुतशेषेण पृथगन्नेन वा कुर्याच्नास्य दोषेण वेश्वदेव 
कुर्यात्‌ । अथास्य हेपेण गृहदेवताना वलिमरे पिता- 
महाय प्रक्रीडे रुद्राय, अथ गृहे प्राच्या दिशि प्रतिदिश 
सनवग्रहायेन्द्राय बलभद्राय यमविष्णुभ्या स्कन्दवरुणा- 
भ्या सोमसूर्धभ्यामश्चिभ्या वसुभ्यो नक्षत्रे्योऽथ 
मध्ये वास्तोष्पतये ब्रह्मणेऽथ प्रागादिभित्तिमूलेषु 
सिद्धं वृद्धय कीर्तये वस्णायोदधानेऽश्चिम्या हषदुप- 
लयोर्यावापथिवौभ्या सुलूखलमुसलयोरथ निष्क्रम्य 
भूमावप आसिच्य आअचाण्डालपतित्तवायसेम्योऽन्न भुमौ 
विकिरेत्‌ । ये भूता प्रचरन्ति दिवा बलिमिच्छन्तो 
वितुदस्य प्रष्ठा । तेभ्यो बलि पुष्टिकामो हरामि मथि 
पुष्टि पुष्िपतिदंदात्विति रात्रौ चेन्नक्त वा बालमिति 
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त्रयादथ प्रक्नालितपादपाणिराचम्य गृह प्रविशेत्‌ 

“ शान्ता पृथिवी रचिवमन्तरिक्ष द्यौर्नो देव्यभयनो अस्तु, 

शिवा दिक प्रदिश उद्िशोन अपो विद्यत परिपान्तु 

विश्वत इति जपित्वाऽन्यानि च स्वस्त्ययनानि ततो 

मनुष्ययज्ञपूवक भुञ्जीत । १० । 

१० इसके अनन्तर होम है । प्रतिदिने चैत्ययज्ञ वाला गृहस्य प्रट्दिन 
इ देवो का यजन करके अभीष्ट अथ का चयन करता है । उसके नित्य 
प्रति वे र्चत्य रै--गणपति-स्कन्द-सुय-सरस्वठी-गौरी-गौरीपत्ति-श्री 
पति--श्री अथवा अन्य जो कोई भी देव अभिमत होवे यथारुचि अथवा 
सभी देवौ का यजन किया जाता है ।कुढ लोग गणप्ति, आदित्य, शक्ति, 
अच्युत ओर रिव-इन पंचही देवो का प्रतिदिन यजन कियाकरते है उन 
देवो को जल मे अथवा अग्निमे सुयमे अपने हृदय मे-स्थण्डिल मे अथवा 
प्रतिमाओ मे यजने करे । अक्षणिकरा प्र तमाओ मे अवाहन ओर विजन 
नही होता है । अपनी आकृति वाली प्रशस्न प्रतिमा मे देवता नित्यही 
से निहित रहा करते है । जो अस्थिरा है उनमे विक्रल्प होता है । स्थण्डि 
मेतोदोनोही बाते होती है । प्राड मृखी प्रतिमा को उत्तर की ओर मूख 
वाला होकर ही यजन करना चाहिए । अन्यत्र प्र इ मुख होता हुभा सभी 
ससार से युक्त होकर यजन करनेके भवनमे गमन करे। द्वार देडा 
मे स्थित होकरहाय की तीन तालिया बजवे ओौर यहु विद्वान्‌ को वहु 
पर कहना चाहिए कि-नोप्राणीहो गये शौर नजो भूमिमे सस्थितहै तथा 
प्राणी विघ्नो के करने वाले हवे सब भगवान्‌ दिव की आज्ञसे अपक्तपण 
करे तथा न्ट होजावे फिर अन्दर प्रवेश करे । “येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते 
पयएवापित्रे निम्न देवाय कृष्ण,-इसका जप करके शुचि आसन पर हि पृथ्वि। 
भापने लोको काष्ारण क्रियारहै भौर हे देवि । आपको भगवन्‌ विष्णुने 
घारण कियाथाहे देवि 1 अब आप मृञ्षको धारण करो ओर आसन को 
पवित्रे करो । यह्‌ कहु कर आसन पर उपविष्ट हो जावे । आचमनं करके 
आयत प्राण होता उ स्ुतल्प करके शुद्ध श्ख आदि पाच्रकोजलसे 
प्रणव के द्वारो पूर्णं करके गन्ध अक्षत पुष्पो का प्रक्षेप करके सावित्रीसे 
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अभिमनिव्रत करना चाहिए । तीर्थो का आवाहन करके पवित्र पुष्मौसे 
अभ्यचन करे ओर उस उदक से 'भापोहिष्टामय भुवे “इन ऋचानोसे 
अपने आपका ~ आयतन का ओर यजनःद्खो का अभ्युक्षण करना चाहिए 
क्रियाद्धौदककरुम्भ का गन्धादिके द्वारा अभ्यर्चन करके उम उदकसे 
अवध्य करे। अन्तमे (नम -यह्‌ लगा कर नामो से अथवा तन्लिङ्ख 

मन्त्रसेक्रपसे उपचारो को निवेदित करना चाहिए । पएृष्मेदकके दारा 
पाद्य ओौर अध्व देवे । अन्य पात्रसेग वाक्षप कुमुमो को निवेदित करे। 
आवाहन आसन-पाद्य अध्य आचमनीय स्नन--आचमन-वस्त्र-आचमन-~- 
उपवीत मा चमन-गन्ध र पृष्प-धूप-दीप नेवेद्य-पानाथं जन उत्तर आच- 
मनीय-मुलवास स्तो्र-प्रणाम दक्षिणा ओौर विमजन करे । जो सम्प्चनहौ 
उषे मनसे ही सम्पादन करना चाहिये । आचमन पृथक उपचार नहीहै। 
प्रणाम स्तोत्राङद्ख दक्षिणादि विस्तजनाद्ध है । इस्त अनन्तर इनके मन्त्र 
बतलाय जाते है--“गणलना त्वा गणपति हवामह'--पह गणपति का 
मन्त्रहै। “कुमारश्चित्पि्तर व-दमानम्‌ ` इति-यह्‌ स्कन्द का मन्त है ॥' 
““आङृष्णेन रजसा वत्त मान "` इति-यह्‌ आदित्य का मन्व है । “पावकी 
न सरस्वती'' इति -यह सरस्वती का मन्त्र है । “जातवेदसे सुनवाम्‌ 
सोमम" इति- यह्‌ शक्ति का मन्त्र दै । यम्बक यजामहे इति-यह्‌ 
रुद्र कामन्त्र है । गन्धद्वाराम्‌" इति यहश्री कामन्त्र है । !इद विष्णुविच- 
क्रमे" इति --यह्‌ भगवान्‌ विष्णु का मन्त्रहै । इस्त रीतिसे इन षोडश 
(सोलह) उग्चारो को पौरुष सूक्तसे ही प्रत्येक ऋचा से सवत्र ही प्रयुक्त 
कयि जाते है । अन्य साविनी मे-जातत्रेदस्या स-प्राजापत्या व्याहूतिसे 
अथवा प्रणवसे करते है । वहु यहु देवयज्ञ प्रतिदिन गोदान के समान 
है, समस्त अभीष्ट मनोरथो का देने वाला, स्वग्य अर्थात्‌ स्वग प्रदान करने 
ओर अपवग्य अर्थात्‌ मोक्ष देने वाना होतताहै। इस कारण से नित्यप्रति 
करना चाहिए । उस इसको वंश्वदेव को हुत शेष अथवा पृथक्‌ अन्न से 
करे । इप्के शेष से वेश्वदरेव को नही करना चाहिए । इसके अनम्तर 
इसकं शेष से गृह देवताओं की ब्रलि द्वार मे पितामह र्द्रके लिये देवे। 
इसके उपरान्त गुहु मे, पूव दिशा मे, प्रति दिलामे नवग्रह के सहित 
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इन्द्रे निये वलभद्रके निये यम ओर विष्मु के लिये-स्कन्द वरुण के 
नियेसोम सूय के लिये-अश्विनीक्ुमारो के लिये वसुगणके लिये नौर 
नक्षत्रो के लिये देवे । इसके अनन्तर प्रागादिमिति मूलो मे सिद्धिके लिये 
वृद्धि के लिये, नीके लिये, कीत्तिके लिये, वरुणायो दधामे अश्विनी 
कुमारो के लिये, हषदुपलो के द्यावा पृथवी का, उलूखल मुसलो का करे 
इसके उपरान्त निफलकर भ्रमि मे जल काआसेचन करकेश्च'न चण्डाल 
पतित ओौर कौनोके लिये अन्नकोभरूमि मे फेनादेवे। जौ भी भूत 
(प्राणी) बलि कौ इच्छा करते हुए दिवा प्रचरण करते है ओर वितुहु के 
रेष्ठ है उन सबके लिये पुष्टि को कामना करने वाला मै बलि का भहुरण 
करता हं । पुष्टि कास्वामी मूञ्ञमे पुष्टि प्रदान करे । यदिरत्रिमेहोतो 
नक्तं वा बलिमु'-द्रह बोनना नाहर । इसके अनन्तर हाथ पर धोर्‌ 
आचमन करे ओौर घरमे प्रवेश करना चाहिए । “शान्ता पृथिनरी शिव 
मन्तरिक्ष द्यौर्न देव्थमय नो अस्तु रिवादिकश्च प्रदिश उिश्ये न जागे विद्युत 
परिपान्तु विश्वत ` इत्ि--इस का जप करके नौर अन्य स्वस्यनो का 
जाप करना चाहिए । इसके उपरान्त मनुष्य यज्ञ पूवक भोजन कंरे ।१०। 
११ भोजनप्रकार । 
अथ भोजनविधिराद्रं पादपाणिरचान्त शुचौ शे प्राड्‌ 
मृख प्रत्यड मुखो वोपविशय भस्मना वारिणा वा 
हस्तमात्रे चतुरसलरमण्डले पात्रस्यमन्न प्रणवव्याहूतिप्‌- 
वेया साविच्पराऽभ्युक्ष्य स्वादोपितोमधोपितो इत्यभिमन्य 
सय त्वतन रपारषिञ्चामीति दिवा परिषिञ्चेहत 
त्वा सत्येन परिषिन्वामीति रात्रावथ दक्षिणतो 
भुवि भूपतये भुवनपतये भूताना पतय इति 
नमोन्तं ॑प्राक्सस्थ प्रत्यक्सस्थ वा बलि विकोयं 
हस्त॒ प्रक्षाल्य समाहितोऽमृतोपस्तरणममीत्यप 
प्रादय सव्येन पाणिना पात्रसालस्य, तजेनीमध्यमाड- 
गृष्ठ॒प्राधाय मध्यमानामिकाडगष्ठं पानाय कनिष्ठि- 
करानामिकाड गृष्ठ व्यानाया कनिष्ठिकातजेन्यड गृषठे रदा- 
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नाय सर्वाड.गृलीभि समानाय च मुखे जुहयात्सर्वाभि- 
रेव वा सर्वेभ्यो जुहुयादेव वाग्यतो भुक्त्वाऽमृतापिधान- 
सदीत्यापिघनें प्रास्य शसोधितमुखपाद्पाणिद्विराचामेदेव 
भुञ्जानोऽग्िहोत्रफएल मरुते बलपुष्टिमान्मवति सवंमा- 
युरोति ! ११। 

१८-- इसके अनन्तर भोजनं विधिका वणन करिया जाता दहै । भीमे 
हए हाय गला आचान्त होकर शुचि देक मे प्राडुमूख अथवा प्रत्यड मुख 
होकर दैठक्रर भस्मे अथवा जल से एक हाथ मरके चतुरस्र मण्डल 
से पात्र मे स्थित अन्व के प्रणव भौर व्याहूतियो के सहित सावित्रीमे 
अभ्युक्षण करके “स्वाथीयितौ मधोपितो'' इससे अभिमन्त्रित करके 
“सत्यु -वतंन पारषिच्ामि"' इससे दिन मे परिषिन करना चाहिए । 
""नप्रत त्वा सत्येन परिषिञ्वामि'' इससे रात्रि मे परिषिञ्चन करना 
चाहिए । इमे अनन्तर दक्षिण कौ ओर भूमि मे “भूपतये भूवन पतये 
भताना पतये" इमसे अन्त मे नम । यहं लगाकर प्रक्‌ सस्थ॒ अथवा 
प्रत्यक्‌ सस्थ वालिका विकरिरण करके हाथ को धोकर समाहित होकर 
“जमूनोपस्तरणमव '“' इस मन््रसे जतं का वादन करक सव्य हाथसे 
जल का स्पश करके तजनी-मध्यमा ओर अद्ध से श्राणाय स्वाहा '- 
मध्यमा अनामिका ओर अद्ध स अपानाय स्वाहा"-कनिष्ठिका-ननामिका 
भर अगुष्टसे व्यानाय स्वाहा! -- कनिष्ठिका तजनी भौर बणृष् से 
"उदानाय स्वाहा" - सब अगुलियो से समानाय स्वाहा मूख मे हनन करे 
अथवा सबसे सवके लिये हवन करना चाटिए्‌ । इस प्रक्र से वाग्यत 
(मौन) होकर भोजन करके अमृतापिधान मसि इससे भपिघान 
करके रोधित मुख ओौर हाथो वाला होकर दो बार आचमन करना 
चाहूए इम प्रकार से शोजन करन वाला अग्नि होत्र का फल प्राप्त 
करता है--वल ओर प ताल है प्री आयु को पाता है 1११ 


१२ शयना्दित्धि । 


अयास्तमिते सायसध्यामुक्तवदुपास्य होमवश्वदेवगरहब- 
त्यतिथ्य्चनाति कृत्वा यदि देव।दितकर्माण्यकृतानि 
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यावत्प्रहुर यामिन्यास्तावत्क्रमेण सर्वाणि सौर वजं- 
यित्वा कु्यादिाक्रृष्णीययैवाध्वं दद्यादिति विशषोऽष्टमी 
चतुरशी भानुवार श्राद्धदिन तत्पुवदिन च वजयत्वा- 
ऽवशिष्टरात्रिषु नियमेनामात्यै परिवृतो लघु भोजन 
कृत्वा पल्न्या सह्‌ ताम्बूलादिसेवन कृत्वा सध्याया 
शून्यालये उमशाने चकवृक्षे चतुष्पथे शिवमातरकायक्ष 
नागस्कन्दभेरवादय ग्रदेवगृहेषु धान्यगोदेवतिप्राग्िरूपा- 
णामुपरि वाश्डुचौ देदाऽशुचिराद्रवखगादी न नग्न 
रायन कुर्यात्‌ । र्रीव्यख्यदायत्तीति सूक्त जपित्वा 
म्राक्रिरा दक्षिणत [शिरावा| शिरो वष्टयत्वा देवता 
नत्वा स्मरण च कृत्वा वंणवदण्डमुदक पात्र च रायन- 
समीपे निधाय प्रक्षालितपाद शयन कुर्यात्‌ । प्रदोष 
परयामौ निद्रयाऽतिक्रम्याथ प्रभात्त इष्टदेवता मनसा 
नत्वा तदह कृत्य स्मृत्वा ध्मशास्ोक्तविधिना मूत्रपुरी- 
षोत्स गदि कुर्यात्‌ । १२। 


१२--इसके अनन्तर सूय के अस्तगत हीने के समयमे उक्तके 
समान साय सन्ध्या की उपासना केरकं होम वश्वदेव गृह बलि ओर 
अतिथियो का अभ्यर्चन करके निवृत्त हवि । यदि दिनमे बताये हुए कम 
न क्रिये हए होवे तो यामिनी कं प्रहुरतक क्रम से समस्त कर्मोको 
सौर कम को छोडकर करना चाहिए । अआक्रृष्णीया सेही अध्य देवे- 
यह्‌ विशेष है कि अष्टमी चतुदरी-रविवार श्राद्धका दिन तथा उससे पूर्वं 
दिन को वजित करके अवशिष्ट रात्रियो मे नियम से अमत्थासे परिवृत 
होता हुआ हल्का भोजन करके पत्नोके साथ ताम्बूलादि का सेवन 
करके सन्ध्या मे शून्यालय मे श्मगान म-चस्वृक्ष मे चौराहौ मेश्शिव, 
मातुका, यक्ष नाग, स्कन्द, भेरव भादि उग्रदेवोके गृहो मे-घान्य, गौ, 
विप्र देव ओर अग्निरूपा वालो के ऊपर अथव। अशुचि देश मे भपवित्र 
भौर गीले वस्त्र मौर परो बाला तथा नग्न होकर कभी शयन नही 
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करना चाहिए ¦ “रात्रो व्यख्वहायति'' इम सूक्त का जप करके पूवकी 
ओर विर वाला होकर दक्षिणकी नोर लिर क्तो वष्टि कर्के, देवता 
को नमस्कार क्रे आर दव क्ास्म"ण करे । व्रणव दण्ड ओर जलका 
पात्र क्रो शयन के सुमीपमे रखकर पर धोकर ङयन करना चाहिए । 
प्रदोप के वरयामोकोनिद्रासे अिक्रमण करके प्रात मे इष्ठ दवता 
को मनसे नमस्कार शरक उसदिनमे जये नाने वानं कृत्यो का स्मरण 
करे ओर फिर क्म वाम्मर मेर्बाणत विधिम मूत मल आदिक त्यास 
करे । 


१३ श्रद्धविधि । 
अथ श्राद्धानि । तान्यष्टौ । पूर्वेद्य. पावणमष्टम्यन्वष्टक्य 
मासिमासि काम्यमाभ्युदयिकमेकोटष्ट पावण चेति । 
पर्वामावास्या यत्र भव पावणम्‌ । तदाहितिाग्नि पिण्ड- 
पित्रयज्ञो कृत्वा करीत्यनाहिताम्निस्तु तदितरेण व्यतिष- 
ज्यते यवाऽऽ्दा पिण्डपितृयज्ञो यावद्रिन्माधानादथ 
पावण ब्र ह्यणपच्छौच याच्छादनन्त पून पितृयज्ञ आ 
मेक्षणानु +हु रणात्पून पावंणमा तृप्धिज्ञानादथी भयदेष 
क्रमेण समापयेदित्येष व्यतिषद्खस्तसिममूदाहरिष्याम 
पित्रयज्ञऽपराहणोऽग्निमूपस्नमाधाय, तस्येकमुटमुक प्राक्‌- 
दक्षिणा प्रणयेद्य रूपाणि प्रतिमृचमानग असुरा सन्त 
स्वधया चरन्ति । परापुरो निपुरोये भरन्त्यम्निष्टौ 
ल्लोकातप्रणुदात्वस्मादिति सोऽग्निरतिप्नीतो भवति । 
तच्चोपसमाधायोभौ ग्रादक्षिणा म्रेदमे परिस्त्रूणीया 
त्सव कर्मा णाद प्राग्दक्षिण गमयत्‌ । अथौपास- 
नाग्ने अगुदक्प्त्यम्वा प्राग्दक्षिणाग्नान्दर्भानिास्तीरयकं- 
क्श पात्राणि प्रवूनक्तिचस्स्याली चूप रफ्यमूलूलल 
सवध्र्‌वा कृष्णाजिन सङृदाच्छिन्नामिघ्म मेक्षण कम- 
ण्डलुमिति दक्षिणतो ब्रीर्िदक्ट भवति। रूपे स्थाली 
प्रगृह्य दश्लणत शकटमारुह्य स्याली तब्रोह्भि पूर- 
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यित्वा, शुपे निमृज्य शूपपतिताञ्डकटे प्रास्य स्थाली- 
स्थान्कृष्णाजिन उलूखल कृत्वा षल्यवहुन्यादविवेचम- 
वह॒तान्सकृत्प्रक्षाल्यौपासने श्रपयेत्‌ । अर्वागतिप्रणीता- 
त्स्फ्येन प्राग्दक्षिणायता लेखामपहता असुरा रश्नासि 
वेदिषद इत्युत्लिग्य तामभ्युक्ष्य सकृदाच्छित्र न बहिषा- 
ऽवस्तीयं बिलीनानत्पूतमाज्य दक्षिणतो निधाय स्र्‌वेण 
स्थालीपाकममिघायदिगुद्रास्य प्रत्यमतिप्रणीतादासाच 
दक्षिणतोऽभ्यज्जनाञ्जनकशिपूपबहुणानि च॑तदन्त 
पिण्डपितृयज्ञ अ त्वा पावणमारमेत | *२३। 


१२- इसके अनन्तर श्रद्धो का वणन किया जातादहै। श्राद्ध 
सख्या मे आठ होति है । पुक्‌ --पावेंण-अष्टमी अन्वष्टका-मासमासमे 
काम्य-अभ्युद्ायिक् एकोदिष्ट पावण है। पवें अमावस्या, उसमेहोने 
वाला पावण हौता है । वह्‌ आहिताग्नि पिण्ड पितुयज्ञ करके किर्या 
करता । जनाह्ििग्ति तो उससे अतिरिक्तं के दारा ग्यत्तियक्त 
होता है। जिस तरह से आदि मे पिण्ड पितृयज्ञ जब तक इध्मका 
आधान हता है । इसके अनन्तर पावंण ब्राहयाण यच्छोचाच से आछादन 
के अन्ततक्र ओर पुन गित्र यन्न मेक्षणानुप्रहरणसे पुन पावेण तृप्ति ज्ञान 
तक हे इपके अनन्तर उभय देष केक्रम से समाप्त करना चाहिए । 
यह व्यतिषद्ध है । उस इसका उदाहरण देगे । पितायत मे अपराह्न 
मे अग्नि का उप समावान करके उसके एक उल्मुक को प्राक्‌ दक्षिण 
मे प्रणयन करे-थये रूपाणि भ्रतिनुञ्चमाना असुरा सन्त स्वधया 
चरन्ति । परापुरो न्पृरो ये परमयग्निष्टत्लोका प्प्रण्ड दात्व एताव्‌ 
ससे वह अग्ति अति प्रणीत टौताहै । मौर उसका उपस ग्न करके 
दीनो प्राक्‌ दक्षिणाग्रदर्भो से परिवरण करना चाहिए 1 यहा पर सत्र 
त. को प्रागृदक्षिणा को ही समञ्चना चाहिए । 


इसके अनन्तर ओपासम अभि के प्राक उदक्‌ प्रत्थक्‌त्वा प्रादक्षिणाग्र 
दर्भो को आस्तरण करके एक एक पात्रो का प्रयोग करता है । चर्स्थाली- 
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शुपं- रप्य्‌-उनुखल-मूमल- व~घ् वा-कष्णांजेन संकेत आच्छि 
इघ्म मेक्षण-कमण्डलु-इति । दक्षिणत त्रीहि खकररहोतारह\ शुपमे 
स्थाली को प्रगृहीत करके दक्षिणमे शकट पर ममारोहण करे १ स्थाली 
को त्रीहियेसे पूण करकेञुपमे निमाजितं करे भौर प मे पतितो 
को शकट मे रखकर स्याली मे स्थितोको कृष्णानिल म उनृष्ेल को 
रे ओर पट्नी अवहनन करे। अविवेच अवहतो को एक षार प्रक्षालनं 
कर्कं भोषासन अग्नि मे श्वयण करना चाह “अर्वाीगति प्रणीता 
सस्फ्येन प्राग्‌ दक्षिणायत्ता लेखमयःता असुरा रक्षासिवेदिषद " इति-- 
उत्लेखन करके उसका अभ्युक्षण करे ओर सकृदाच्छिन्न वाह्‌ से अवस्नरण 
करकं विलीनानूसुत अनज्यको दक्षिणकी ओर रखकर सवस स्थाली 
पाकका अवधारण करक उत्तर को उद्वासित्त करे । प्रस्यगति प्रणीत 
से प्राप्त कर दक्षिण की ओर अन्यज्जनाज्जन कक्लियूप वहंणो को चंतद्रन 
पिण्डपितृ यज्ञको करक पावेण काञआरस्म केरे ।१३। 


१४ बराहयाणस हयानियमादि । 


अथ हविररहानत्राह्यणान्देवे द्रौ त्रीन्पित्र्या एकंक वोमयत्र 
राक्तावेकप्यानेकान्वा काले निमन्तितान्स्वागतेनाभि 
पूज्य प्राच्या जुचौ गृहाजिरे गोमयाम्भसा चनुरलमृत्तर 
चतु ल दक्षिणो मण्डनद्रयमूट्लिख्य प्रामम्रान्दर्मन्छियवा 
नुत्तरेणस्य॒ दक्षिणाग्रान्सतिलानित्तरत्रोभे अभ्यज्य 
बराह्मणा यथोहञ्च यथावाक्य पिल्ये ज्यायासो देवे 
कनीयासं उमयत्र दक्षिन विनियुज्याथ प्रत्य मुख 
उत्तरे मण्डले देवनियुक्तयोर्यवाम्भसा पाद्य दत्त्वा 
रुद्ध न शनोदेन्या पादान्प्क्षाल्य क्षियो चेतरेषा प्राची- 
नावीती तिलास्भसा पाद्य दत्त्वा तथव क्षालयेत्‌ । 
अथ तानुदष्डरिराचान्तानुदिष्टरूपान्ध्यायन्परिधिते दक्षि- 
णप्रवण उपलिपघ्नं गृहे देवे प्राडमृखावुदगपवर्ग दक्षिणत 
पित्र्य उदडमुखन्प्रागपवर्गानुपवेश्याऽऽचान्तो यज्ञोप- 
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वीती प्राणानायम्य कम संकल्प्य दत्रे सर्व॑मूपचारमुदड. 
मसौ यज्ञोपवीती प्रदक्षिण कूर्थासिित्ये प्राग्दक्षिणामुख 
प्राचीनावीती प्रसन्यमथ तिलहुस्त "अपहता असुरा 
रक्ासि पिश्ावा ये क्षयन्ति पृथिवीमनु अन्यत्रेतो 
गच्छन्तु यत्रतेषा गत॒ मन † इत्ति सवतन्तिलिरवक्रर्या- 
दीरतामवर उत्परास इति जपित्वा दभम्भिसाऽन्नान्य- 
म्युक्ष्य गयाया जनादन वस्वादिरूपान्पिनृ श्र ध्यात्वाऽथ 
प्रथम दैवे ब्राह्मणहम्तयोरपो दतरा युग्मानृजून्प्रागग्रा- 
न्दर्भान्विश्वषा देवानामिदमासनसित्येकंकस्थाने दक्षि- 
णत प्रदायाणे दद्यात्‌ । एव सर्वोपचारेष्वाद्यग्तयोरपो 
दद्यात्‌ । अथभ्युक्षिताया भुवि प्रागग्रान्द्भानिस्तीय 
तेषु न्यग्बिल पात्रमासादोत्तानयित्वा तस्मिग्प्रागग्रे दभ्‌ 
युग्मान्तह्ति अप आसिच्य ङ नो देव्या अनुमन्त्य 
^ यवोऽसि धान्यराजो वा वारुणो मधुसयुत । निणदि 
सवंपापाना पविक्रेमृषिभि स्मृतमिति ' यवानीप्य 
गन्धादीनि च क्षिप्त्वा देकपात्र सपन्नमित्यनमिमृश्य -व- 
हस्तो विश्वान्दरेवानावहुयिष्पामीत्युक्त्वा ताम्यामावाहु 
येत्युक्तं “ {श्च देवास आगतेति ' पादादिमूर्वान्नि सटा 
सस्थितथोयवानवकोय आगच्छन्तु महानागा विश्व 

देवा महाबला ।ये अत्र विहिता श्राद्ध सातवाना 
भवन्तु ते ` इत्युपस्थाय स्वाहार््या इत्म~यममय। सफृ- 
च्विवेद्याय प्रत्येक प्रथममन्या अपो दत््वाऽ्घ्यरदर््यमा- 
दायेद वो अर्घ्ममिति दत्त्वा “यादिव्या अप पयसां 
सबभूवुर्या अन्तरिक्षा उत अआर्यिवीर्यप । हिरण्यवर्णां 
यज्ञियास्तान अषप शिवा ज्ञ स्योना भवन्तु" इत्यनु- 
मन्त्येव द्ितायस्यापि शेष दत्वाऽनुमन्त्य गन्ध पुष्प- 
घूपदीपानुभयोटिर्दत्वाऽऽच्छादन दद्यात्‌ । अथार्चनविधे 
सम्पूणेता वाचयित्वा पित्रचनायामनुज्ञात प्राचीना- 
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वीतो प्रादक्षिणाभिभुख पित्रचेनं कुर्यात्‌ । १८। 


१४-- इसके अनन्तर हवि क योग्य ब्राह्मणो को जोदेवकायंदी 
तीन जर पिच्य कम मे एक-एक अथवा दोनो जगह अथवा शक्ति होने 
पर एकर के अनेको समय पर निमन्त्रितो को स्वागत क द्वारा अभिपूजन 
करको पूव दिज्ञा मे पित्र गृह क भआगनमे गोमय जलसे चतुरस 
उत्तर वत्तुल दक्षिणमे दो मण्डलो का उल्लेन करे ओर प्रागग्र दर्भो 
को यवो के सहित उत्तर कीओर इसके दक्षिणाग्रो को तिलो के सहित 
द्तरत्र दोनो को अभ्यर्चन करकं ब्ह्याके द्वारा उदुदेश्च क अनुसार 
पिच्यकम म॑ ज्यायान अर्थात्‌ बः दवक्म पे ओर कनीयान अर्थत छोट 
दोनो कर्मो मे दक्षिण भाग मे विनियुक्त कर्कं प्रत्यट मुख हीते हए 
उत्तर मण्डन मे दंव नियुक्तो कौ यपर महति जल म पाद्य समपित करकं 
शुद्ध जल से “शत्रो देव्या" इष मन्त्रमे पैयोको धोकर भौर दक्षिण 
मे इतरो का प्राचीनावीनी होकर निलो से युक्त जलने पाद्य देकर उमी 
प्रकार से प्रक्षालन करना चाहिए । इसके अनन्तर उत्तरकीओरदो 
लार आवमत किये हए उदि त्पवाले उनफो ध्यान करते हए 
परिधित-दक्षिण प्र्रण-उपलिक्त गृहमे द्वकममे पूव कीओर मुखो 
चालो को उदगम वग ओर पिन्य कमम दक्षिण मे उदइमुख प्राग 
पवर्ग करो गिठाकर आचान्त, यज्ञोपवीती प्राणायाम कर क्ररके तथाकम 
मे मम्पुण उपचार को उदड. मूख गौर यज्ञोपवीती होकर प्रदनिण करना 
चाहिए । पिच्य कमे मे प्राग्‌दक्षिणा भख होकर प्रात्नीनावीती हाथ म 
तिल लेकर प्रसन्य हो “अपहता असुद् रक्षसि पिशाचा ये श्यन्ति 
पृथिवी मनु । अन्यत्रे तो गच्छन्तु यतौ तेषा गतत मन '' इस मन्तरसे सब 
मोर तिलो का अवक्िरण कर “ उदीरता भवर उत्परास इसको जप 
करे ओर दभ युक्त जल सै अन्नो का अभ्युक्षण करना चाहिए । गयामे 
जनादन का ओर वसु आदि रूप पितरुगण काष्यान करे। 


इसके अनन्तर सव प्रथम दंव कम मेब्राह्यणोके हाथमे जल 
देकर दो ऋजु, प्रागग्र दर्भो को 'विश्वेषा देवानामिदमासनम्‌ यह क्‌ 
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कर एकंष्के स्यानम दभ्िण कीओोर देकर जलदेवे । इस रीतिख 
सभी उपचारो मे आदि ओर अन मे जक्तं देना चार्दिए । इसके उपास्ते 
भरभ्युक्लित भूनि मे पृवं कीः आर हननके अप्रभाकं होक एमे दमकाः 
आस्तरण करर उक पर न्यभ्विल पात्र को रखकर उत्तान कराकर 
उस पर प्राजग्रदो कर्भ के कृन्तत मे जलका आसेचन कर शन्न 
देव्या" इस मन्त्रे स भनुभनित्रि्त करे ) फिर “मकवोऽसि धान्य राजौ का 
वारुणो मधुमयुत , निर्गोह सव पापण्ना पवित्र मुपिभि स्मृतमु”' इमं 
से यवौ का वपन कर मन्वादिक्र काक्षेण करे } देवपात्र सम्पन्न हो 
गया है - रेता अभिमश्ण वरके कव हाथ मे लेफर विदकेदेवौ का 
भावाहून करू गा--यहू कहु कर उन दोनो से आकहन कर-एेपा कहने 
पर ' विदेदेवाय अमता” इमसे पष्ट से अद लेकर मूर्धाके अन्त 
तके सबव्यमेक्रौ सस्थि्तौ यवो का अकवरक्रिरण़कर “आगच्छन्तु महाभागां 
विद्वेदेवा महाव्ला } ये अक्र विता श्राद्धे साक्धाना भवन्तुते 
इससे उपस्थान कर “स्वाटाघ्या' मरे दोनो को अध्य षक बार 
निवेदित कर्के गव्येक फो अन्य जन दकरर “र्घ्य दघ्य मादायेद को 
अध्यैम्‌"" इससे दे7र “या दिव्णा अप पेयसा संवभूनूर्या अन्तरिक्ष्य ) 
उत पार्धिवीर्या । ष्टिरण्य कणाः यज्ञियास्तान आप शिका श स्योना 
भवन्तु" इससे अनुर्मा त्रत करे इमी प्रक!रसेद्वितीयको भी रेष देकर 
अनुमन््रण कर मन्ध पुष्प धूप दीपोको दौ कार दवे भौर आच्छादन 
देना चाहिए † इमके अनन्तर भचनविर्धि क, सम्पणता क वाचने 


कराकर मित्रचना मे अनुज्ञात हता हु प्राचीन र्त) घ्रम्द्िण्एभि- 
मुख होरग पिवरनन्‌ करना चारि ।+ {८ 


१५ गन्धाद्‌ पचार पिण्डपितृयज्ञान्त क्म च । 

पित पितारट, प्रपितामह इति त्र्रस्तेषा प्रत्येकमेक द्वो 
बहुवद्रा निद कुर्यात्‌ । अपो दत्त्वा दर्मान्दिगुणमुग्नान- 
युरभमान्दक्षिणाग्रानिवगात्रनाम रूपाणापित्रृणामिदमासन- 
मि्येवमासनेपु सन्यतादयादक्तमपोदानम्‌ † अथभुवम- 
भयुक्ष्यदक्षिणाग्रान्द्भानास्तीयं त्रीणि तेजसार्ममूृन्मयानि 
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पात्राण्यभाव एष्द्रव्याणि वां न्यग्दिलानि प्राग्दक्षिणा- 
पवग निधायोत्तानानि कृत्वा, तेपु तेष्वयुग्मदं 
भान्तहितेष्वप आसिच्य त्रीण्यपि सक्ृच्छं नो देवो- 
रित्यनुमन्त्य “तिनाऽमि सोमदेवत्यो गोसवे देवनिमित । 
प्रत्तवद्धि प्रत्त स्वधया पितूनि्मोहलोक्रान्भीणयाहि 
न॒ स्वधा नम ” उति पृथक्रित्रषु तिलानोप्य गन्धादी- 
न्क्षप्त्वा पितुपात्र सपन्नमित्येव तानि यथालद्- 
मभिमृश्य तिलहम्तो यथालिद्ध॒पितृन्पितामहान्धरपिना 
महानाबाहयिष्यमीत्युक्त्वा, तै राव हुयेत्युक्त मूर्घादिपा 
दन्त॒दक्षिणाद्धसस्थ>ककम्मिन्तुशन्तस्त्वा निषीम- 
हीति तिनानवकीय आयन्तु न पितर सोभ्यास' 
इत्युपस्मपयाथोपवीनी स्वधा अर्घ्य इत्ति पूवमर््य 
निवेद्यान्या अपो दत्वा सहोषमध्यमादाय दक्षिरोन 
पाणिना स्व्योपगृटीनेन “ पितरिद ते अघ्यं पिताम- 
हेद ते अध्यम्‌ ' इति पितृतीर्थेन दत्त्वा प्रत्येकम्‌ “ या 
दिव्या आप इत्यनुमन्त्रयेत। उमयत्रैकंकब्राह्मणपक्ष 
देवे सवमन्यमेकस्मे दद्य'तिपिच्येकमेस्मं निवेद्य पुनर 
न्याब्दानपूर्वं त्रीण्यपि तस्मा एव दद्यात्‌ । अथेकस्ये- 
केस्यानेकपक्षे यावन्त णएकंक्रस्य तेभ्यस्तेभ्य एकक 
तत्पात्रं सकृल्लिवद्याच्यंमेकक तावदा विगृह्य दद्यान्न 
प्रत्येक पात्राणि कूर्यात्‌ । अथेतराच्यशेषानायपात्ा- 
घ्यरोषे च निनीय ताभिरद्धि पृत्र कामो मुखमनक्ति 
तत्पात्र शुचौ देशे  पित्रम्य स्थानमसि ` इति निधाय 
पितामहाघ्यपात्रेण निदध्यात्‌ । न्युब्ज वा तत्कुर्यात्‌ । 
अथ प्राचीनावीती गन्वायाच्छ।दनान्त दत्त्वाऽचनविघे 
सपुणता वाचयेदेवमेतत्पावेणस्य कृत्वा पुनरनन्तर्‌ 
पिण्डपितृयज्ञ कुर्यात्‌ ।६५। 


> १७ 
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१९-पिता-पि मद -प्रपितामहु-पे तीन है उनमे प्रस्येक को एकरद 
भयवा वहुवन्‌ निदंडश करना चाहिए । जल देकर द्विगुण भस्त, अयुग्म, 
दक्षिणाग्र दर्मोको हय प्रकारसे गोत्र-नामलरू्प वाले पितरो का इद 
मासनम्‌ । एेसा कहकर सव्य भाग मे आसनौ पर देना चाहिए । अयोरदान 
कहु दिया गया है । इसके अनन्तर भूमि ता अभ्युक्षण करके दधिणकी 
ओर अग्रभाग वले दर्भोको विषछठाकर तीन तंजस, अश्ममय ओर 
मित्रत पात्रा के अथवा अभाव होनेषर एकहीद्रव्य से निमिन पात्र 
को न्यार्तिल प्रमाद दक्षिणापवग रखकर उत्तान करे । उन उनमे अयुग्म 
दर्भोन्तिहतो पे जन का आयेचन करके तीनो को एक वार “शनोदेवी '' 
इसमे अनुमत्रित करके ˆ तिलो सोमदेत्थो भोजने देव निमित । प्रतत 
वद्धि प्र्त स्ववया पित्र निमाल्लोकान्प्राणयादिन स्वधा नम इस 
मन्त्रसे प्रथक तीनोमे तिनोका वपन कर ग वादिककरा क्षपणकरे । 
पितुपात्र सम्पनहो गग्रा--यह कहूफर उनको यथा लिद्धुं अभिपशशण करे 
ओौर हाथमे तिल लकर निद के अनुपार पिता--पितामह ओर प्रपिता- 
महौ को अवाहन कलशा यहु कदकरर उन ब्राह्मणोके द्वारा आवाहन 
करो--एेसा कहने प्रर सूर्धासे आदिलेक्रपादोके अत तक दक्षिणाद्ध 
सस्थ को एक-एक मे "उश तस्त्वा निध्री मही' इस्से तिलोको फनाकर 
'अग्य तुन पितर सौभ्याम " इस मन्त्र से उपस्थान करे । फिर उप- 
वीती होकर स्वधा अर्ध्याः इससे पहिल अध्य को तिवेदितत करके अन्य 
जल देकर सनेप अत्य को लेकर दक्षिण हाथ से सव्योपगरहीत से “पित. 
रिदिते अर्घ्यं परितमहुइदते रप प्रपितामहैदते अयम्‌" इस प्रकरार 
से कहकर पिनृनीयरकेद्रारा दैव ओर प्रत्येककोष्या दिव्या आप" इपसं 
अनुम त्रित करना चाहिए । दोनो जगह एक एक ब्राह्मण के पक्षमेदेग 
कम मे सम्पूण अध्यएक्के ही लिये देना चाहिए । पिच्य कभमे तीनो 
पात्रो कोषएककौ ही निवेदन करके पुन अन्य जलदान पूरवेकं तीनो रो 


उसी के लिये देना चाहिए । 
इक अनन्तर एकर क अनेक पक्षमे जितने एक एक के है उनके उन- 


वे लिये एक एक उस पात्र को एकवार निवेदन करके एक एक अध्यया 
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तब तक निप्रहण करके देवे प्रत्येकपात्रो कोन करे! इसके पश्चात इतर 
अघ्यं शेषो को आद्यपात्राघ्य शेष मे निनयन करके उन जलोसे पृत्र की 
कामना वाला मूख मे अनक्त करताहैउमपात्र को शुचि देश मेशितुम्य 
स्थानमसि” इसको कहकर नि पावित करे ओर पितामह के अध्यपात्रसे 
निदध्यासन करे । अथवा न्युब्ज उसको करना चाहिए । इयके उपरान्त 
प्राचीनावीती गन्वाच्छादनान्त देकर अचन विधि कौ सम्पुणता का वाचन 
करावे । इस प्रकार मे यह्‌ पावण का करके फिर अनन्तर पिण्ड पितु- 
यज्ञ करना चाहिए ॥१५॥ 


१६ अग्नौकरणादिकमं । 


भथ स्थालीपाकादघ्ननुद्ध.त्य धृतनाक्त्वाऽग्नौ करिष्या 
मीति पुष्टा क्रिपतामित्युक्त ऽतिप्रणीतेऽग्न, विघ्ममुपसमा- 
धाय मेक्षणनाऽऽदायादानसपदा जुहुयात्‌ । “सोमाय 
पितृमते स्वधा नमाऽग्नय कव्यवाहनाय स्वधा नम' 
इति स्वाहाकारेण वा पूवमग्ति यज्ञोण्वोती मेक्षण- 
मनुप्रहुरेदित्येतावतििण्डपितुवज्ञस्याय पुन पावणस्य 
भोजनाशयेषु दवे चतुरखं मण्डले पित्रये ठृत्तानि 
गोमयेनोपलिप्य सयवान्सलाश्च दभन्परिस्य तेषु 
दत्रे सौवण पिन्ये राजतान्यभावे तदवयुष्टानि तजमानि 
वा पात्राणि निघायाऽऽनज्येनो पस्तीर्यान्नानि परिविष्य 
पितपरात्राक्चपु हतशेष दत्वा दर्भं पात्राण्युप्यधश्च- 
भिगह्याथ देवऽन्न स।वितरपाऽभ्यृक्ष्य तूष्णी परिषिच्य 
“ पृथवी तेपात्र द्यौरपिधान ब्राह्मणस्त्वा मूतेऽ- 
मृत जुटोमि । ब्राह्मणाना त्वा विद्यावता प्राणा- 
पानयोजु होम्यक्षितमपि मामेक्षेष्टा अमूत्रामुष्मि 
ल्ल के ' इत्यमिमन्त्य, इद विष्णुविचक्रम इति ब्राह्यण- 
पाण्यद्धष्ठ ` विष्णो हव्य रक्षस्वेति ' निवेश्य यवोद- 
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कमादाय ` वेश्चत्वा देवता इदमन्न हविरय ब्राह्मण 
आहुवनीयाथे इय भूमिगयाऽय भोक्ता गदाधर इदमन्न 
ब्रह्मणो दत्त सौवणपात्रस्यमक्षय्यवटच्छुयेयम्‌ रत्थुक्वा 
विश्चभ्यो देवेभ्य इदमन्नममृतरूप परिविष्ट परिवेक्ष्य- 
माण चाऽञ्ूप्र स्वाहा" इत्यस्मृज्यव द्वितीयेऽपि दत्तवा 
ये देवासो दिव्येकादश्ञस्थेयुपस्थायाथ पित्रये प्राचीना 
वीती राजते स्वधाशब्दविशेषरोन यथालिद्धमूटिश्य 
“ये चेह पितर › इत्युपपस्थायाथोपवीत्यन्नषु मधु 
सपिर्वाऽऽसिच्य सप्रणव्या्हूति सावित्री मधृमती च 
जपित्वा ' मध्विति ' च त्रिरुक्त्वा पित्रृननुस्मृत्या- 
पोरन प्रदाय ब्राह्मणान्यथासुख जुषध्वमिति 
भोजनायामिसृजेत्‌ । भु नान्वश्चदेवरक्षोघ्नपित्रादीनि 
च श्रावयेत्‌ । अथ तूप्ताञ्ज्ञात्वा, ' मधुमतीरक्षन्नमी- 
मदन्ति ' श्रावयित्वा सपन्न पृष्टा सुसपन्नमिल्युक्त 
भुक्तगेषात्साववणिक्मन्न पिण्डार्थं विकिरार्थं च 
पृथग्दघृत्य गेष निवद्यानुमते गण्डूष दत्त्वा तेष्वानान्ते- 
ष्वनाचान्तेषु वा तदघ्शेषेण पिण्डाल्िपृणीयात्‌ । 
यद्यनाचान्तेषु निपरणीयादचान्तानन्वन्न प्रकिरेत्‌ । 


अथाऽऽचान्तषु निपःणमनुतवकिरेन्नतु पूवं निपरणा- 
त्प्रकिरेत्‌ ।१६। 


१६--इसके अनन्तर स्थाली ताक से अन्न को उद्धृत करके घृतसे अक्त 
करे । अग्नो करिष्यामि" अर्यात्‌ अग्निमेक्रूगा यह्‌ पूषठकर जब ष्क्रो' 
यह कटा जवे तब अति प्रणीन अग्नि मे इध्म का उप समाधान करके 
मेक्षण से लाकर अवदान स्म्पत से हवन करना चाहिए ।'सोभाय पितृ 
मते स्वधा नमोऽग्नये कव्यवाहनाय स्वधा नम इति-इससं अथवा स्वा- 
हाकार से यज्ञोपवीती पूव अग्निको मेक्षण की अनुप्रहरण करे। यह्‌ 
इतना पिण्ड पितृयज्ञ काह । इप्तके अनन्तर पून पा्वेण के भोजनाशयो 
मे देवक्ममे चतुरस्र मण्डलमे प्त्यिक्ममे वृत्तौको गोमय से उप 
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लेपन करके पत्रो के ओर तिलो के सहित दर्भो को प्रास्सित करके उन पर 
सुवण निमिन को ओर पिव्यक्ममे वादी से निमित को यदि इनका 
अभावहोतो उप्त दशा मे तदव्शिर अथवा तंजम पत्रो को रखकर आज्य 
स॒ उपस्तीण करके ओरअन्नोका परिवेषण करके पित्रपाचाह्लोमे हुत 
जेष देक्रर दर्भोस पातो को ऊपर नीचे अभिग्रहण करे। देवकम मे 
सावित्री से अभ्यक्षण कर तूष्णी भावस परिपिच्छन करके धृथिवीते पात्र 
दोर पिधान ब्राह्मणस्त्ना मृखेऽमृत जुहमि ब्राह्मणाना त्वा विद्या रता 
प्राणापानयो जुंहोम्य क्षितिमसि मामे शष्ट अमत्रामुष्मिल्लोके इसपे अभि- 
मन्त्रित करके इद विष्णुविचत्रमे इमसे ब्राह्मण क पाणि-अगुष्ु को विष्णो 
हव्य रक्षस्व इम मे निवेहिन क्रे ओर फिर य>ोदक लकरर “विश्वेदेवा 
देवता इदमन्न हविरय ब्राहमण आहूद्रनीवा्थे इय भूमिगयाऽय भोक्ता 
गदावर इदमन्न ब्रह्मणे दत्त सौवण पातस्य मक्षय्य वटच्छायेयम्‌'' यह्‌ 
कहकर ‹ विश्वेभ्यो देभ्य इदमन्नममृत्‌ रूप परिविष्ट परिवेक्ष्य माण 
चाऽऽनप्ते स्वाहा इसमे उत्सजन क्रे । ह्वि)यम भी देकर धे देवा 
सो दिव्ये का दशस्य इससर उपस्थान करके पित्र्यम म प्राचीनावीती 
होना है। 


स्वधा शब्द के विरेषपणमे लिद्ख इ अनुमार उदञ्च करके “ये चहु 
पितर ' इममे उपरम्थान करके उपव्रीती होकर अन्नोमे मधु अथवा घृत 
का प्रासेचन करके प्रणव के सहित ओौर व्याहूतियो के सदित सावित्री 
छौर मधुमती का जप करके “मध्विति इम को तीन वार वहुकर 
पितृगण का अनुस्मरण कर आपोजन देकर ब्राह्मणो को सुखपूवक सेवन 
कीजिए यह्‌ कहकर भोजन के लिये अति सुन्न करना चाहिए । भोजन 
करते हए ब्राह्मणो को ओर वश्वदेव रक्षोघ्न पित्रादि को श्रादण 
करावे! इसके अनन्तर तुप्त हओ को जानकर “मधुमती रक्लत्नमी मदन्तेति" 
श्रवण कराकर "सभ्यन्नम्‌ अथत्‌ि सब ठक दै--यह पृष्ठ कर 
“सुसभ्यन्नम्‌'-एेसा उत्तर कंहने पर मूक्त से जो शेष रहे उस अच्च से साव- 
वणिक अन्नको पिण्डके लिये गौर विकिरण के ब्रास्ते पृथक्‌ उद्धत 
करकेजेप को निवेदन करके अनुमत होने णर गण्डूष होकर अर्थात्‌ कूल्ली 
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कराकर उनके चान्त होने पर अथवा अनाचात रहने पर उस हेष 
अन्नये ण्डो कां निपरण करना चाहिए । यदि अनाचातो मे निपरण 
करे तो आचान्तो को अन्वन्न प्रकिरण करना चाहिए । इसके अनन्तर 
आचान्तो क निपरण के पीठे प्रकिरण करे निपरण से पहिले प्राकरण नही 
करना चाहिए ।१६॥। 
१७ पिण्डदानादिश्राद्शेषसमापनम्‌ । 
अथ वपिण्डायमृद्ध.तमन्च स्थालीपाकेन सम्मिश्र प्राचीना 
वीतो सकृदाच्छिन्नास्त्रृताया लेखाया त्रिषु पिण्डदेशेषु 
प्राग्दाक्षापवर्ग शुन्धन्ता पितर शुन्धन्ता 
पितामहा सशुन्धता प्रपितामहा इति पितृतीर्थेन 
तिलाम्बु निनीय तेषु पिण्डान्पित्रादिभ्य एतत्ते विष्णो 
ये च त्वामच्रानु तेभ्यश्च इति पराचीनेन पाणिना यया- 
लिद्ध॒ दत्तवा तान्‌ अत्र पितरो मादयध्वं यथाभागमा- 
दृषायध्वम्‌' इति सकृदनुमन्त्य सग्यावुदावृत्यादड वुखो 
यथाराक्त्यायतप्राण प्रत्यावृत्य ` अमीमदन्त पितर 
यथाभागमावृषायोषतेति' पुनरभिमन्त्य च तच्छेष- 
माघ्राय, पूववत्पुनास्तिलाम्बुपिण्ड तेषु निनीय ‹ अना- 
वमभ्यड क्ष्वासावडक्ष्वेति ' यथालिद्ख पिण्डवभ्यञ्न- 
नाञ्ने दत्त्वा वासो दद्याहलामूर्णास्तुका वा वधस्ययरे 
स्वहूल्लोम ' एतद्र पितरो वासो मानो तोऽन्यत्पितरो 
युड ध्वम्‌ ' इति । अथेतानन्धादिभिरचयित्वा 
प्राञ्जलि -' नमो व॒ पितरडइषे नमो व॒ पितर 
उजं नमो व॒ {तर शुष्मायनमौोव पितरोघोराय 
तमो व॒ पितरो जीवाय नमो व॒पित्तरो रसाय । 
स्वधा व॒ पितरा नमोव पितये नमो एता युष्माक 
पिन्र द्मा अस्माक जीवा वो जीवन्त इहु सन्त 
स्याम " दति "मनोऽन्वा हुवामहे इति तिभु- 
भिरुपस्यायाथ पिण्डस्थान्पतुन्प्रवाहूयेत्‌ । परेतन 
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पितर सोम्यासो गम्भीरेभि पथिभि पुविशेमि । 

दत्त्वायास्मम्थ द्रविणेह मद्र रथिच न सववीर 

नियच्छत ' इति । अग्ने मद्य त्योपासनाग्ति प्रत्येन्य 

यदन्तरिक्ष पुथिवीमूत द्या यन्मातर पितर वा 

जिहिनिम । अभ्नर्मा तस्मादेत प्रमुच्चनु करातु 

ममानहसम्‌ ` इति डपित्वा, अथ पिण्डाच्चमस्क्रत्य 

मध्यम ^ वीर मे दत्त पितर ' इत्यादायाऽऽपत्त पिनरो 

गर्भे कमार्‌ पुष्कर स्रजम्‌ । यथायमरपा असत्‌ 

इतिपुत्रकाम पनी प्राशयेन्नं तदशुभश्राद्ध प कुयांदप्स्वि- 

तरावतिप्रणीतेऽग्नौ वा जुहुयात्‌ । गववा ब्राह्मणाय 

वा दद्यात्‌ । अथ यज्ञपात्राणि द्विवदुःसृजेत्‌ । उद्रक्ते 

तृण द्वितीय कूर्यात्‌ । एव॒ पिण्डपिवृयज्ञ समाप्याथ 

श्राद्धलेष समापयेत्‌ ।१५। 

१७ - इमन, अनन्तर पण्डके लिव उद्ध.नअन्नत्रो स्थाली पाकमे 
समिशधित करके प्रावीनावीठी एक वार्‌ आच्छितास्तृना शाखाये तीन 
दायि प्राण्दक्षिणा पवगे--ुधता गतिर शुधनना पिताम्हा, 
गृन्धन्ता प्रपितामहा " यह्‌ पितृ तीथ से तिलाम्बु अर्थत तिलमिश्चित 
जन का निनयन क्ररके उन पर पिण्डो को पिता आदि के लिय-- एतत्ते 
विष्णोये चत्वामातवानु तेभ्यश्च" इससे पराचीनपाणि के द्रा लिद्धके 
अनुग्णर देकर उनको अत्र पितरो मादयरध्व यथा भागमावृषायध्वम्‌' 
इससे एक बर अनुर्मान्तित करे सव्यवृदा वृति से उदडमुख होकर 
राक्ति के अनुसार भयत प्राण होवे ओर प्रत्यावृन होकर “अमी मदत 
पितरो र्था भागमावृषा यीषत'' इसमे पून अभिमन्त्रण करके भौर 
उसके नेष काआबुरण करके पवक ही भाति पून तिलाम्बु ण्ड को 
उनपर निनयन करे । “असावम्यइक्ष्वा सा वडवेति" यथालिद्ख पिण्डो 
धर अभ्यज्ञनाङ्जनदेकर वस्त्र देना चाहिए अथवा दशा वुर्णास्तुकां को अपर 
वय मे स्वहूल्लोम “एनद्र पिते वासो मानो तोऽन वरतरो यृड्घ्वम्‌' 
इस मन्त्र से देना चाहिए । 
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इमके अनन्तर इनका गन्धादि के हारा अचन करे ओर प्राञ्जलि 
होकर-- नमो व पितर इषे नमो व पितर ऊजं नमौ व पितर शुष्माय 
नम) व पितरो घोराय नमो व पितरो जीवस्य नमो व पितरो रसाय । 
सधाव पितरो नमोव पितरो नम एता युष्माक पितर इमा अस्माक 
जीवा वो जीवन्त इह सन्त स्याम" इनि ““ मनोऽ वा हुवा महै" इति-- 
इन तीनो से उपस्थान करके ण्डामे स्थिन पितरो को प्रवाहित कर 
देना चाहिए । 'परतेन । पितर सोभ्यासो गम्भीरेभि पथिभि 
पूणि । दत्वा यस्मभ्य द्रविणेह भद्र रथिचन सर्व वीर नियच्छत' 
इतिहि अग्नि । उसको आज यह कहु कर ओौपासन अग्नि के समीप 
आकर “यदन्तरिक्ष पृथिवीमुत दया यन्मातर पितरवा जि हि स्िम। 
अ 9नर्मा तस्मदेनस प्रमुञ्चतु कगोतु मामनेहमम्‌' इम मन्त्र का जप 
करके इसके उपरान्त पिण्डो को नमस्कार करके मध्यम पिण्ड को “वीर्‌ 
मे दत्त पिनर'' इममे लेकर जद्यव पितरो गर्भं कुमार्‌ पुष्कर खजम्‌ । 
यथाय मरपा असत्‌ ' इससे पुत्र #ी कामना वाला पुरुष पत्नी को प्राशन 
करा देये । यहु दशम श्राद्धो मे नही करना चाहिए । दूसरो को जलमे 
अथव) अग्निमे हवन कर देवे । गौ अथवा ब्राह्मण के लिये दे देना 
चाहिए । इमके उपरान्त यज्ञ पात्रो को द्विवत्‌ उत्सृष्ट कर देवे । उद्रिक्त 
मेतुण को द्वितीय करे ? इम प्रकार से पित्‌. पिण्ड ग्ज्ञ को समाप्तककं 
इसक अनन्तर श्राद्ध शेष का समापन करना चाहिए ॥१७।। 
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अथ ब्राह्मणानाचमय्य यत्स।ववणिक पृथगृद्ध,त तत्प्र 
केराच्चमम्भसा परिप्लाव्योच्छिष्ठन्ते द्मान्दक्षिणा- 
ग्रछकीयं तेषु .ये अग्निदग्धा ये मग्निदग्धा ` इति 
तदन्न प्रकोयः, "येऽग्निदग्धा कुले जाता येऽप्यदग्धा 
कुले मम । भूमौ दत्तेन तृप्यन्त्‌ तृप्ता यान्तु परा गतिम 
दति तिलाम्बु च निनीयाऽऽचामेत्‌ । मथ ब्राह्मणहस्तेष्वपौ 
दर्भाश्च दद्यात्‌ । यवास्तिलाश्चावधाय पूनरपो दयादेषा 
हस्तशुद्धि । अय ब्राह्मणानभिवाद्योपबीयादस्मद्‌ त 
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वधतामिति गोत्रवृद्धि वाचयित्वा पात्राणि चालयित्वा 
देवान्पितु श्च यथालिद्धमामन्त्य स्वस्तीति त्तेत्यपो 
ददात्‌ । अथ द॑व दत्त श्राद्ध रउेवानामक्षय्यमस्त्विति 
ब्रतेति पृथग्‌ यवाम्बु दत्त्वा, पिन्ये प्राचीनावीती 
दत्त श्राद्ध च पितरृणामक्तय्यमस्त्विति ब्रतेति यथा- 
लिद्ख॒तिलाम्बु दत्त्वा न्युब्ज पत्र विवृत्योपवीती 
ब्राह्मणेभ्यो सूखवासतताम्बरूला दि दक्षिणा च दत्तवा तान्या- 
दावस्यद्धादिमि प्रियोक्तिभिश्च परितोष्य कर्मसपूर्णता 
वाचयित्वा ॐ स्वधोच्यतामिति चास्तु स्वधेति 
चोक्त्वा पितृपूर्वं विसर्जयेत्‌ । तथा ॐ स्वधेति वाऽस्तु 
स्वधेति वा ब्र.वन्त उत्तिष्ठ युविश्ं देवा प्रीयन्तामिति 
देवब्राह्यणौ विसृजेत्‌ । प्रीयन्ता विश्वदेवा इति ताभ्या- 
सूक्तं ॑पिण्डनिपरणदेङ समृज्याक्षतान्प्रास्य तत्र शान्ति- 
रस्त्वित्युदकधारामासिच्य दक्षिणामुख प्राञ्जलि- 
स्तिष्ठन्‌ * दातारो नोऽभिवधन्ता वेदा सन्ततिरेव च । 
श्रद्धा च नो मा व्यगमद्‌बहू धेय च नोऽस्तु ' इत्यनेन 
वरान्याचेतेति पावेणुकल्प एष चास्य पिण्डपितृयज्ञेन 
व्यतिषद्ध एवमेवान्वष्टक्य पूरवे मासिमासि श्राद्धानि 
नयेदस्ति हि तेषु पिण्डपितुयन्ञकल्प इति तत्र पूर्व्य रेक- 
कतन्तस्था होममन्त्रा एम्योऽन्येषु चतुर्ष्वाहिताग्नि- 
पर्वणे च पिण्डपितुयज्ञकल्पाभावात्‌ । अभ्यनुज्ञाया 
पाणिष्वेव इति ब्राह्मणाना पाणिहोमो भुक्तशेषेण 
वोचिदष्टान्ते निपरण यथा ब्राह्मणानाच्छादनान्तेर- 
भयच्यं भोजना्थदिन्नादुद्ध न्य सपिपाऽ्ड क्त्वा होमप्रहन 
विनव ब्राह्यणपाणिषु दक्षिणाग्रान्दमनिन्तधायि मेक्षरोन 
पाणिना वा ताभ्यामेव मन्त्राभ्या द्वं हं आहती 
जुहोति सर्वेषु विगृह्य वेकंका नात्र मेक्षणानुप्रहुरणम्‌ । 
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यदि पाणिना जुहूयात्सग्येन चावढान सर्पादयेदथ 

भुक्तशेषेणोच्चिष्टान्ते पिण्डान्निपृणीयाच्च हाग्ने तमद ति 

समानमन्यदेव प्र्यल्दिकादीनि मासिश्नाद्ध यदि पर्वेषि 
स्यात्पार्वण तदा तेन विकल्पते काम्य चेत्क्रियते तदा 

पावण मासिश्राद्ध च तेनव सिध्यत । ५। 

१८- इसके अनन्तर ब्राह्मणो को आचमन कराकर जो सावेंवणिक 
पृथक्‌ उद्धृत है उसको प्रकिरण करता हुजा जल से परिप्लावन $रके 
उच्छिष्ट के अन्तमे दक्षिण की ओर अग्रभाग वाले दर्भोको प्रकीण करके 
उनपर्ये अग्निदग्धा ये अनग्नि दग्वा' "उम अन्न काप्रकिरण करके येऽग्नि 
दग्धा कुले जासा यञ्प्यं दग्धा कुले मम । भूमौ दत्तेन तृप्यन्तु तप्ताय तु 
परागतिम्‌"“इससे तिल मिश्रित जल को निनयन कर आचमन करे । इसके 
अनन्तर श्हमणो के हाथो मे जल ओर दर्भो को देदेना चाहिए । यवो शौर 
तिलो को अवधारण कर पुनं जल देवे-यह्‌ हस्त शुद्धि है । इसके उपरान्त 
ब्राहमणो का अभिवादन केरके उपनीय हमारा गोत्र बहे-इससे गोत्र दि 
का वाचन कराकर पात्रो को चालित कर। करदेवो को भौर पितरोको 
लिद्धानुसार आमन्त्रित करके (स्वस्ति' यह्‌ बोलो यह्‌ कह कर जल देवे। 
इसके अनन्तर दैव कम मे दिया हुमा श्रद्ध देवो को अक्षय्य होवे--यह्‌ 
बोलो यह कह कर पृथक्‌ जल देकर {व्य कम मे प्राचीनावीती भौर 
दिया हुवा श्राद्ध पित्ते को अक्षय्य होवे-यह बोनो-यह्‌ कहकर यथा लि ङ्ख 
तिलाम्बु देकर पात्र को न्युब्ज, त्िवृत्योपवीती होकरग्राह्मणो के लिये 
मुख वास ताम्बूल आदि ओर दक्षिणा देकर उने आदिमे अभ्यद्ध 
आदि से मौर प्रिय उक्तियोसे परितुष्ट करके कमकी सम्पूर्णता का 
वाचन कराकर ॐ प्वधोच्यतामु” ईति ओौर “अस्तु स्वधा” यह्‌ कहकर 
पित्र पूवक विर्साजित करना चाहिए । 


“तथा ॐ स्वधा इति वा अस्तु स्वधा-इति वा'' बोलते हुए उठे । 
“विश्वेदेवा प्रीयन्ताम्‌ ' इति य्ह कहकर देव भौर ब्राह्मण दोनोका 
विसजंन करना चाहिए । “श्रीयन्ता विक्ष्वेदेवा “ यहु उन दोनो के द्रा 
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कटने पर पिण्ड निपरष देश को भली भाँति समाजित करके अक्षतोको 
डलिकर वहा पर शान्ति होवे--यहु कहकर उदक की धारा का असेचन 
करे ओर दक्षिप्र दिञ्चाकी ओर मूख वाला होकर हाथ जोड कर स्थित 
होना हज “दातारोनोऽमि ववन्ता वेदा सन्ततिरेव च । श्रद्धाच तोमा 
व्यगमद्वहुनेपच नोऽस्तु" इमके द्वारा वये की याचना कर--यहु पावेण 
त्प "पैर यह्‌ इसका पिण्ड पितु यज्ञ से व्यतिषड्धदहै। इसी प्रकार 
स अग्टक्य पुवद्य_ मास मासमे श्वद्धो को करे । उनमे पिण्ड पितु यज्ञ 
कट हं इति । वहा पर पूवं मे एक तन्त्रस्य होम के मन्त्र हं । इनसे 
अन्यचादमे जर जाहिताग्वि पावणमे पिण्ड पित्र यज्ञ कत्पका 
अभाव होता है। 
भस्यनुज्ञा मे हाथोमेही ब्रह्मणो का षाणि होम थवा मुक्त शेष 
से उच्छिष्ट के अन्तमे निपरण यथा ब्राह्मणो को आच्छादनान्तोसे 
अभ्यचित करके भोजनाथ अक्चसे लेकर घूतसे अक्त करे ओर होम 
प्रशन के बिना ही ब्राह्यणो के हाथमे दक्षिणा ग्रदर्भ्ये को रखकर मेक्षण 
से अथवा पाणिसे उन्ही मन्वो से दो-दो आहृतियो के द्वारा हुवन करता 
है । अथवा सब मे विग्रहण केर एक-एक क यहा पर प्रक्षणानु प्रहरण 
नही होताहै । यदिपाणिपेही हुवन करे ओरसव्य से अवदानका 
सम्पादन करना चाहिए । इसके अनन्तर मृक्त दोष से उच्छिष्टान्त मे 
पिण्डो का निपरण करना चौहिए । यहां पर "अमे तमद्य "` इति इसके 
समान नही है! इसी प्रकार सं अन्यत्‌ प्रत्यब्दिक्ादि मासि श्रद्ध है। 
यदिप्वैयेदहोवेतो पावण है, उस समयमे उससे विकत्प होता है। 
यदि काम्यक्रियाजातादहै तकर पावण ओर मसिश्वद्ध भीउपीमसदही 
सिद्ध होते है ।१५॥ 


१६ आभ्युदयिकश्चाद्ध विशेष । 


अथाभ्युदयिके नान्दीमुखा पिरत एकंकस्य युग्मा 
ब्राह्मणा अमलदर्भमा प्रदक्षिणमुपचारो यवस्तिलाथ 


२२८ 1 [ अआश्चलायनगृह्यसूत्रपरि शष्टमु 


प्राडपुखो यन्ञोपवीति कु्यदिजृन्दभनिासन दक्षिणतो 
दद्यादध्य पात्राणि प्राक्सम्थानि स्यु । ` यवोऽसि 
सोददेवत्यो गोसवे देवनिमित । प्रत्नवद्धि प्रत्त 
पुष्ट्या नान्दीमुखान्ितृनर्माल्लोकान्प्रीणयाहि न 
स्वाहा ' इति यवावपन नान्दीमुखा पितर प्रीयन्ता- 
मिति यथालिङ्घ सकरृदघ्यं मिवेद्य नान्दीमुखा पितर 
इद बो अघ्यमिति प्रत्येक विगृह्य दतत्वाऽनुमन््रण 
द्िद्विगन्धादि दद्यात्‌ । अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा 
सोमाय पित्रमते स्वाहेति पाणिपूक्तवद्धोमस्तृप्त षूपाप्मे 
गायता नर इति पच्च मधुमतीरक्नन्नमीमदन्तेति 
श्रावयेदनाच्न्तेषु भुक्तारायानुपलिप्य, प्रागग्रा- 
त्दभनिास्तीयं प्रषयाज्यमिश्रेण भूक्तरोषेणैक्स्य द्रोद्धौ 
पिण्डौ दद्यात्पु्वेण मन्त्रेण नान्दीमूखेम्य पितृभ्य 
स्वाहेति वा । यथालिद्धमन्यदुदकेनानुमन्तणादीच्छन्ति 
नेह पिण्ड इत्यन्ये । सपिषि दध्यानयति, एवमेतत्पृषदा- 
ज्यमाह । सपन्चमिति विसूजेत्तदेतत्पु सवनादिष्वपत्य- 
सस्कारेष्‌, अगन्याधेयादिषु श्रौतेष च पूतेषु च क्रियते 
महत्यु पूर्वेद्य स्तदहरल्पेषु तदिदमेके मातृणा पृथक्‌ 
कुर्वन्त्यथ पितृणा ततो तामामहानामिति तितय- 
मिच्छन्ति तस्माल्लीवत्पिता सुततसस्कारेषु मातृमाताम- 
हयो कूर्यात्तस्या जीवत्या(न्त्या) पितरुमातामहयो 
कूर्यात्ित्रोर्जीवतोर्मातामहस्यं व॒ कु्यात्िषु जीवत्सु 
न कूर्यात्रिषु जीवत्सु न कूर्यात्‌ ।१६। 
इसके अनन्तर आभ्युदयिक मे नान्दीमुख पितर एक-एक के युग्म 
बराह्मण, अमृल दभ, प्रदक्षिण उपचचार, यवो से तिलो का प्रयोजन, प्राड- 
मुख, यज्ञोपवीती-इति-यह करना चाहिए । ऋजु दर्भो को आसन दक्षिण 
से देवे । जध्यं पात्रो की स्थिति प्राकसस्थ होनी चाहिए । "यवोऽसि 
सोभ देवत्यो गोसवे देव निमित । प्रतवद्िभि प्रत्ते पृष्टया नान्दीमुखा 
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पिच नि्माह्नोकान्रीणयादिन स्वाहा" इमे भवो का आवपनं नान्दी- 
मुल पितर प्रसन्न होवे--यह कह कर यथालिद्ध एक वार भघ्यं का 
निवेदन करके“ नान्दीमुख! पितर इद वो अध्यम्‌' इमो ककर प्रत्येक 
का विग्रहण कर अनुमत्रणकरदे ओरदोदो बारगन्ादि दना चाहिए । 
“अग्नये कन्य वाहनाय स्वाहा --मोमाय पितृमते स्वाहा--इमये हाथो 
मे उक्तवत्‌ होम करे । “तूक्ते यूपा स्मै गायता नर" ये पावि “मघुमखी 
रक्षन्नमी मदन्त” इमका श्रवण करावे । अनाचान्त होने षर मक्ताशयो का 
का उपलेपनकर प्रागदर्भो को जास्तरण कर पृषदाज्य मिश्रकेद्वारा 
भक्त शेष मे एक-एक को दो-दो प्रिण्ड देवे । अथवा पूतं मन्वते 'नान्दी- 
मुचेभ्य पितृभ्य स्वाहा' इससे देना चाहिए 1 

अन्य विद्वान्‌ यथालिद्ध अन्य उदक से अनुनन्त्रणादि की इच्छा 
करते है भौर यदहं पिण्ड नही चाहते हे । सपि (वृत) मे दधि का 
आनयम करना है । इस प्रकार से वर पृषदाज्य कहा है । सम्मान्नम्‌ - 
इति-दससे विसज करे ! वह यह्‌ पु सवन आदि अपत्य सस्कारोमे ओर 
अग्न्याधेय अदि श्रौतोमे ओरमूर्तोमे श्रिया जाता ह । महानो मे पुत्र्य 
अल्पो मे वहु दिन वहु यहु कतिपय लोग मातृगणो का पृथक्‌ करते हं । 
दसके उपरा-त पितृगणो का ओर फिर मातामहो का त्रितय चाहते हं । 
इससे जीवयिता सृत के सस्कारो मे मातूमातामहादि दोनो का करे। 
माता कै जीवित रहने पर पिता मातामह दोनो का करना चाहिए । 
माता-पिता दोन के जीवित रहने पर केवल मातामह का ही करे। 
तीनो जीवित रहने पर नही करना चाहिए ॥१६।। 


शासायन गृह्यसूत्र 
प्रथम कल्प 


। अथ आवसभ्याधानम्‌ ॥ 


अथात पाकयज्ञा व्याख्यास्याम ।१। अभिसमावर्त्स्य 
मानो यत्रान्त्या समिधमभ्यादध्यात्‌ तपरिनिमिन्धीत ।२॥ 
वैवाह्य वां ।३। दायाद्यकाल एके ।४। प्रेते वा गृहुपतौ 
स्वय ज्यायान्‌ ।५। दैश।ख्याममावास्यायामन्यस्या वा 
।६। कामनो नक्षत्र एके ।७। पुर पञ्युविट्कुलाम्बरीषबहु 
याजिनामन्यतमस्मादग्निमिन्धीत '८। सायप्रातरेके ।६। 
सा्यमाहूतिसस्कारोऽध्वयुं प्रत्यय इत्याचार्या ।१०। प्रात 
पूर्णाहुति जुहुयाद्रं ष्णव्यर्चा तूष्णी वा ।११। तस्यं प्रादु 
करणहूवनकालावग्निहोत्रेण व्याख्यातौ 1१२ यज्लोपवो- 
तीत्यादि च सम्भवत्सवे कल्पेकत्वात्‌ । १३। तदव्याहु ।१४ 
पाकसस्था हवि सस्था सोमसस्थास्तथापरा । 
एकविशतिरिव्येता यज्लसस्था प्रकोतिताः ।१५। 
इसके अनन्तर पाक यज्ञो की व्याख्या करगे ॥१॥ अभिसमा- 
वत्तं न किये जाने वाले पुरुष को चाहिए किं जिक्ठ अभ्निमे अन्तिम जो 
समिधाहो उसका ग्रहण करे ओर उस अग्निको क्षरण करना चहए) 
इससे अन्तिमं अग्निकराय लक्षित होता है ॥२।। अथवा पिवाह्‌ के समय 
मे होने वाली अभ्निको धारण करे ॥३॥ कृं सीगौो कामत दकि 
, लयाय कालमे अग्नि को धारण करना चाहिए ।४।। गृहुप््तिकेप्रेतहो 
जाने परजोभी सबसेबडाहो वह स्वय करे ताच्षय यहद कि परोक्त 
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काल मेअनिनिका यदि आधान नही किया गयाहौ ओरगृहुका स्वामी 
पिताकेद्वारा भाधान नही कि जानेपरजो भीज्येष्ठहो वही भभनि 
का आधान करे । ज्रह्यण क्षत्रिय ओर वेश्यो मे ज्येष्ठ त्राह्मण हता है। 
वहु स्वय पराके यज्ञोकोकरतादहै ओर इतर वर्णोमे पुरोहितके द्वारा 
पाक यन्न करने चाहिए । इसी तात्पय के प्रकाशन के लिये यह पर 
श्वय शब्द को ग्रहृण किया गया है । अर्थात्‌ आभ्युदयिक पूवक उक्त 
योनि से अग्नि को लाकर चनृस्तमे सस्थापित करे सौ ब्राह्यणो के 
भोजन के साथ कमं को समाप्त करना चाहिए ॥५। वैसाख मासक 
अमावस्या मे अथवा अन्य किसी मे जवान करे ॥६॥ कुछ मनीषियो का 
मत है कि स्वेच्छया नक्षत्र मे करे ॥७॥। वित्त वाले जो ब्राह्मण क्षत्रिय- 
वैश्य हो उनके यह से अभि का भाहूरण करना चाहिए ॥८। कुछ 
विद्वानो का कथनदहै कि साय्ड्धालमे भौर प्रात कालके होने ॐ समय 
मे करे ।1६॥ कुछ आचाय कहते है किं सायद्धाल मे समाहरण की हुई 
अग्निका आहूतियोके द्वारा अघ्वयु को करना चाहिए किन्तु इस प्रकार 
काआधनदोदिनमे देता है ओर अन्य आधचवुरन्तही हौ जाया 
करता है || १०।। प्रात कालमे पूर्णाहुति का हवन करना चाहिए । 
अथवा चुपश्वाप तूष्णी भाव से वेष्णवी अर्चा रे ।।११।। उसके 
प्रादुष्करण नौर हनन करने के काल अग्निहोत्र के दवारा व्याख्यत्ति कर 
प्रयि गये हे ॥१२॥ ओर यज्ञोपवीती- इत्यादि सब सम्भव ए कल्प 
होनेसेही होता है ।।१३।। यह भी कहा ग्या है । या पाक सस्था- 
हवि सस्था सोम सस्था तथा दुसदैये सय इष ोसदहै जोकि यज्ञ सस्था 
कोति, 4 ग्यारह ॥१५॥ 


। अथ ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥ 
कर्मापवभं ब्राह्मण मोजनस्‌ ।१। वाग्र पवय श्रुतशीलवृत्ता- 
नि गुणा ।२। श्रुत स्वनिप्येति ।३। न श्रुत परतीयात ।४। 
अधिदैवमथाध्यात्ममधियज्ञमिति त्रयम्‌ । 
मन्त्रेषु ब्राह्यरो चेव श्च तमित्यभिधीयते ।५। 
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क्रियावन्तमधीयान श्रू तवृद्ध तपस्विनम्‌ । 

भोजयेत्‌ त सकृयस्तु न त भूय श्युददनुते ।६। 

या तितपेयिषेत्‌ काञिह्‌ वता सवेकमंसु । 

तस्या उदर्य मनसा दद्यादेवविधाय वं ।७। 

नंवविधे हुविन्यंस्त न गच्छेह वता कचित्‌ । 

निधिरेष मनुष्याणा देवाना पात्रधुच्यते ।०। 

कमं के अपवग मे अर्थान अवसान मे ब्राह्यणो का भोजन होताहै। 
अर्थात्‌ जब कम समाप्तहोतोविप्रोको अन्तमे भोजन कराना चादिए 
11१॥। वाणी-रूप-~पय-श्रूत-शील भौर वृत्त (चरित्र) ये गृण होते है ॥ 
॥२।। इन उपयुक्त गृणोमे श्रत गुणही आदर करनेके योग्य होतादहै 
जो कोई श्र तवान्‌ हो उसी का आदर करना चाहिए क्योकिश्र.त सब 
मन्य गुणो का अतिक्रमणकरग्के रहा करता है। अपस्तम्भनेभी यही 
बतलाया दहै कि श्र.तवान्‌ का अपक्रमण नही करना चाहिए । श्रत का 
कभी अतिक्रमण न करे ।॥३-४॥ अधिदेव-अध्यात्म ओर अधियज्ञ-ये 
तीन है । मन्त्रोमे ओर ब्राह्मणमे श्र.त-इस नाम से कहा जातार्है 
।५।। क्रियावानू-जाधीयान-घ्‌त मे व्रृद्ध-तपस्वी ब्राह्मण को दही 
भोजन कराना चाहिए । जिमको एक बार भोजन करादिया है उमको 
पून नही कराना चाहिए ॥६॥ जित किसी देव्ता को समस्त कर्मोमे 
तृप्त करने की इच्छा रक्खे उसी देवता का भनसे उदुदैश्य करके इसं 
उपयुक्तं गुण से सम्पन्न ब्राह्मण को देना चाहिए ॥७॥ यदि इस प्रकार 
के ब्राह्मण को हवि का निन्यास नही किया गयादहोतोकहीपरभी वहु 
उस देवताको प्राप्त नहीहोता दहै । मनुष्यो कौ यह्‌ निधिदहै जो देवो 
का पाम्‌ कहा जाया करता है1}त।. 


॥ अथ दशंपूणणेमासौ ॥ 


अथ दशेपूणेमासा उपोष्य ।१। प्रातयत्रतन्महावृक्षाऽ््राणि 
सूयं आतपति स होमकाल स्वस्त्ययनतम सर्वाक्तामावृ- 
तामन्यत्र निह शात्‌ ।२ सुमना शुचि शुचौ वरूथ्यदेशे 
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पू्णेविघन चरु श्रपयित्वा दक्ेपर्णमासदेवताम्यो यथावि- 

भाग स्थालीपाकस्य जुहोति ।३। स्थालोपाकरषु च प्रहणा- 

सादनगप्रोक्षणानि मन्त्रदेवतास्य ।४५। अवदानधर्माडिच ।५। 

पूर्वं तु दशेपुणेमासाभ्यामन्वारम्भणीयदेवताम्यो जुहुया 

त्‌ ।६। आ पौणंमासाहृशस्यानतीत काल , आ दर्शात्पौण- 

मासस्य ।७। प्रातराहुति चके सायमाहुतिकालेऽन्ययान्प- 

न्यन्ते ।ठ। नियतस्त्वेव कालोऽग्निहोत्रे प्रायदिचत्तदश्- 

नाद्‌ भिञ्चकालस्य ।६। नित्याहृत्योर्ब्रीहियिवतण्डरुनानाम- 

त्यतमद्धवि कुर्वीति 1१०) अभावेऽन्यदप्रतिषिद्धम्‌ ।११। 

तण्डूलाँदचेत्‌ प्रक्षात्यैके ।१२ इतरेषामसत्कार ।१३। 

सायमग्नये प्रातस्सूर्याय । {४1 प्रजापतये चानुभभरोस्तू- 

ष्णीम्‌ ।१५। प्राक्‌ प्रागाहुते समिधरेके ।१६। यथोक्त 

पय क्षणम्‌ ।१८। 

इसके अनन्तर दशं ओर पूणमास को उपोषित करना चाहिए । 
प्रात कालके समय" मै बडे वृक्षो के अग्रभागो पर जर्टौ कि सूयदेव 
की किरणे आकर पडा करती है वही होम का समय अधिक स्वस्त्ययन 
करने वालः होता है । सब का आवृत है एमा अयत्र निदंशा किया जाता 
है ॥१-२॥। सुन्दर मन वाला ओौर युचि होकर पवित्र वरुथ्य देश मे 
विधन चरुको श्रवण करके दशे पूणं मास देवताभो के लिये स्वाली- 
पाक का विभाग के अनुमार हवन करता है ॥३॥ स्थालीवपाको मे 
मे ग्रहण-आमादन भौर प्रोक्षण मन्त्र देवताओं के लिये करे ।४॥1 
ओर अवदान धमं होते है ।।५॥ दश पुण मासोके पूवंमे अव्वारम्भणीय 
देवताओं के लिये हवन करना चाहिए [1६ पौणमासमे लेकरदशका 
अनतीत कानदहोनादहै भौर दशं से लेकर पौण मामका कान अतीत 
नही होता है ।७॥। कुछ मनीपीगण प्रात काल मे आहूति को सायकल 
मे अत्यय से मानते है ।॥।<८॥ अभग्निहोत्रमे काल नियत ही हीता ह 
क्योकि भिन्न काल का प्रायश्चित्त देखा जाता ह 11६॥ नित्य आहूतियो 
मे ब्रीहि-यव-तण्डूल-इनमे ९ अन्यतम हवि करनी चाहिए ॥१०॥ 
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प्रभव मे अ-यसिद्ध होती है ।(६\१॥ यदि तण्डुल दही हवि होतो 
उनका प्रक्षालन करके करे-एेसा कुछ विद्वान मानते दहै । अन्यो 
मत मे सस्कार नही होता है ।॥१२-१३॥ सायफाल मेर्गानिके लिए 
व प्रात कालमे सूर्यं के लिये देनी चाहिए ।१४। प्रचापति के लिये दोनी 
मे तुष्णी भावै देवे । कुष्ठ विद्वानो का मत है करि पहिले प्राक्‌ आहति 
नो समिधा देने ।१५-१६। जसा कि पयुक्षण कहा गया है।।१७॥ 


| अथ स्वाध्यायविधि ॥ 

उत्थात प्रातराचम्याहुरह स्वाध्यायमधीयीतशजया 

नो देव सवितरिति" द्रं “अपेहि मनसस्पत इति सूक्तम्‌, 

ऋत च सत्य चेति सूक्तम्‌, आदित्या अव हि ख्यतेति"" 

सूक्तेष , “इन्द्र श्र छानीति” एका, “हस शुचिषदिति" 

एका, “नमो महद्भ्य इति" एका, “यतत इन्द्र भयामह्‌ 

इति" एका, “अध स्वप्नस्येति” एका, “यो मे राज- 

चिति एका, “मयाग्ने वर्च इति" सूक्तम्‌, “स्वस्तिनो 

मिमीतामिति च १ञच ।२। 

प्रात काल मे उठकर आचमन करके दिन प्रति दिन स्वाध्याय कां 
अध्ययन करना चाहिए ।। १।।अदानो देव सवितरि तिये दो हं । अणेहि 
मनस्यत'' इति-- यह सूक्त है ।' ऋत च सत्य चेति यह सूक्त है। 
"आदित्या अबे हि ख्यतेति'' यह सूक्त शेष है । “न्द्र श्च छानी ति""--यह्‌ 
एकं ऋचा है । “हस शुचिप्रद्‌ इति” यह्‌ एक चछचा है "नमो महदृभ्य 
इरति'” यहु एक ऋचा है । यत इन्द्र भयामहं इति ' यह्‌ एकं ऋचा है । 
अध स्वप्नस्येति" - यह एक ऋचा दहै । "योम राजनिति यह एक 
ऋचा है । “ममामे वच इत्ि'--यह्‌ सूक्त है। ' स्वस्तिनो मिमीताम्‌ 
दति" ये पोच हं ।॥२। 

॥ अथ कन्थालक्षणानि ॥ 
चत्वार पाकयज्ञा हुतोऽहूत प्रहुत प्रारित इति ।१। 
पच्चसु बहि शालाया विवाहे चूडाकरण उपनयने केशान्ते 
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सीमन्तोन्नयन इति ।२। उपलिप्त उद्धतावोक्षितेऽग्नि 

प्रणीय ।३। नि्मथ्येके विवाहे 1 "1 उदगयन आपूयमाण- 

पक्षे पण्याह कुमार्ये पाणि गृह्णीयात्‌ ।५। या लक्षणसपन्ना 

स्यात्‌ ।६। यस्य अभ्यात्ममद्धानी स्यु ।७। समा केशा- 

न्ता ।>। आवर्तावपि यस्ये स्याता प्रदक्षिगोौ ग्रीवायाद्‌ 

।६। षड्‌ वीराञ्जनयिष्यतीति विदत्‌ ।१०। 

च।र पाकयज्ञ होते हे--हुत-- हृत -प्रहुन--प्रादित--ये चार 
प्रकार हे ।{॥ विवाह मे--चरूडाकरण मे--उपनयन मे-केशान्त मे 
--सीमन्तोपनयन मे पचो मे शाला के बाहिरि करना चाहिए ।1२।। उप- 
तिप्त मे-उद्धता वोक्षित मे अग्निका अ्रणयन करे । बु विद्रानो कां 
मत है विवाह मे निमथन करके करे || ३-४॥ उदगयन मे आपूयमाण पक् 
मे पुण्यदिनमे कुमारी का पाणिग्रहण करना चाहिए ॥५।। उसी कुमारी 
का पाणिग्रहण करे जो कुमारी लक्षणो से सम्पन्न होवे ॥६। जिस 
के अद्ध अध्यात्म होवे । यहाँ पर आत्मशब्द से हृदय लिया गयादहै 
क्योकि उपमे ही अनुभव कियाजाया कम्तादहै। कन्या के हदय को 
अभिलक्षित करना चाहिए । हदय के अभिमुवहोनंके ही समान जिम 

न्थाके भद्ध होवे-वेभङ्ख भी कधगा--नाभि--अद्खष्ट उत्तरो 
आर नासिका है 1७1 जिस कन्याके केशो के अग्रभाग सम अर्धात्‌ 
अक्रुटिल हौ उमीके साय उद्राहु करना चाहिए „115! जिपकी ग्रीवा मे 
भ्रमर प्रदक्षिण हो अर्थात दक्षिग कीनोर जाने बले हो उसका नरण 
करे ¦ एेसी कन्या छ वीरो कां जनन करेणी-एेसा ही जानना चाहिए 
६ -१०।। 


॥ अथ कन्यावरणम्‌ ॥। 


जायामृपग्रहीष्यमाणोऽनूक्षरा इति वरक्रान्‌ गच्डतोऽनु- 
मन्त्रयते ।१। अभिगमने पष्पफलयवानादायोदकुम्भच्ं 
।२। “अयमह भो इति त्रि प्रोच्य ,३। उदिते प्राड मुखा 
गृह्या प्रत्यड मुखा आवहमाना गोत्रनामान्य नुकीतेपन्त 
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कन्या वरयन्ति।४। उभयतो रुचिते पूर्णपात्रीमभिमृशन्ति 
पुष्पाक्षतयवहि्रण्यमिश्नराम-- 


“अना धृष्टमस्यानाधृष्टय देवानामोजो ऽनभिश्शस्त्यमि- 
स्तिपा अनिभिशप्तेन्यम्‌ अञ्जसा सत्यमुप गेषम्‌ सुविते 
माधा इति" ।५। “आन प्रजामिति त्वयि कन्याया 
आचाय उत्थाय रूर्धेनि करोति शशध्रजा त्वयि दधामि, 
पञ स्त्वयि दधामि, तेजो ब्रह्यवचस त्वयि दधामी- 
ति" ।६। 


जायाको ग्रहण करने वाले अनृक्षर है-यह गमन करते हए 
चरणो को अनुमन्त्रित किया जातादहै । कन्याके वरण करने कै लिये 
गमन करने मे मल्लिका आदि के पृष्प--नारिकेल प्रभृति फल-यवं 
गौर जलं का कलक्ष आदि ग्रहण करके वरफे पिता आदि जाया करतेहै। 
फिर आचाय के सहित वर के पिताआदि सब कन्याके दाताकैषरमे 
पहुच कर मण्डप मे स्थिर होकर तीन बार “मै यहा पर उपस्थित ह - 
एेसा ऊचे स्वर से कहता है । इसके पश्चात्‌ कन्य के पक्ष बालो के 
द्वारा हमारी कन्या आप वर के लिये देनी है-एेसा कहने पर कन्या के 
पक्ष वाले सब गृह्य अर्थात्‌ घर मे रहने चाल्ञे जाल वृद्धो के सहित प्रा - 
मुख होकर वहां बैठ जतिहं। वरके पक्ष बाले आचार्य प्रत्यड मुख 
होकर स्थित होतेह । जो भी वहा पर अवहमान हुं वे अपने गोवो 
सौर नामो का अनुकीर्चन करते हूए ही कया का वरण किया करते हं । 
दोनो ओर से रुचित होने पर पूर्वोक्त पूणं पात्रोको “आन प्रज्याम्‌“हस 
मन्त्र के द्वारा स्थापित वर पक्का आचाय करिया करतादहै। वहु पूण 
पात्री पृष्प~-अक्षत-यव ओर हिरण्य से मितितहोती दहै । कन्याका 
आचार्य उठकर मूर्धा मे करता दै भौर यजुर्वेद के तीन मन्त्रो को पढ़ते 
ही कन्या के मर्घामे जाचायं किया करता है । उन तीन मन्त्रो का 
अथं है-- तुज्ञ कन्या मे प्रजा को-- पञ्ुजौ को ओर ब्रह्मवचस इ धारण 
करताहू। 
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प्रतिश्च्‌ ते जुहोति ।६1 चतुरस्र गोमयेन स्थण्डिलमुप- 
लिप्य ।२। पृवेयोल्विदिशोदक्षिणा प्राचो पिच्ये 1३ 
उत्तरा देवे ।५। प्रा घीमेवेके ।५। उदक्सस्था मभ्ये लेखा 
लखित्वा ।६। तस्ये दक्षिणत उपरिष्टादूष्वमिका मभ्य 
एकामूत्तरत एकाम्‌ ।७। ता अभ्युक्ष्य {८। 
“अग्नि प्र णयामि मनसा रिवेनाऽयमस्तु सद्मनो वसुनास्‌ । 
मानोह्सी स्थविरमा कुमार, शस्यो भव द्विपदे श चतुष्पदे" 
इत्येमिि प्रणीय ।<। तूष्णी वा 1१० प्रदक्षिणमग्ने सम- 
न्तात्पाणिना सोदकेन त्रि प्रमाष्टि तत्समूहनमित्याचक्षते 
।१९। सकरदपसव्य पित्रये ।१२। 
प्रतिश्रुत होने पर हवन करता है ।१।। चौकोर स्थण्डिल को गोमय 
से उपलिप्त करे ॥२।॥ पृवमे जो आग्नेयी ओौर एेञ्चानी विदिशाएे ह उन 
दोनोमे जो दक्षिणा पूर्वाग्निग्री विदिक्षा है उसको पिश्य कमं मे मास 
मासमे पित्रणण को देवे-इत्यादि मे पूर्वा की कंत्पना करे । आग्नेयी मे 
पिन्यकम करने चाहिए दव कममे उत्तयाक्नो ग्रहण करे ॥३-४॥ 
कुछ विद्वानो कामतदहैकिदवकम मे प्राची को ही ग्रहण करना 
चाहिए ॥१५।॥ स्थण्डिल के मध्य मे उदक्‌ सस्था लेखा को तिदे) जो 
साग्निकहोवेखड्खसे गौरजो निराग्नि हौ उनको स्रव से लिखना 
चाहिए ॥६॥ उनके मध्यम दक्षिणसे उदीवीको कुश के मूल आदिद 
एक सरल लेखा को लिखता है । उसके दक्षिण भाग से उसका निन्दन 
करते हुए ही उसके उपर प्रचीमे तीन रेखा लिखता है । एक ऊपर 
को-एक मध्यमे ओर एक उत्तर को लिखे । उन रेग्ाओ का अभ्युक्षण 
करे 11७ ८। फिर-- अग्नि प्रणयानि मनसा शवेनायमस्तु सङ्खमनो 
वसूनाम्‌ । मानो हनी स्थविर माकुमार ज्ञन्नो भव ह्ियदे शस चतुष्पदे 
-- इस मन्त्र का उच्चारण करके अग्निका प्रणयन करे ॥&€। अथत्रा 
चुपचाप करे । अग्ििके प्रदक्षिणमे चारोभोरजलके सहित हाय मे 
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तोन बार प्रमाजेन करता है उको समूहन कहते है । पिच्य कमं मे एक 
वार अपसन्य करे ॥१२॥ 


॥ अथ परिस्त्श्णम्‌ ॥ 

अथ परिस्तरणम्‌ ।१। प्रागग्र कुशे परिस्तृणाति तिवत्‌ 

पञ्नचवृद्रा ।२। पुरस्तात्‌ प्रथममथ पदवाद्‌ अय पश्चात्‌ 

।३। मूलान्यग्र प्रच्छादयति ।४। सवड्चादृतो दक्षिणत 

प्रवृत्तय उदकसस्था भवन्ति ।५। दक्षिणतो ब्रह्माण प्रति 

छाप्य ^भूभुव स्वरिति" ।६। सुमनोभिरलक्रत्य ।७ 

उत्तरत प्रणीता भरणीय कोवं प्रणयती' ति ।८। 

सव्येन कुशानादाय दक्षिणोनापनौति ।&। दक्षिण 

जान्वाच्य ।१०। सव्य पत्ये ।११। नाज्याहूतिषु नित्य 

परिस्तरणय्‌ ।१२। नित्याहृतिषु चेति माण्डूुकेय ।१३। 

कुशतरुणो अविषमे अविच्छिन्राग्रं अनन्तगभ प्रादेदोन 

मापयित्वा कुशेन छिनत्ति “पवित्रे स्थ इति ।१४ द्र 

त्रीणि वा भवन्ति ।१५ प्रागग्रं धारयन्‌ “वेष्णन्याविति” 

अभ्युक्ष्य ।१६। कुरातरुणाम्या प्रदक्ञिणमम्नि ति पथं 

कष्य । १७! “महीना पयोऽसीति आज्यस्यालीमादाय ११८। 

इषे त्वेति" अधिश्चित्य । १९ “ऊजं त्वेति" उदगुद्रास्य 

।२०। उदगग्रं पवित्रे धारयन्नड्मृष्टाम्या चोपकनि- 

षठिकम्या चोभयत प्रतिगृह्योध्वभ्रं प्रहु कृत्वाज्ये 

प्रत्यस्यति । “सवितुष् प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्र ण पवि 

त्रेण वसो सू्स्य रदिमभिरिति २१५ आज्यसस्कार 

सवच्र ।२२। नासस्कृतेन जुहुयात्‌ ।२३। स वे चाप “सवि- 

तुव इति” ।२४। ता प्रणीता प्रोक्षणीश्च ।२५। 

पहिले अग्र कुशाओो से चिवृत अथवा पञ्चवृतपरिस्तरण करता है।१- 
२। पहिले प्रथम को भोरे इसके अन-तर पीछे करे ।३। अग्रभागो से मूलो 
का प्रच्छादन करता है 1४1 सब आवृत्त दक्षिण प्रवृत्तिं उदक स्था 
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होती हे । इसके अनन्तर दक्षिण मे ब्रह्मासन ओर कुगोत्तर उत्तरमे 
प्रणीताथ आस्न कुशोत्तर देवे । इसके पदचात्‌ कुशमय ब्रह्माको “ भूभूव 
स्व "“ इसमे प्रतिष्ठ.पितत करना चाहिए शौर उसको पृष्पो से अलक्त करे 
।५-७। उत्तर कीओर प्रणीताजो का प्रणयन करे अर्थात्‌ प्रणीता पात्र 
को सोदक करके दर्मासिनि पर ८को त प्रणयत्ति'" इस्त मन्व से प्रणयनं 
करता चाहिए । इनके पष्वात्‌ परिस्नरण होना है। सव्य प्राणिमे 
स्तरण योग्य पृथक्कृत पत्र कुशनादिको लेकर दक्षिण को जान्वाच्य 
करे । देव ओर पिच्य मेवाम कोकरे । दक्षिण करसे कुशाभोका 
आकषण करता हुआ प्रागग्र उनमे अपवगेतया अग्नि के अगे स्तरण 
करता है । फिर अगे विस्तृत वंश मुनौ को अण्च्छादित करते हए उसकं 
पीठे स्तरण करता है ।८।११। आज्याहुतिगो मे नित्य परिस्त- 
रण नही हेता है ।१२। माण्डुकेम कहता है । नित्याहूतियो मे होताहै 
॥१२३। जिसका भग्र भाग अवििन्न हो एेपे अविपमकुशतरुण मे प्रादेश के 
दवारा अन्तगसमे माप करै “ पवित्रेस्थ "` इस मन्त्रसे कुशा से छेदन 
करताहै ।१४। दो अथवा तीन होतेदहै। प्राक्‌ भग्रमे धारण करते हए 
““वेष्णव्यावित्ति इस मन्व से अभ्युक्षण करे ।१५-१६। कुश तरुणो से 
प्रदक्षिण अग्ति को तीन पयुक्षण करे। ^“ महाना पयोपीति" इस मन्त्र 
से आज्य (चृत) ङी स्थाली का ग्रहण करे 1१७ १८। “ऊष त्वेति” इस 
मन््रसे चरका उद्वास न करे ।१६-२०। उदगग्र पवित्री धारण करते हृए 
भगुठो से भौर उपर कनिष्ठकाभोसे दोनोसे प्रतिग्रहण करके ठर्घ्वाप्र प्रन 
मे करके आज्य मे प्रत्यसनं करतार । “सवितुष्टा प्रसव उत्पन्नाम्य- 
च्छिद्रण पवित्रेण वसो सूयस्य रश्मिभिस्ति" यहु मन्ध है! भाज्य 
(घृत) का सस्कार सवत्र होता है ।२१-२२। कभी भी जिसक्य संस्कार 
नही हृ है उस धुत्त से हुवन नही करना चाहिए ।२३। सवितुवति"- 
इस मन्से सवमे आग लगवे ।२४। ये प्रणीता ओर प्रोक्ष्णी पात्र 
द ।२५। 
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।॥ अथ आनज्यहोम ॥ 
स्‌व पात्रम्‌ ।१। अ्थलक्षणग्रहुणम्‌ ।२। सव्येन कुशाना- 
दाय दक्षिणेन मूले स्‌व “विष्णो हृस्तोऽसीति।३ स्‌ 
वेणाज्याहूतीजु होति ।*। उत्तरपश्चार्धाद्नेरारभ्यावि- 
च्छिन्न दक्षिणतो जुहोति ^त्वमग्ते प्रमतिरिति"।५। 
दक्िपरचाधःदग्नेरारमभ्यावि च्छिन्न पृत्तरतो जुहोति “यरं 
येमे हिमवन्त इति ।६। आग्नेयमृत्तरमाज्यभाग सौम्य 
दक्षिणम्‌ ।७। मध्येऽन्या आहुतय ।>। अग्निजनिता स 
मेऽम्‌ जाया ददातु स्वाहा ।। सोमो जनिमान्त्स माऽमूया 
जनिमन्त करोतु स्वाहा । पूषा ज्ञातिमानन्त्स माऽमृष्य 
पित्रा मात्रा चआ्रातरभिर्ञातिमन्त कथीतु स्वाहैति ।६। 
नाज्याहुतिरच नित्यावाज्यभागौ स्विष्टकृच्च ।१०। नित्या- 
हतिषु चेति माण्डुकेय ।११। महाव्याहू तिसवेप्रयश्चित्त 
प्राजापत्यान्तरमेतदावपस्थानम्‌' १२।अज्येहविषि सव्ये 
पाणौयेकुरास्तानुदक्षिणोनाग्र सगृह्यमूले सव्येन तेषामग्र 
सवे समनक्ति मध्यमाज्यस्थाल्याम्‌ मूल च।१३। भथ 
चेत्‌ स्थालीपाकेषु घ्‌ च्यग्र मध्यल.वेमृलमाज्य स्थाल्याम्‌ 
। १४। ताननुप्रहुत्य अग्नेवसिोऽसीति। १५।तिस्र समिधोऽर 
याधाय।१६। यथाक्त पयु क्षणम्‌ । १७। अनाम्नातमन्ार- 
वादिष्टदेवतासु अमुष्यै स्वाहाऽमुष्यै स्वाहेति जुहुयात्‌ 
स्वाहाकारेणञ्युद्ध न ।१०। व्याख्यात प्रतिघ्र्‌ ते होमकत्प ।१६। 
स्‌व पाच्रहै ।१। स्‌.वादिक के जौ लक्षण धिह्न परिमाण जादि ह 
तथा जंसा जिस पद का अथ अर्थात प्रयोजन है उसका ग्रहण है अर्थाव्‌ 
जानना चाहिए । जिसका जहा पर जंसा भी अथं हो उसका वेसा ही परि- 
णाम आदि करना चाहिए ।२। हा्से कुशाओ कोलेकर दक्षिण से 
““विष्णोहुस्तो सीति इस मनर से मूल मे सव को ग्रहण 
क्रे ।३। स्रव से आज्याहुतियो का हवन करता है ।४1 उत्तरं 
पक्षाध भग्नि के अभ्याविच्छित्न दक्षिण से “छवमभ्ने प्रमतिरिति'' षस 
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मन्त्र हुवन करता है ।५। दक्षिण पक्षाधं अभिनि के अभ्याविच्छिन्न उत्तर से 
“यस्येमे हिमवन्त इति "` इस मन्व से हवन करता है।६। आग्नेय 
उत्तर आज्य भाग सोम्य दक्षिण है ।७। मध्य मे अन्य माहुतिण होती है 
॥८। मग्निजनतिता समेऽम्‌ जाया ददातु स्वाहा"--“सोमो जमियान्त्स 
माऽमूया जनियन्त करोतु स्वाहा" “पुषा ज्ञातिमानन्तस मा मुष्यं पित्रा 
मात्रा च्रातृभिर्ञतिमन्त करोतु स्वाहा” इन मन्तवो मे आहृतिया होती 
है । अन्याहूतियो मे अन्यं आहुतिया नही होनी है । नित्य भाज्य भाग 
भौर स्विष्टकृत्‌ है ।९।१०। माण्डुकेम कहता है-- नौर नित्याहुवियो मे 
होता है ।११। महाव्याहूतिया चार है-यथाम्‌ स्वाहा- भ्रुवा स्वाहा 
स्व स्वाहा--भूभु व स्वा स्वाहा '। महाव्याहूति प्रायदिचत प्राजापत्यान्तर 
यह्‌ भावप स्थान है ।१२। आभ्य मे-हवि मे-सव्य पाणि मे जोक ह 
उनको दक्षिणसे आगे सग्रह करके मूलमे सन्यसे उनकेभग्र कोल्व 
मे समनक्त करता है ओर मघ्यमाश्रयस्थालोमे मूलको करता टै ।१३। 
इसके अनन्तर यदि स्थाली पराको मे सृच्यग्र मध्यस्त्‌व मे आज्यस्थाली 
मे ध्रूल होवे ।१४। उन को “अनेर्वासोसीति "इस मन्त्र से अनुप्रहरण 
करे ।१५। तीन समिधाओ का अभ्याधान करे ।१६। जेसाः भी पहिले 
कहा गयाहै न्सेही पयुक्षण करे ।१७। अनाम्नात मन्त्रो वाले आदिष्ट 
देवतामो मे “अमूष्यं स्वाहा-अमष्यं स्वाहा "” इस क्रम से शुद्ध स्वाहा. 
कारसे हवन करना चाहिए ।१८। प्रति भ्र तमे होम कल्प व्याख्यात है 
।१६। 


|| अथ पाकयज्ञभेदा ॥ 


परकृतिभूं तिकमेणाम्‌ ।१। सर्वसिा चाज्याहूतीनाम्‌ ।२। 
राखापश्नाम्‌ । ३। चरपाकयज्ञाना च ।४। त एते प्रजाया 
अननुयाजा अनिला अनिगदा असामिधेनीकार्व सरवे 
पाकयज्ञा भवन्ति ।*। तदपि इलोका ।६। 
हतोऽग्निहो्रहोमेनाऽहुतो बलिक्मण । 

प्रहुत पितृकमेणा प्रारितो ब्राह्मणे हत ।७। 
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अनूध्वेज्ञ्‌ व्यु लजानुजु हुयात्‌ सवदा हवि । 

न हि बाह्यहूत देवा प्रतिगृह्णन्ति कह्चित्‌ ।८। 

रोद्र तुराक्षस पिच्यमायुर चाऽऽभिचारिकम्‌ । 

उक्त्वा मन्त स्पुश्ेदप आलभ्यात्मानमेव च ।६। 

भूति कर्मो की प्रकृति है । आचाय के* लिये, अग्निके लिये, ऋत्विक 
के लिए ओर बाहस्पति के ल्यि एवमादिको की यह प्रकृति होती 
दे ।१ भौर सब्र आज्याहृतियोकी भी होती है )२। शासा पशुगो की 
होती है ।३। ओर चरु पाक्‌ यज्ञोकी होती हँ ।वेये प्रणाज-अननुयाज 
अनिल अभिगह ओर असामधेनीक सब पाकयज्ञ होते हुं । वे श्लोक 
भी हं ।४-६। अग्निहोत्र होमके द्वारा हुत बलि कमंके द्वारा अहूत 
पितृ कमंकेद्रारां प्रहुत-्रह्मण मे प्रादित हूत होता है।७। भनुष्व्रज्ञ्‌. 
व्यूल जानु स्वेदा हुवि का हुन करे। देवगण बाह्य हुत को कभी 
भी ग्रहण नही क्रिया करते है ।८। रौद्र राक्षप्त पितर्य अपुर ओर आभि. 
चारिक के मन्त्रका उच्चारण करे जलका स्पशं करो भौर आत्मा 
का आलभन करके करे ।£। 


॥। अथ इन्द्राणीकम ॥ 
अथेता रात्री श्वस्तृतीया वा कन्या वक्ष्यस्तीति ।१। तस्या 
रात्यामतीते निशाकाले सर्वौषधिफलोत्तमे सुरभिमिश्र 
स्िरस्का कन्यामाप्लाव्य ।२। रक्तमहतत वासर परिधाय 
।३॥ परचादगने कन्यामूपवेर्यान्वारन्धाया महानत्याहूति- 
भिह त्वाऽऽज्याहुतीजु होति-- 


अग्रयेसोमायप्रजापतयेमित्रायवरुणायेन्द्रायेन्द्राण्येगन्धर्वाय 
भगाय पूष्यो त्वष्ट बृहस्पतये राज्ञ प्रत्यानीकायेति ।* 
चतस्रोऽष्टौ वाऽविधवा शाकपिण्डीभि सुरयःऽन्नेन च 
तपेयित्वा चतुर्‌ आनतेन कूथुं ।५। एना एवदेवतापु स 
।६। वश्रवणमीशान च ।७। अतो ब्राह्मणभोजनम्‌ 1८) 
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इसके अनन्तर विवाहुके ङ्ख इन्द्राणी कमे बतलाया जाता द 
स्वियो का मन््रमे अनाधिकार होने से आचायं करताहै | इसके 
अनन्तर इस रात्रि को अथवा शवस्तृतीयाको कन्या को बोलेगे। उस 
रात्रि मे निशा काल के अतीत हो जाने पर सुगन्धसे मिधित सर्वो- 
षधि फनोत्तमो से शिरके सहित कन्या को अग्लावित करे ।१२। रक्त 
व्ण काजो हुवन होरेसा वस्त्रा परिघान केरे ।३। अनिनि के पीछे 
कन्या को बिठाकर अन्यारन्धा मे महा भहृतियो से हवन करके फिर 
आज्य की भआहूतियो का हबन करना है । भग्नि के निये सोमके लिये 
प्रजापति के लिये मित्रके लिये वरुण के लिये, इन्र के लिये, इन्द्राणी 
के लिये, गन्धव के लिये, भग के लिये, पूषा के लिये, दष्टा के लिये, 
बृहस्पति के लिये भौर प्रत्यानीक गुणविशि € राजा क लिये आहृति्यां देता 
है ।४। चार अथवा आठ अविधवा लाक पिण्डीयो से, सुरासेओौरभमन्नसे 
तपण करके चार आवतेन करे । पुरुष केये ही देवता हैँ ।५-६। भौर 
वैश्रवण ईशान को करे । अत्त ब्राह्मण भोजन है ।७-८। 


।। अथ विवाहुकम ॥, 
स्नात कृतमद्खल वरमविधना सुभगा युवत्य कमाये 
वेक््म प्रपादयन्ति ।१। तासामप्रतिक्रूल स्यादन्यत्राभक्ष्य- 
पातकेभ्य ।२। ताभिरनज्ञातोऽथास्यं वास प्रयच्छति 
रेभ्यासीदिति ।३। चित्तिरा उपव्हंणमिति आञ्चनकोश- 
मादत्ते । ४ समञ्जतु विश्वे देवा इति समञ्जनीया ।*५। 
दक्षिसो पाणौ शलली त्रिवृत ददाति ।६। रूप रूपमिति 
आदश सव्ये ।७। रक्तकृष्णमाविकक्षौम वा त्िमणि प्रति- 
सर ज्ञातयोऽस्या बष्नान्ति नीललोहितमिति ।।मधुमती- 
रोषधीरिति मधूकानि बघ्नात्ति।€। विवाहे गामर्हायत्वा 
गृहेषु गा ते माघुर्पाक्िक्यौ ।१०। परचादग्ने कन्यामूपवे- 
इयान्वारब्वाया महाव्याहूतिभिस्तिलो जुहोति ११। समः 
स्तामिदचतुर्थी प्रतोयेतेतस्या चोदनायाम्‌ ।१२। एवमना- 
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देशे सर्वेषु भूतिकमंसु पुरस्ताच्चोपरिश्ाच्चैताभिरेव जुहू 
यात्‌ ।१३। 


स्नान किये हुए तथा मद्धल कृत्य किये जाने वाले वर को सौभाग्य - 
वती सुभगा युवत्तिया कुमारी के लिये वेश्म (गृह) का प्रपादन करनी 
हे ।१। अन्यत्र अभक्ष्य पातको से उनके अप्रतिकूल होवे ।२। उनके 
द्वारा अनूज्ञा प्राप्त किया हृजा इसके अनन्तर उसके लिये वस्त्र प्रदानं 
किया करतादहै ओर ““रभ्यासीद्‌ इस मन्त का उच्चारण करके 
ही वस्त्र देता है ।३। चीत्तरा उपवहंणम्‌' इस मन्त्रके द्वारा आञ्जन 
कोश का दान करता है 1४। “समञ्जन्तु विश्वे देवा इत्यादि मन्त्र 
के द्वारा भली भांति अञ्जन करनेकेयोग्यहोतीदै। वर के कौतुका 
गार गमन से पहिलि कन्याका दान करने वाला मधुपक करता है। 
कौतुक गुह से निकले हुए जामात का श्वशुर के दारा अघ करना चाहिषए्‌। 
जिस प्रकार से इसने दाची की तथा सुपुत्रो वाली अदितिकीरक्षाकी 
उसी प्रकार से अविधवा तुम्हारी रक्नाकीहै, य्हापर इनकी रक्षाकरो। 
दक्षिग हाथमे शलली को त्रिवृत करके देता है ।५-६। ‹ स्प रूपम्‌" 
इस मन्त्र से सव्य हाथ मे आदशं (शी्ा) देना है । 1७1 रक्तकृष्ण आविक 
अपना क्षौम ओर चरिमणि प्रति सर इसके ज्ञात्ति वाले "नील लोहितम्‌” 
इस मन्धसे वधते है ।८। “मधुमती शेषधी ” इस मन्त्र से मधुको 
को बधितीदै ६ विवाहुमे गौ की पूजा करके भौर “माता रुद्राणाम्‌" 
इस ऋचाकाजापकरके गृहो कापररिणाम करके आगति के द्वारा मधुपक 
से सम्बन्ध रखने वानी गौ का पूजन करता है । वहां पर आचायं मधु- 
पकंसे इस वरका अघं करतादहै। तुम्हारे लिये ये गौरे मधुपक 
सम्बन्धिनी होवे ।१०। पीले अग्नि के समीपमे कन्या को बिठा कर 
अन्वारन्धा मे महाव्याहूतियो सं तीन आहुतियां देता है।११) इस 
प्रेरणा मे समस्तो से चतुर्थी का प्रयय करना चाहिए ।१२। इसी प्रकार 
से अनादेश मे सम्पूणं भूतिक्मो मे पहिले से भौर उपरसे हन्ही से हवत 
करना चाहिए ।१३। 
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।। अथ पाणिग्रहणम्‌ ॥ 


सम्राज्ञी शश्चुरे भवेति पिता भ्राता वाऽस्यग्रंण मूर्धनि 

जुहतिसख्‌.वे णवातिष्ठन्नासीनाया प्राड मुख्या प्रत्य डमुख।९। 

गृभ्णामि ते सौभगात्वायु हस्तमिति दक्षिरोन पाणिना 

दक्षिण पाणि गृह््यति साद्धं ष्ठमृत्तानेनोत्तान तिष्ठन्ना- 

सीनाया प्राड मुख्या प्रत्यड मुख । । पञ्च चोत्तरा 

ज पित्वा ।३। 

अमोहमस्मिसात्व सा त्वमस्यमोह्‌ द्यौरह पृथिवी त्वम्‌ 

ऋक्त्वममि सामह्‌ सा मामनुतत्राभव । 

तावेह वि वहाव है, प्रजा प्रजनयावहै, पृत्राग्विन्दावहै 

बहून्‌, ते सन्पुं जरदष्टय इति ।*। उदकुर्परत्नक् भूभुव 

स्वरिति पूरयित्व। ।५। पन्नाम्मो वृक्षस्य सन्नी रान्त्सपला- 

लात्सकुशानोप्य ।६। हिरण्यमिनि चके ।५। त ब्रह्मचारि- 

रो वाग्यताय प्रदाय ।८। प्रागुदीच्या दलि 

ता स्थेया प्रदक्षिणा भवन्ति ।€। अइमान चोत्तरत उप- 

स्थाप्य ।१। एहि सूनरीति उत्थाप्य ।१४। 

एह्यरमानमा तिष्टाहमेव त्वं स्थिरा भव । 

अभि तिष्ठ पृतन्यत सहस्व पृननायत इति ॥“” 

दक्षिरोन प्रपदेनादमानमाक्रमय्य ।१२। प्रदक्षिणमग्नि 

पर्याणीय ।१३। तेनेव मन्त्रेण द्वितीय वसन प्रदाय ।१५। 

लाजाज्च्छमीपलाश्लमिश्राच्‌ पिताभ्राता वा स्य!दञ्जला- 

वावपति ।१५।उपम्तरणाभिघारणप्रत्यभिघारण चाज्येन 

। १६। ताञ्जुहोति ।१७। 

पित्ता अथवा भ्राता “सास्राङ्ञी शवशुरेभवः' इस मन्व से अस्यग्रभाग 
से मूर्धमे हवन करतार अथवान्लवसे हवन करता है । स्मय प्रत्यड 
मुख हो कर खडे होते हए पूवं की ओर मुख करके बंठी हुईके मूर्धा 
मे आहुतियां दी जाती है ॥1१}। मुभ्णामिते सौभगात्वायु हस्तम्‌" 
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ईत्यादिमत्र का उच्चारण करतं हुए वर अपने दाहिने हाय से कन्या 
के दक्लिण करको ग्रहण करता है ज गुष्टके संहित उत्तान तै प्रत्य मुख 
जालाहो कर खडे होते हुए पूवं की ओर मुख वाली कटी हई कन्या 
कां कर ग्रहण करना चाहिए ॥२।। पच उत्तराओ का जाप करे ।वे 
पाच ये है--“अमोहमस्मि सात्व सा तस्य मोहम्‌-दीरह पृथिवीं त्वमू- 
ऋक्‌ त्वमसि सामहु सा-मामनुत्रताभव ताविह विवहावहै रजा प्रजनयाव- 
है पुत्रन्विन्दाक्है कहून ते सन्तु जरदष्टयः ।†+। जल के कुम्म को “नरु - 
धुवं -स्व “ इन महा व्याहूतियो से पित कर्के पृन्नामं काले 
उदुम्बर आदि दृक्न के क्षीर सहित नवीन पल्लवौ को कुञ्लाओके स्थ 
म्रक्षप करे ।५ ६) कु विद्रानो का मतंहैकि हिरण्य भी लावे ॥७\ 
उसको वाग्यत ब्रह्मचारी के लिये प्रदान करे ।४८॥# प्राग्‌. उदीचीं दिशा 
मे बे प्रदक्षिणा स्येयहोती दहै) अचय काक््तव्यहै कि स्तर की 
गोर पाषाण को उपस्थापित करे ॥९-१०।! “एहि सूनरिक्ति'-इत्यादि 
मन्त्र सै उत्थापित करे । यहा अओ ओौर इस पषाण प्रर स्थित हो 
भौर इसी पषण की ही भत्ति तूम स्थिरा द्री जाभो। पृतन्य के समक्ष 
स्मित होभो ओौर पृथनाफत सहन करो , अवम पर पदाक्रमण का कायं 
कराना चाहिए । दक्षिण प्रपद से अश्म फर आक्रमण करे ।॥११ १२॥ 
प्रदक्षिण अग्निका घपर्यगणयनं करके उसी मन्त्र से द्वितीय वस्त्र 
का प्रदानं करना चाहिए ।।१३-१४।। पिता अयका प्ता लाजाओ को 
जो क्षमी ओर पलाज्च के मिच्चिति होवें अपनी अंङ्खतिमे नवपनं करता दहै 
।॥१५।६ जाज्य से उपस्तस्णु धारण ठथा प्रत्यसिघ्ारण करे ॥ १६४५ 
उनका फिर हवन करता है (1*७ 


!। अथ सप्तपदक्रमणम्‌ ॥। 
"“इयन्नय्युप ब्रते लाजानावपन्तिका । 


शिका ज्ञातिभ्यो भूयास चिर जीवतुमेपक्िस्वाहेति।। 
तिष्ठन्ती जुहोति पतिमन्वर जपति ।१। अश्मक्रमणद्य व 


द्वितीयम्‌ ।२। एव तृतीयम्‌। ३।तुष्णीकामेनचतुथेम्‌ ।४। 
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प्रागदीच्या दिशि सप्तपदानि प्रक्रमयति 1५। इष एकपदी 
ऊजं द्विपदी रायस्पोषाय त्रिपदी, भयोमव्याय चतुष्पदी 
पशुभ्य पच्वपदी, ऋतुभ्य षट्पदी, सला सप्तपदी 
भवेति" ।६। तान्यद्धि रामयति ।७। अपोहिष्ठीपा- 
भिस्तिसृमि स्थेयाभिरद्धिर्माजयित्वा ।८। मूरधन्यभि- 
पिच्य ।६। ग़ ददानीत्याह्‌ ।१०। ब्राह्मणेभ्य किजिव- 
इयाद्‌सवत्र स्थालीपाकादिषु कर्मसु ।११ सूर्या विदुषे 
वाधूयम्‌ ।१२। मौ््ाह्मणस्य वर ।१३। प्रामो राजन्यस्थ 
।१४। अश्चो वेश्यस्य ।१५। अधिरथ चत दुहितृमते ।१६। 
या्चिकेम्योऽश्च ददाति ।१७। 


लाजाओ का आगमन करने बाली नारी बोलती है ज्ञाति वालो को 
श्विवा नासी कृती है मेया पति बहुत भधिक काल तक जीवित रहै 
स्वाहा 1 वहु खडी होती हुई हवन करती है भौर परति मन्त का जाप 
करता है ।१।। इस प्रकरसे अश्म क्रमण आदि द्वितीय है 11२।। 
इसी प्रकार से तृतीय १।३॥ वष्णी काम वाले कै द्वारा चतुथं है 
॥५४।। प्राक्‌ उदीची दिला मे सछठपदो का प्रक्रम होता दहै ।।५॥) वे सप्त 
दिय निम्न भांति से ह--“इषः"--पह एक प्रदी है\ “ऊर्जे” यहं 
द्विपदी है \ "रायस्वोषाय' यह त्रिपदी है । “आयोभण्याय ° -यह्‌ 
चतुष्पदो है । “पञुभ्य"-यह पञ्चपदी है \ “सा सप्त पदी भव'*-यह्‌ 
षटपदी है ।॥६।। उनक्रा कलो से समन करता है 1७1 अपोहिष्ठीय 
तीन स्थेया ते जल से माजन करके मूर्धा मे अभिषेचन करे ।।< ६1 
फिर "गददाति"--यह कहे ।॥१०॥ सर्वत्र स्थाली पार्कादकि कर्मोमे 
ब्राह्मणो को कुछ देना चाहिए ।॥६१।। विद्धान्‌ के लिमे सूपां वाय है 
॥ १२५ ब्राह्मण का वर गौ है (१२॥ क्षत्रिय का म्रामहे। वेश्य का 
अश्व है । दुहिता बाले के लिये सत अधिरयहै। य क्ञिको के लिये अश्व 
देना है ॥१३-१५७५। 
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“श्र त्वा मुञ्चामीतिः' तृच गृहात्‌ प्रतिष्ठमानायाम्‌ ।१। 
जीव सदन्तीति प्ररुदन्त्याम्‌ ।२। अथ रथाक्षस्योपाञ्चन 
पत्नी कुरुते अक्ष्नमीमदन्तेति एतया सर्पिषा ।२। दयुची 
ते चक्र द्रं ते चक्रं इति चेताभ्या चक्रयो पु्वेया पूरवमू- 
तरयोत्तरम्‌ ।४। उस्र च ।५। खे रथस्येति एतया कल- 
वतो वृक्षस्य शम्यागर्तेष्वेकंका वया्लिखाय ।६† नित्या 
वाऽभिमन्त्य 1७] अथोस्रौ युञ्जन्ति युक्तस्ते अस्तु दक्षिण 
इति द्वाभ्याम्‌, शुक्रावनडवाहाविति एतेनाद्धं चन युक्ता- 
वभिमन्त्य ।<। अथ यदि रथाद विगीयेत चिद्य त वाऽऽ- 
हिताग्न गृहान्‌ कन्या प्रपाद्य ।€। अभि व्ययस्व खदिर- 
स्येति एतया प्रतिदध्यात्‌ ।१०। त्य चिदश्चमिति ग्रन्थिमू 
।११। स्वस्ति नो मिमीनामिति पञ्चर्च जपति ।\२) 
सुकिशुकमिति रथमारोहन्त्याम्‌ ।१३। मा विदन्‌ परिष- 
न्थिन इति चतुष्पथे ।१२। ये वध्व इति उमशाने ।१५। 
वनस्पते रातवल्ल इति वनस्पत। वद्ध च॑ जपति ।१६। 
सुत्रामाणमिति नावमारोहन्त्याम्‌ ।१७। अरमन्वतीति 
नदी तरन्त्याम्‌ १८; अपि वा युक्त नव ।१६। उद ऊमि- 
रिति अगाधे ।२०। प्रेक्षण च ।२१। इह प्रियमिति सप्त 
गृहात्‌ प्राप्राया कृता परिहाप्य ।२२। 
गृह से प्रतिष्ठमान होने के समयमे "प्रत्वासुच्वामि इस तुच को 
पड़े । प्ररुदन कपने वाली मै “जीव रुदन्तीति'“-- इसको पठे ।,१-२॥ 
इसके अनन्तर “'अक्षन्नमी मदन्त इससे सपि कै द्वारा पल्ली 
रथ के अक्का उपाञ्जन करती है ॥३॥ “शुची ते चक्र -द्वं ते चक्र" 
इत्यादि दो मन्त्रो से चक्रो का करे । पहिली चा से प्रथम 
काओरदूसरीसे दूगरेकाकरे। दोनो उसो का भी करे ॥४-५॥ 
“खे रथस्य'"-दइत्यादि श्चासे फल वाले वृक्षके शम्यथंकृत गर्तो मे 
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वय से निखनन करे ॥६।। अथवा नित्या अत्ति मन्त्रण करके कम करे । 
नित्या युगस्थाही होतीदहैजो पुरातना है वह शम्या है उस रथाद्ध 
सस्कार के अन तर (स्वस्ति न-इस स्वस्त्ययन को मागमेकल्याण के 
सम्पादन के निये जापकरता है ॥७॥ इसके पश्चात्‌ दोनो उस्रो 
का योग करते ह । “युक्तस्ते अस्तु दक्षिणा इन दोसे योजन करे। 
““शुक्रावनड्वाह' --इस अघ श्छचासे यृक्त हुए दनो को अभिमन्त्रित 
करना चाहिए ॥८॥ इसके उपरान्त यदि रथ का अद्ध विशी हो जावे 
भथवरा छिन्नो जवेतो आहितान्नि वालेके गृहो मेकन्या को प्रपत्र 
करा देवं ॥६।! "अमिन्धयस्व खदिरस्थ'' इम ऋचा से प्रतिधान करना 
चाहिए । ^९व चिदम्वम्‌"- सपे ्न्थिका करे ।1१०-११॥ “स्वस्ति नो 
मिमिताम्‌” इत्यादि पाव ऋचाओ का जाय करता है । 
।॥१२। जब रथ पर आारोदण करे उस समथं मे “सूकिशुकम्‌” इसका 
जाप करे ॥१३। “माविदन्‌ परिपन्थिनः“ इसका चतुष्पथ मे जप करता 
है । “ये शध्व "इससे इमशान मे- “वनस्पते शतवल्श” इसका वनस्पति 
मे जाधी चा को जपता है ॥१४-१६॥ जब वहु नाव मे आरोहण 
करती है उस समयमे “शुक्रामाणम्‌'"--इस्तको जपत्त' है ॥१७॥ जिस 
सनयमेनदीमे तरण करे उस समय मे “अश्मन्वतीति” इसको जपन 
चाहिए | १८।। अथवा युक्त से भी करे ॥१६।। अगाध मरैजबहोतो 
“उद्र ऊमि' इस को जपे |२०॥ ओौर प्रेक्षण करे ॥२१॥ “इह 
प्रियम्‌ † इसमे सात गृहो मे प्राप्त काकृतर्पा ह प्यन करे ॥२२॥ 


। अथ गृहूप्रपादनम्‌ ॥ 


आनड्हमिदयुक्तम्‌ ।१। तस्मिन्नुपवेश्यान्वारब्धाया पत्ति- 
रचतस्रो जुहोति । । अग्निना देवेन परथिवीलोकेन लोका 

नामृम्बेदेन वेदाना तेन त्वा दामयाम्सौ स्वाहा ¦ वायुना 
देवेनान्तरिक्षलोकेन लोकाना यजुवदेन वदाना तेनत्वा 
दरमयाम्यसौ स्वाहा । सूर्येण देवेन दयौलेकिन लोकाना 
सामवेदेन वेदाना तेनव्वादामयाम्यसो स्वाहा चन्देणदेवेन 
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दिरा लोकेन लोकाना ब्रह्यवेदेन वेदानां तेन त्वा शमया- 
म्यसौस्वाहा। ३। भूयतिपत्तिष्न्यलक्ष्मीदेवरघ्नीजारष्नीता 
करोम्यसौ स्वावेति वा प्रथमया तहाव्याहूत्या प्रथमो- 
परिता द्वितीयया द्वितीया तृतीययतृतीयासमाभिश्चतु- 
थी।॥४। अघोरचक्षुरितिआज्यलेपेनचश्चुषी विमृजो त ४कया- 
नश्चित्र इति तिसृभि केशान्तानमिमृदय ।६। उतत्या 
देन्याभिषजेतिचतसरोऽनुद्र व्णान्तेस्वाहाकारेण मूधनिस- 
लावम्‌।'७ अत्रैके कुमारमूत्सद्धमानयन्त्युभयत सुतात- 
म॒आतेयोनिमिति एतया ।८। अपि वा तूष्णीम्‌। &।तस्याऽ 
ञ्जलौ फलानिदत्वावाचयति।१०।पु सवतीह्‌ भवति।११। 
इहैव स्तमिति सृक्तरेषेण गृहान्‌ प्रपादयन्ति ।१२। 
आनङ्हम्‌-यह कह दिया गथा है । उस पर अर्थात्‌ जुते हृए बैलो 
वाले रथ पर उसको बिठाकर अन्वारव्धा मे एति चार भहतियो का 
हवन करता है ।। १-२।। “भस्तिना देवेन पृथिवौ लोकेन लोकानाम्‌- 
ऋगवेद के द्रारा~-वेदाना तेनल्वा लमयाम्यसौ स्वाहा । वायुना देवेनान्तरिक्ष 
लोकेन लोकाना यचुर्वेद के द्वारा- वेदान ठतेनत्वा शमया म्यसौ स्वाहा । 
सूर्येण देवेन द्यौतकिन लोकाना सामवेद से “वेदाना तेनत्वा शमयाम्यसौ 
स्वाहा ।चद्रेण देवेन दिशा लाकरेन लोकाना ब्रह्म वेद के द्वारा अथवा^वेदाना 
तेनत्वा शमयाभ्यसौ स्वाहा ॥३।॥ भूयति पतिध्न्य लक्ष्मी देवराघ्नी 
भआरध्नी ता करोभ्यसौ स्वाहाः इससे प्रथमा महा व्याहूति से प्रथमा 
उपहता है-द्वितीय व्याहृति से द्वितीया-तृतीय ग्याहूतिसे तृतीया ओर 
समस्त व्याहूतियो से चतुर्थी उपहता होती है ।।४॥ “अघोर चधु“ 
दारा आज्य केलेपनसे दोनो नेत्रो का विमृजन करना चाहिए ॥५॥ 
“कयानर्चित्र'' इससे तीनो सं केशातो का अभिमृरान करे ॥६॥ 
उतन्या देव्या मिषजा'” इत्यादि चार ऋचे है। अनुद्रतिके अन्तमे 
स्वाहाकारसे मूर्धामे सस्लाव करे ।७॥। यहा पर कुछ मनीषियो का मत्त 
है किकूुमार को उत्सद्ध मे आननयन करने वाली दोनो भोर से 
सुजात से “आते योनिम्‌" इसमे करना चाहिए ॥1०।] या तूष्णी भाव से 
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ही करे ॥६।। उसक्री अञ्जलि मे फलो को देकर पृण्याहु वावन 
नाचना ह ॥१०।। यहाँ पर पु सवती होती है ॥११।॥ ““इदवर स्तम्‌" इस 
सूक्त रोषसे गृहो को प्रतिपादन करते है ।१२॥ 


।। अथ घर्‌ वदनम्‌ ॥ 
दधिक्राव्णो अकारिषमिति दधि सपिवेयाताम्‌ ।१। वाग्य 
तावासीयातामाघ्र्‌ बदशनात्‌।२। अस्तमिते ध्रव दशयति 
घर्‌ वे धिपोष्या मयीति ।३। घ्रू व पश्यामि प्रजा षिन्दयेति 
ब्रूयात्‌ ।*। त्रिरात्र ब्रह्यचर्थं चरेयाताम्‌ ।५।अध शयीया- 
ताम्‌ ।६। दध्योदन सभुञ्जोयातास्‌ पिबतजञ्च तृष्णुत 
चेति पुचेन ।७। सायप्रात्वंवाह्यमम्नि परिचरेयातामु 

अग्नये स्वाहाऽग्नये स्विष्टक्रते स्वाहेति ।०। 

पमासौ मित्रावरुणौ पुमासाश्चिनामूुभौ । 

पुमानिन्द्रचाग्निरच पुमास वना माय स्वाहेति ॥ 

पूर्वां गभकामा ।&। दशरात्रमविप्रवास ।१०। 

"दधि क्राब्णो अकारिषम्‌" -इत्यादि मन््रकेद्भवारा द्धि का पान 
करे | ध्रव दशन से वाग्यत वास करे ।1१-२॥ सूय कै अस्तमिन हो 
जने पर “घ्‌ वेधिपोष्या मयी” इससे घ्रूतर को दिखाता है ॥३॥। “्रूव 
पश्यामि प्रजा निन्दय“-यह्‌ बोलना चाहिए ।॥३।॥। तीन रात्रि तञ ब्रह्य- 
चय त्रत का समाचरण करना चाहिए । ॥५॥ नीचे भूमि पर शयन 
करे ।॥६।} दध्योदन का भोजन करे । ओर वहु भोजनं भी “पिव्रतच्च 
तुणुतच'” इस तृच से करना चाहिए ।७॥। सायद्धाल ओर प्रात काल 
दोनो समयो मे वाह्य अग्नि का परिचरण करना चाहिए “अग्नये 
स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा इम मन्त्र का पड कर करना चाहिए । 
॥८॥ मित्रावरुण दोनो पुमान्‌ है -दोनो अश्विनी कुमार पमान्‌ है-इन्द्र 
मौर अग्नि पुमान्‌ है-मृक्ञमे पुमास का वृद्धि होवे । पूर्वा गभं को कामना 
वाली है। दश्च राच तक विप्रवास नही हाना चाहिए ॥६ १०५ 


कति करक भव्डयो पसिः 
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।॥ अथ चतुर्थौकमं ॥ 


अथ चतुर्थीकमं ।१। त्रिरत्र निवृत्ते स्थालीपाकस्य जुहो- 
ति ।२। 

अग्ने प्रायरिचत्तिरसि त्व देवाना प्रायरिवत्तिरसि । 
याऽस्या पतिघ्नी तनूस्ामस्या अप जहि ॥ 
वायो प्रायरिचत्तिरसि त्व देवाना प्रायरिवत्तिरसि । 
याऽस्या अपुत्रया तनूस्तामस्या अप जहि ॥ 
सूयं प्रायरिवत्तिरसि त्व॒ देवाना प्रायरदिचत्तिराि । 
यास्या अपश्चव्मस्या तनूस्तामस्या अप जहि ॥ 
अ्र॑मणनुदेव कन्या अग्निमयक्षत सेमा देवो अय्यमा प्रेतो 
मुञ्चातु मामुत । वरुणनु देव कन्या अग्तिमयक्षत सेमा 
देव पषा प्रेतो मूञ्चातु मामत ।३। प्रजापत इति सप्तमी 
।४। सोविष्टकृत्यष्टमी ।५। 


इसके अनन्तरे चतुर्था होता है ॥१।। तीन रत्ति व्यतीत हौ जाने 
पर स्थाली पाक काहुवन कर्ताहै।।२॥ है अग्ने । आप प्रायश्चित्ति 
है । आपि देवो के प्रायश्वित्ति है! जो इस्षकी पत्नि का हनन करने 
चाली तनू है इसके उसका आप अपत्याग करदे अर्थात उसे हरा देवे 1 
हे वायुदेव ? आप प्रायश्चित्ति है ओर देवो कै प्रायश्चित्ति होतेटै जो 
इसकी अपुत्रिया तनू है । इसके उसका भाप अपहरण करे । हे सूयं 1 आप 
प्राय्चित्ति हैँ भर आपदेवो के प्रायश्वित्ति है। जो इसका अपसव्या 
तनू है इसके उसको आप अपत्याग करं । कन्था ने अयमा देव का 
ओौर अगतिका यजन ग्या वहु यहु है भयमा देव प्रेतं इसको छोड देवे 
मेरे लिये । कन्याने वर्ण देव अग्निका यजन कियाद वहू देव पूषा प्रेत 
इसको मेरे लिये मुक्त कर देषे । /श्रजायत'*-यह सप्ती है । सौविष्ट- 
करती अष्टमी है ॥३-५।। 


।॥ अथ गभाधानम्‌ ॥ 
अध्याण्डामूल पेषयित्वतु वेलायाम्‌ उदीर्ष्वात पतिवतीति 
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दाम्यामन्तेस्वाहाकाराभ्या नस्तो दक्षिणतो निषिञ्चत्‌ 

।१। गन्धस्य विरवावसोमु खममीति उपस्थ प्रजनयिष्य- 
माणोऽभिमृशेत्‌ ।२। समाप्ते अथे जपेत्‌ ।३। प्रारो ते रेतो 
दधाम्यसाविति अनुप्राण्यात्‌ ।४। 

यथा भूमिरम्निगर्भां यथा द्यौरिन्द्र ण गभिणी । 

वायुर्यथा दिला गम एव गर्भे दधामि तेऽसाविति वा।५। 
आते योनि गभे एतु पमान्‌ बाण इवेपुविम्‌ | 

आ वीरो अत्र जायता पुत्रस्ते दशमास्य ।६। 

पुमास उतर जनय त पुमाननु जायताम्‌ । 

तेषा माना भविष्यसि जाताना जनयामि च ।७। 

पुसि वं पुरुषे रेतस्तस्स्तियामनु षिञ्चतु । 

तथा तदनब्रवीद्धाता तसप्मजापतिरब्रवीत्‌ ।८। 

प्रजापतिव्यंदघात्‌ सविता व्यकल्पयत्‌ । 

स्तरीषूयमन्यात्‌ स्वादधतूमासमा दधादिह्‌ ।६। 

यानि भद्राणि बीजानि पुरुषा जनयन्ति न । 

तेसिष्ट व पुत्र जनय सुप्रसूर्धनुका भव 1९० 

अभिक्रन्द वीलयस्व गर्भमा धेहि साधय । 

वृषाण वृषन्ना घेहि प्रजायं त्वा हवामहे ।११। 

यस्य योनि पततिरेतो गृभाय पुमान्‌ पूत्रो धीयता गभ अन्त । 
तपिपृहिदशमास्योऽन्तरुदरेसजायताध्रष्ठयतम स्वानामितिवा।। 


अध्याण्डर पण फलिनी है-इस कमं को मर्ता ही करता है क्योकि 
षुस सस्कार का जनन होता है अत्त भन्य नही क्या करता हे। 
मध्याण्डाके मूल को ऋतु के समय मे पेषण करे“नदीष्वनि पतीवतीति"" 
इस मन्त्रसेञतमे स्वाहाकार वलेदोनोसे दक्षिण से निषिञ्कन करे 
।॥ १।। गन्धर्वस्य विरवावमोमुं खमस्तीति” इस मन्त्र से उपस्य को 
प्रजन मिष्यमाण अभिमशित करना चाहिए ।॥३॥ अथ के समाप्त हौजाने 
पर जाप करे । अनुप्राण्य होने से “प्राणि ते रेतो दधाभ्यसाविति"--इस 
मन्व से जाप करे ||३-४॥ जिस प्रकार से यह भूमि अग्नि को गभंमे 
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धारण करने वाली है ओौरयह्‌ इद्र के द्वारा गर्भं बाल्लीदहै। जिस 
तरहुसे वायु दिशाओं का गभंहोताहै। इसी प्रकार से तुञ्चको इस 
गभे को धारण करता ह ।५॥ तेरी योनि मे गभंमे पुमानू अवे जसे 
धनुषमे बाण जाया करता इसमे दशम मासमेहोने बाला वीर पत्र 
जन्म ग्रहण करे ॥६॥ पुमान्‌ पृत्र को जन्म दे । उसके पीठे पुमान ही 
उत्पन्न होवे । उन जन्म ग्रहण करने वालोकी माता हो जायगी ओर 

जन्म देगी ।७॥ पुरूष पुमान्‌ मे नहु रेत (वीयं) स्त्री मे पीठे सिञ्चन 
करे ¦ उस प्रकारसे धाता यह्‌ बोला ओर प्रजापति ने यहं कहा ।॥८।॥। 
पत्तिने कियाथा गौर सविताने विशेष रूप से कल्पित किया था। 
स्त्रियो मे उप मनन करे । पुमान्‌ को धारण किया है ओर इसमे यह्‌ 
धारण हुभा है ॥&। जिन भद्र बीजो को पूरुष जनन करते है तुज्ञे 
अभीष्ट पुत्रको जन्मदे ओौर सुदर प्रसव करने वाली धेनुका होवे 
अभिक्रन्दन ओर वीलन करो गभकोधारणकरो भौर उसको साघो। 
वृषन्ना वृषण को धारण करो । प्रजा के लिये नुज्षको हवन करते है। 
॥११।। अर्थात्‌ प्रजा की उत्पत्ति के लिये हीतेरी योनिमेवीयं का 
सिचन करते हं जिसको योनि मे पुमान पति रेतस्‌ को धारण करतादहै 
गभं मे अन्दर पुत्र धारण करे। उसको दशमासा तक परिपालन करो 
ओर अन्दर उदरमे दरमास तक रखे जब दरम मासकाहोजवि तो 
उस श्व ष्ठतम का जनन करे जो अपनोमे परमश्रष्ठ होवे) 


॥ अथ पु सवनम्‌ ॥ 


तृतीये मासि पु सवनम्‌ ।१ पुष्येणश्रवणेनवा।२।सोमाशु 
पेषयित्वा कुशकण्टक वा न्यग्रोधस्य वा स्कन्धस्यान्त्या 
शुद्धा यूपस्य वाऽग्निष्ठाम्‌ ।३। सस्थिते वा यज्ञं जुह्व 
सस्रावम्‌ 1४1 अग्निना रयिस॒तन्नस्तुरीपम्‌ समिद्धाभ्तवं- 
नवत्‌ पिशद्खरूप इति चतसृभिरन्तेस्वाहाकाराभिनस्तो 
दक्षिणतो निषिञ्चेतु ।५। 
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गभंके धारण करने के तीसरे मासमे पु सवन नाम वाल। सस्कार 
होता है अर्थात्‌ किया जाता है । यहु संस्कार पष्य नक्षत्र मे अथवा श्रवण 
नक्षत्र मे करना चाहिये । ॥१-२।! सोमाञयु का अथवा कुश कण्टक्रकोया 
न्यग्रो के स्कन्ध की अन्तमे होने वाली श्ुद्खा को अथवा भूप की 
अग्निष्ठ को पेषण करे ॥३॥ अया यज्ञ के सस्थित्त होने पर सल्लव 
का जुह्व करे ॥२-४।। "“अग्निनारयिमू""-'“तन्न स्तुरीयम्‌ '-समिद्धा- 
गिनिवनवतु"--“पिसद्ख रूप इति" इन चार व्छचामौो से अन्तमे 
स्वाहाकार वानी करके निषिञ्वन करना चाहिए ॥५॥ 

।॥ अथ गभेरक्षणम्‌ 

चतुथे मासि गर्भरक्षणम्‌ ।१। ब्रह्मणाऽन्ति सविदान इति 

षट्‌ स्थालीपाकस्य हृत्वा ।२। अक्षोभ्या ते न सिकाभ्या- 

मिति प्रत्यु चमाज्यलेपेनाद्धान्यनुविमूृज्य ।३। 

चौये मासमे गभे का रक्षण होता है॥१॥ श्रह्मणामग्ि सविदानं 
इति" इसमे वह स्थालीपाक का हवन करे 1२ “भअक्षीभ्या 
तेनासिकाभ्यामितिः, प्रत्येकं ऋचा के दवारा आज्य (चृत) लेपन सेअद्ो 
का अनुमुजन करे ॥३॥। 


| अथ सीमन्तोन्नयनम्‌ ॥ 
सप्तमे मासि प्रथमगर्भे सीमन्तोन्नयनम्‌ ।१। स्नातामहत- 
वासस परवादग्नेरुपवेद्य ।२। अन्वारन्धाया महाव्याहू- 
तिभिहुं त्वा ।३। स्थालीपाक श्रपयित्वा ।४। मुग्दौदनमि- 
त्येके ।५। पु वदुपकरणानि स्युनक्षत्न च ।६। 
धाता ददातु दाङुषे प्राची जीवातुमक्षितिम्‌ । 
वय देवस्य धीमहि सुमति सत्यध्मेण ॥ 
धाता प्रजाया उतराय ईशे घातेद विद्व भुवन जजन । 
घाता पृत्र यजमानाय दाता तस्मा उ हव्य घृतवज्जुहोतेति । 
नेजमेष परा पतेति तिख प्रजापत इति षष्टी।७। त्रि खवे- 
तया शलल्या दभसूच्या वोदुम्बरशलाटुमि सह्‌ मधघ्या- 
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दूर्व सीमन्तमुन्नयति भूभुव स्वरिति ।०। उत्सद्खं नि- 

धाय ।&। त्रिवृति प्रतिमुच्य कण्डे बध्नाति अयमूर्जावतो 

वृक्ष ऊर्जवि फलिनी भवेति । १०। अथाऽऽह्‌ वीणा गाथि- 

न राजान सगायतेति यो वाप्यन्थो वीरतर इति ।११। 

इदपात्रेऽक्षतानवनिनीय विष्णगुर्योनि कल्पयतु राकामह्‌ 

मिति ।१२। षड्ऋछचेन पाययेत्‌ ।१३। अथास्या उदरम- 

भिमृशेत्‌ ।१५५। 

सुपर्णोऽसि गर््मीरि व्वृत्ते हिरो गायत्र चक्षु । 

छन्दास्यङ्खानि यजूषिनामसामते तन्‌ ।१५। 

मोदमानी गापयेत्‌ ।१६। महाहिमवती वा ।१७। ऋषभो 

दक्षिणा ।१८। 

प्रथम गभं मे सात मासमे सीमन्तोच्चयन सस्कार होता है ।१। स्नान 
की ई महत वस्र धारिणी महान्ण्ाहूतियो से हवन करे ।२-३। स्थाली 
पाक का हुवन करना चाहिए । कुछ विद्वानो कामतदहैकि मुग्दौदन का 
हुवन करना चाहिए ।४-५ पु वत उपकरण होने चाहिए आओौर नक्षत्र भी 
होना चाहिए । धाता अशुषमे प्राचीको देवे भौर अक्षिति जीवातु को 
प्रदान करे । हम सत्य धमं वाले देव कौ सुमति कोध्यानमे लते है। 
धाता प्रजाका ओर राय का ईशरहै। धाता ने इत विर्व भुवन को 
जन्म दिया है । अर्थात घाताजीने इस सम्पूणं विश्व एव भूवन 
को समूत्प-न किया है । धाता यजमान के लिये पुत्र का प्रदान करने 
वाला है । उसीके लिये हव्य को धुत क्री भत्ति हवन करो । “नेजमेष 
परा वतेति “ये तीन ह । "प्रजापत" यहु षष्ठी है ।७। तीन श्वेत वाली 
दालसी से अथवा दभं (कुश) कीसूचीसे उदुम्बर शलादुओके साथ 
मध्यसे ऊध्व को “युव स्व ` इनसे सीमन्त का उन्नयव करता टै । 
।८। उत्सद्धु मे रखे ।६। चिवत्‌ मे प्रतिमोचन करके कण्ठ मे बाधता है, 
““अायुमू जायतो वृक्ष ऊर्जीविकलिनी भवेति' --दस ऋता से वाधना 
चाहिए ।१०। इसके अनन्तर वीणागाथियो को कहता है । भौर ““राजान 
सगामतेति यो वाप्यन्यो वीरतर इत्ि""-इस न्तर का उच्चारण करके ही 
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कट्ना चादहिटि । ११} जल के पात्र मे अस्नतेको अव विनयय करके इस 
निम्न ऋचामो का उस समय मे उच्चारण करे-“वविष्युर्योनि कल्प मनु" 
“राकामहामोति" 1 १२। षट्‌ ऋच से पयन्‌ करना चाहिए ।१३। इसके 
अनन्तर उदर तरिवृत्तमे चिर भौर च््षुका मनेवालेका ताण करनं 
जाले ह । यचुरवेदके छन्दभङ्खोकी रक्षा करे भौर समम तुम्हारेतनूकी 
रश्चा करे ।१५। मोदमानी का मन करावे ।१६। अथदा महू रेमदनी का 
कराना चाहिषए 1१७) श्छृष मे दक्षिणासे है १ १८। 


।। अथ सूरिकागृहोपलेपनम्‌ ॥ 

काकातन्या मचकचातन्या कोशातक्या बृहत्या काल- 

क्लीतकस्येति मूलानि पेषयित्वोपलेपयेदश्च यस्मिन्‌ 

प्रजायेत रक्षस मपहत्यं ।१। 

राक्षसौ के विनञ्च के लिये जो सूतिका गुड हो अर्थात्‌ जिसमे जनम 
होवे उस धर कां काकातनी मचक चातो कोक्लातकी-कालकीलक 
जौर वृहती इस पाचौ बनस्पतियो के मूलो को पीसकर उसमभागका 
उप लेपन करना चाहिए । इन उक्त वनस्पतियो को लोक मे काककदली 
पयोटी धोषवती काली धेर भौर बृहती इन नामो से प्रसिद्धि है । यह 
गभका सस्कार नहीदहै केवल रक्चसोके विनाश्चाथं ही प्रिय लेपन 
होता है। ह 

11 अथ जातकम ॥ 

अवय जातकर्म ।१। जात कुमार त्रिर्‌ अभ्यवान्यानुप्रा- 

ण्यात्‌ ऋचा प्राणहि यजुषा समनिहि, साम्नोदनिहीति 

।२। सपिमधुनी दध्युदके च सच्निनीय त्रीह्यवौ वा 

स्चिघृष्य त्रि प्राशयेज्जातरूपेण ।२। 

प्रते यच्छामि मधुमन्मखाय वेद प्रसूत सवित्रा मधोना। 

आयुष्मान्‌ गुपितोदेवतामि श्त जीवश्स्दोल)केअ स्मिनि ॥ 

असाविति नामास्य दधाति घाषवदायन्तरन्तस्व दूव्वक्षर 

चतुरक्षर वाऽपि वा षडक्षर कत कूयन्नित तत्‌ ।५। 
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तदस्य पिता माता च विद्यातास्‌ ।५ दशम्या व्यावहा- 
रिकं ब्राह्मणजृष्टम्‌ ।६। गो कृष्णस्य रुक्लकरष्णानि 
लोहित।नि च रोमाणि सष कारयित्वतस्मिन्नव चतुष्टये 
सन्निनीय चतु प्राशयेदिति माण्डुकेय ।७। भुक्छःग्वेद 
त्वयि दधाम्यसौ स्वाहा, भुवो यजुर्वेद त्वयि दधाभ्यसौ 
स्वाहा, स्व सामवेद त्वयि दघाम्यसौ स्वाहा, भूभूव 
स्व्वको वाक्यमितिहाम्पुराणमो सर्वानि वेदास्त्वयि 
दधाम्यसौ स्वाहेति वा।०। मेधाजनन दक्षिणो कर्णे 
वागिति तरि ।&। वाग्देवी मनसा सविदाना प्राणेन वत्से 
न सहेन्दरप्रोक्ता । जुषतात्वा सौ मनसाय देवौ महोमन्द्रा 
वाणी वाणीची सलिला स्वयम्भूरिति) चानुमन्त्रयेत।१०। 
दाणसूत्रेण विग्रथ्य जातरूपम्‌ ।१६। दक्षिणो पाणावपिनह्य 
आ उत्थानात्‌ ।१२। ऊध्वं दराम्या ब्राह्मणेभ्यो दयात्‌ 
।१३। अमा वा कुर्वीति ।१४। 


इसके अनन्तर प्रसूत हूए शिश्युका कमं बतलाया जतादहै।१। 
जो कुमार जन्म ग्रहण करके माताके उदर दरीसे बाहिरअओआया है 
उसको अनुप्राणित करने के लिये “ऋच, प्राणीहि यजुषा समनिहि साम्नो 
दनिहि इति" इसका उच्चारण करे ।२। घृत मधु दधि-उदक मे भली 
भाति निनयन करके अथवा ब्रीहि ओर यवो को स्िघषण करके जात 
रूपसे तीन बार प्रान कराना रहिए ।३। मख के लिये नुञ्चको सविता 
मघवानकेद्ररा प्रस्त ममतु वेदकोदेतादह्ु। तू देव्ताभो केदारा 
आयुष्मान सौर सुरक्षित किया हुआदहे इस लोकमे सौ वरस तक जीवित 
रहो । यहु है-षेसा इसका नाम धारण कराता है । घोष वाला आद्य. 
त्तस्य दो अक्षरो वाला-अथवा चार अक्षरो वाला नाम किया जाना 
चाहिए । षडक्षर भी नाम करे किन्तु वड्‌ हित करनही होता है।४। 
वह्‌ इसके माता आर पिता जाने ।५। दशमी मे व्यवहुर सम्बशधीहै जो 
ब्राह्मणो से जु हता है ।६। कृष्ण गौ के शुक्ल कृष्ण हति रोमो का भ्रष्ट 
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करा कर इपी चतुष्टयम भली माति निनयन करके भ्रारन कराना 
चाहिए-यह माण्डूफेय प्रतिपादित हैँ ।७। भू ऋगवेद को तुक्च मे घ्ारण 
करता हं यह्‌ स्व्राहा है-भुवः यजुवेद को तेरे अन्दर रखता ह-यह स्वाह 
है-स्व सामवेद को तुञ्च मे धारम्‌ करना ह यह स्वाह है-भूभुव स्वः 
वात्ये वाक्य इतिहास पुराण समस्त वेदो को तुज्ञ मे धारण करता हयं 
स्वाहा है अथवा यहुकरे। ८4 मेधग के जनन को दक्षिण कणं मे °'वाणीति" 
इसको तीन कार करे ।९। वाग्देवी मन से सविधाना होती हुई प्राम के 
वलम के साथ इन्द्र प्रोक्ता है । देवी मही मन्द्रा वाणी बणीची सलिला 
स्वयम्भू तेर सेवन करे ! ओर अनुर्मा ज्ञत॒ करे ।१०। शा सूत्र से जात 
खूप को विग्रथित करे ।१६१। जव तक सूतिका उत्थान हो दक्षिभ हाथ मे 
दध्चि!१२१ दशमी के उपर ब्राह्मणो कोरे देना चाहिए ।१३। अथवा अमा 
करे ।१४। 


| अय नासर्केम ॥1 


दशरात्रे चोत्थानम्‌ ।९' मातापितरौ शिर स्नातावहत- 
वाससौ ।२। क्रुमारस्च ३4 एतस्मिन्नेव सूतिकाम्नौ स्था- 
लीपाक श्रपयित्वा ।*। जन्मतिथि हूत्वा त्रीणि च भानि 
सदेवतानि ।५।तन्मध्ये जुहुयाद्यस्मिन्‌ जति स्यात्‌ पूवं तु 
दैवत सवत्र ।६। 

आयुष्टे अद्य गीभिरयमग्निदरेण्य । 
आयुरनो दहि जीवसे आयदा अग्ने हविषा वृधानो । 
घृतप्रतीको धृतयोनिरेधि घृत पीत्वा मधु चारू गव्यम्‌ । 
पितेवपुत्रमिहरक्षतादिममिति।। त्वसोममहभगमिति । 
दश्लभो स्थालीपाकस्य ।७। नामधेय प्रकाञ्च त्वा ।८। 
ब्राह्मणान्‌ स्वस्तिवाच्य ४, एवमेव मासि-मासि जन्म- 
तिथि हृत्वा 1१० उर्ध्वं सवत्सराद्‌ गृह्य ऽग्नौ जुहोति।११। 


२६. | [ शाखायनगृह्यसूत्र 


दश रात्रियो के समाप्त होने पर सूतिका का उत्थाने होता है ।१। 
लिय के माता-पिता दोनौ शिरसे स्नान किये हुए अहृत धारण करे ।२। 
ओर उद्‌भव जात कुमारको भी स्नान कराकर सुन्दर वख धारण कराना 
चाहिए ५३, इसी दिन मेहसी सायक से एसा स्पष्ट होता है कि पहिले 
सूत्तिक गृहमे रक्षणवे च्िर्अनिको धारण रखना चादहिए भौर उस्षीमे 
जातकमं करना चाहिए । इमी सूतिकागिनि मे स्थालीणाक का श्रवण करे 
अर्थात्‌ हवन करना चाहिए ।४। जन्म तिथि को हुवन करके ओर तीन 
सदेवतो को करे ।५। जिसमे जात होवे उसके मध्यमे हुवन करना 
चाहिए । पूवे मे तो सवत्र देवत करे ।६। हे आयुषे! आज वाण्योके 
द्वाग यह अग्नि वरेण्यहै। है अग्ने । हविकैे द्वारा वधमान होते हूर 
आयुकेदेने वाले हमको अग्युदो जिसमे जीवित रहृताहै घृत प्रतीक 
घुनयोनि घृत-मधु भौर चास्गव्य को पीकर वृद्धि कोप्रापत होवे | पितां 
कीटही भाति इम पृत्रकरी यहाँपर रक्षा करो । आपसोमटहै भगका 
यजन करे । दक्षमी स्थाली पाक काह ।७। नामधेय को प्रकाशित करे 
।८। ब्राह्मणो से स्वस्ति वोचन कराना चाहिए ।€। इस तग्ह खे मास मास 
भे अर्थात प्रत्येक मासमे जन्म तिथि को हवन केरे।१० एक वषंके 
ऊपर गह्य अग्निमे करता है।११। 


|| अथ होम ॥ 


अग्नये कृतिकाम्य ।१। प्रजापतये रोहिण्यै ।२। सोमाय 
मृगरिरसे । । रद्रायाददराम्य ।*! अदितये पुनवसुम्यामु 
।५। बहुस्पतये पुष्याय ।६। सप्पेभ्यो उदलेषाम्य ।=। 
पिव्येभ्यो मघाभ्य ।=। मगायं फल्गुनी स्याम्‌ ।६। अयं- 
म्ण फल्गुनीभ्याम्‌ ।१०। सवित्रे हस्ताय ।६१। त्वष्ट 
चत्राये ।१२। वायवे स्वातये १३! इन्द्राग्निभ्याविज्ञाखा- 
भ्याम्‌ । १८ सित्राय।ञनुरावाये ।१५। इन्द्राय ज्येष्ठाय 
।१६। निक्छव्यं मूलाय ।८७। अदृम्योऽषाढाभ्य ।१८) 
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विदवेम्यो देवेभ्योऽषाढाम्य । १६ ब्रह्मणेऽभिजिते ।२०। 
विष्णवे श्रवणाय ।२१। वसुभ्यो धनिष्ठाभ्य ।२२। वर- 
णाय शतभिषजे ।२३। अजायेकपदे प्रोऽ्ठपदाम्य २४ 
अहिबु भ्न्याय प्रोष्ठपदाभ्य ।२५। पृष्णरेवत्ये ।२६। 
अरव भ्यामदिवनीभ्यामू ।२७। यमाय भरणीमभ्य ॥२८। 


“अग्नये -दत्यादि प्रक्षिप्त खण्ड है तथापि देवताओं के ज्ञानके लिये 
इसकी श्याख्या की जाती है-अगिनि देवता के लिये कृत्तिकाओ को 
हृति देवे ।१। रोहिणी का देवत्ता प्रजापत्ति है अत्त एव प्रजापति के लिये 
रोहिणी के देवे ।२। सोम देवता को लिये मृगिराको देवे र) सद्र के 
लिए भर्द्राभो को देवे ।४। अदिति के लिए पृनवेसुओ को देवे ।५। बृहु- 
स्पति देव के लिये पुरुष को देवे ।६। सर्पो के लिये भश्लेषाभो क। देवे ।७। 
पितुगण के लिये मघाओ को देवे ।5। भगदेव के लिये दोनो पूर्वोत्तरा 
फ़त्गुनियो को देचे ।६। अयमा कै लिये फाल्गुनियो को देवे ।१०। 
विता के लिये हस्त कोदेवे।११। व्वष्टाकेल्यि चित्रा को देवे।१२) 
वायुदेव के लिये स्वाति को देवे (१३ इन्द्र भौर भग्ति दोनो देवो 
कै लिये विज्ञाखामओ कोदेना चाहिए ।१४। भित्र के लिये अनुराधा को- 
देवे ।१५। इन्द्र के लिये ज्येष्ठाको देवे ।१६। नि्छति के लिये मूलको 
देवे । १५। जलो के लिये अषाढा को देवे ।१८। विश्वदेवो के लिये 
मषाढाभो को देवे | १६। ब्रह्या के लिये भभिजित को देवे ।२०। विष्णु 
के लिये श्ववण को देवे ।२१। वसुगण के लिये धनिष्ठाओ को देना चाहिए 
॥२२। वरूण के लिये शतभिषा को देवे ।२३। अज एक पद के लिये प्रोष्ठ- 
पदाओ को देवे ।२४।अदिबु न्य के लिये प्रोष्टपदाभो को देवे ।२५। पुषा 
के लिये रेवती को देवे ।२६। अश्विनीकूमारो के लिये आश्विनियो को 
देवे ।२७। यम कै लिये भरणियो को देवे ।२८। 


॥ अथ अन्नप्राशनम्‌ ॥ 


कष्टे मास्यसर प्राशनम्‌ ।१। आजमत्राद्यकाम ।२। तंत्तिर 
ब्रह्मवर्चसकाम ।३। मात्स्य जवनकाम ।४। धृतौदन 
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तेजस्काम ।९। दधिमधुघतमिश्वमन्च प्राशयेत्‌ ।६॥ 
अन्नपतेऽश्चस्य नो देह्यनमीवस्य शुष्मिण । 

प्र-प्र दातार तारिष ऊज्जन्नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे 9 
यच्दधुद्धि महश्चित्‌ 

दममम्न आयुषे वच॑से तिम्ममोजो वरुण सोम राजन । 
मातेवास्मा अदिति शा्मयसद्िरवे देवा जरदषश्टिथेथासदित्ि ॥ 
हुत्वा ॥७। अगन आयु षीति अभिमन्त्य ।८। उदगग्रषु 
केशेषु स्योना पृथिवि भवेति उपवेदय ।९। महाव्याहूुति- 

भि प्राशनम्‌ ।* °| रोषं माता प्रारनोयात्‌ ।१९। 


छट्वे मास मे अन्न का प्रादान करावे ।११।} अन्नाद्य को कामना 
वाला अजा के क्षरीर से समुत्पन्न को प्राक्चन करति }२। ब्रहावचंस्‌ की 
कामना वाला तीतर का प्राङनं करादे ।३। जनन की कामना काला 
मास्स्यं आमिष का प्राशन करावे ।४। तेज की कास्ना काला घुतोदन 
का प्रशिन कराके।५। दधि-घुत-मधु से मिति अन्नं का प्राशन 
कराना चाहिष्ट ।९। “अन्नयतेऽन्नस्य नो देद्यनमी वस्य शुष्मिण ! 
प्रप्रदातार तारिषः ऊज्जन्नो देहि द्िपदे चतुष्पदे ।”-“ यच्चिद्धी"- 
“महश्चित्‌ “इममग्न आयुषे वचसे तिम मोजो करुण सोमं राजन्‌ । 
मतिवाम्मा अदिति शमं यस विश्वेदेवा जरदष्टि यंथासदिति"- इन 
ऋचाभोसे हवन करे ।७। “अग्नि आधु षि” .इससे अभिमन्त्रित करे । 
#८। उदग्र कुशाओ पर “स्योना पृथिवि भवेति"-इस मन्त्र से बिल 
देवे ।६। महा व्फाहूतियो से प्राद्न काव ।१०। शेष जो रह्‌ जवे 
उसको माताकोखालेना चाहिए ।१६१। 


॥ अथः चूडाकर्म । 


सवत्सरे चूडाकमं \१। तृतीये वा वर्षं ।२। पच्चमे क्षत्रिय- 
स्य ।३। सप्तमे वैद्यस्य ।४। अग्तिमुपसमाचाय ।भ५।व्रीहि- 
यवाना त्िलमाषाणामिति पात्राणि च पूरयित्वा ।६ 
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आनडह्‌ च गोमय कूशभित्त च कशप्रतिग्रहुणायादशषच्- 
चनीत लोहक्ुर चोत्तरत उपस्थाप्य ।७। 

सपृच्यष्व छतावरोरूमिणा मधुमत्तमा । 
पृञ्चतीमेधूना पयो मन्द्रा धनस्य सातय इति ॥ 
उष्णास्वप्यु सीता आसिञ्चति ।८। 

आप उन्दन्तु जीवसे दीर्घायुत्वाय वचसे । 

च्याधुष जमदग्ने कश्यपस्य त्यायुषम्‌ । 

अगस्त्यस्य त्यायुष यह्‌ वाना व्यायुषम्‌ । 

तत्ते करोमि व्यायुषमिति ॥"" 

असाविति शीतोष्णाभिरद्भिदैक्षिण केलपक्ष त्रिरभ्यनक्ति 
।९। शलल्येके विजटान्‌ कृत्वा ।१०। नवनीतेनाभ्यज्य 
।११। ओषघे त्रायस्वनमिति कुशतरुणमन्तदेधाति ॥१२। 
केशान्‌ कुशतरुण चाऽऽदर्शेन सस्पृरय । १३। तेजोऽनि, 
स्वधितिष्टे पिता मेन हिसीरिति लोहश्चुरमादत्ते ।१४। 


येनावपत्‌ सविता दमश्चग्र क्षुरेण राज्ञो वरुणस्य विद्वान्‌ । 
येन घाता बृहस्पतिरिन््रस्य चःवपच्छिर । 
तेनब्रह्मयाणोवपतेदमद्याऽऽयुष्मानूदीर्घायुस्यमस्तुवी रोऽसाविति॥ 


केशाग्राणि छिनत्ति कुखातरुण च ।१५। एव इह्ितीयमेव 
तृतीयम्‌ ।१६। एव द्विरुत्तरत ।१७। निकक्षयो षष्ठसप्तमे 
गोदानकर्मणि । १८ एतदेव गोदानकमे यच्च्रूडाकमं ।१६। 
षोडशे वषेऽष्टाद्े वा ।२०। तृतीये तु प्रवपनेगाददा 
त्यहूत च वास ।२१। तुष्णीमावृत॒ कन्यानाम्‌ ।२२। 
प्रागुदीच्या दिशि बह्ौषधिके देशेऽपा वा समीपे केशा- 
निखनन्ति ।२३। नापिताय धान्यपात्राणि नापिताय 
घान्यपात्राणि ।२४। 
सम्वत्सर मे चचूडाकमं होना चाहिए । अर्थात एक वषं के अन्दरदही 
चूडा सस्कार कर देवे ।१। मथवा यदि किसी अडचन के कारण प्रथम 
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वकंमे चूडाकमंनहोस्केतो तृतीय वषं मे करे। तात्पयं कह है कि 
द्वितीय वषमे इस कम को नही करना चाहिए ।२। यहु नियम निप्र के 
लिये है । क्षत्रियका वचुडाकमे पाचके वष होता रहै ।३। वेश्य का 
चुडाकम सातवे वषं मे हुजा करता है }४। अग्निका उप समाधान करे; 
।४। ब्रीहियवो के ओर तिलमषो के पार्तो को पूरित करके ।६। आनट्‌ 
ओर मोभय तथा मूल सहित कुशा को केशो के प्रति ग्रहग के लिये 
भादश- नवनीत नीर लोहैके दुरा को उत्तर की ओर उपस्थापितं 
करना चाहिए 19) * सपृच्टघ्व ऋता नदी रूपिणा मधुमत्तमा पृञ्जती- 
मुना पयोम द्रा धनस्य सातय ' इस मन्त्रे का उच्चारण करके उष्ण 
जलो मे जीतलजत का अमिञ्चन करता है तो “जाप उन्दन्तु जीवसे 
ठ्घायुत्वाय वचसे । त्यायुष जम्दने कश्यपस्य त्यायुषम्‌ । अगस्त्यस्य 
त्र यष यददेवाना ऊग्युषम्‌ 3 तचेकरोमि व्यायुषमु"” यहु इस मन्त्र से 
शीतल ओौर उष्ण जलो से दक्षिणकेशोकेपक्षकोतीन वार भमभ्यनक्त 
करता दै) ६) कुछ विद्वानो का मत है कि शलली से विजटा करे 
1१०। नवनीत से अभ्यक्त करे ।११} “भोपप व्रायस्वेनर्भ" इस मन्तरसे 
कुशतरुण कौ अन्तधन करता है । १२ केशो को ओर कुमतरुणो को 
मादण (दपण) से सम्पशनन करे १३) तेजोऽसि स्वाधितिष्डे पिता, 
मेन हिमी “इय मन्व रे लौके कुर का ग्रहृण करता है } १४।.येनाव- 
पतूमविता श्मक्वग्रे क्षुरेण राज्ञो वरुणस्य विद्वानु । येनधाता बृहस्पति 
इन्द्रस्य चावपच्छिर तेन ब्रह्माणो वपते दमदयाऽष्यष्माचु दीर्घायुरय- 
मस्तु वीरोऽसाविति' -इस मत्र सेकेणो के अग्र भागो कोओौर कुश- 
तरेण को छेदन करता ह 1१५। इमी प्रकार दि द्वितीय, ततीय ऋ करे । 
।१९। इमी रीनि से दो उत्तर की ओरमये करे ।१७। निकक्षो मे षष्ठ 
सप्तम गोदान कर्ममे होता 1१८ यहूही गोदान कमं है जो कि 
चूडा कर्म होता है ।१६। सौलहवे वष मे अथवा असरहुवे वष मे होता 
है ।२०। तृतीय वपनमेतो मौ को देता है । ओर अहृत अर्थात नूतनं 
वस्त्र होता है ।२१। चूपचाप आवृत होता हुभा कन्यानो का करे ।२२। 
प्रक्उदीची दिशा मे-बहूत ओौषधियो वाले देश मे अथवा जलो कै 
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समीप मे केजो को निखनन किया करते ह ।२३। तापित कं लिये धान्य 


पात्रो को देना चाहिए । नाई को जो रासे वपनं करता है उसको 
धान्य पात्नो को देवे 1२४। 


इति शा द्भायनगरहय सूते प्रथमऽध्याय 


रिती य अध्यापि 


॥ अथ उपनयनम्‌ ॥ 


गर्भाष्टमेषु त्राह्मणमुपनयेत ।१। देरोयेनाऽजिनेन ।२। 
गभेदशमेषु वा ।३' गर्भेकादशेषु क्षत्रिय रौरवेण ।४। 
गभ॑द्रादशेषु वेश्य गव्येन ।५। आ षोडशाद्‌ वर्षाद्‌ ब्राह्य- 
णस्याऽतीत काल्‌ ।६। आ द्वाविशात्‌ क्षत्रियस्य ।9। 
बा चतुविशाद्‌ वर्यस्य ।८। अत ऊर्वं पतितसावित्रीका 
भवन्ति 184 नेनानुपनयेयु ।१०। नाऽध्यापयेयु ।११। न 
याजयेयु ।१२। नेभिव्यं बहुरेयु ।१३। अहेन वा सर्वानपि 
खलिन १ मौञ्नी मेला ब्राह्यणम्य ।१५। धनूर्ज्या 
क्षत्रियस्य ।१६। ऊर्गासूत्री वडयस्पर ।१७। पालाशो ब्ल्वो 
वा दण्डो ब्राह्मणस्य ।१८। नैयग्रोघः क्षत्रियस्य ।१६। 
जौदुम्बरो वेश्यस्य ।२०। प्राणसमितो ब्राह्मणस्य ।२१। 
लनाटसमित क्षत्रियम्य ।२२। केरासमितो वेश्यस्य ।२३। 
सवं वा सर्वेषाम्‌ ।२४। येनाञऽरद्र नोपनयेताऽऽचार्याधीन 
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तत्‌ ।२५। परिवाप्योपनेय स्यात्‌ ।२६। अगप्लुत्याऽलड - 

कर्य ।२७। हृत्वा जघनेनाऽग्ति तिष्ठत प्राड मुख आचा- 

यं प्रत्यमृख इतर ।२८।तिष्ठ स्तिष्ठन्तमुपनयेत्‌ ।२६। 
मित्रस्य चक्ष्‌ धरुण बलीयस्तेजो यद्ञस्वि स्थिविर समृद्धम्‌ । 
अनाहनस्य वसन चरिष्णु परीद वाज्यजिनं दधेऽहुमु ।३०॥ 


गभ धारण जव करे उससे आवे वषमे ब्राह्मण का उपनयन 
करा देना चाहिए ।१। एेणेय अजिन अर्थात्‌ मृग॒चम के दारा उपनयन 
ब्राह्मण का करे 1२ अथवा गभः कालसे दशम वषं मे करना चाहिए 
।३। गभ से ग्यारहूवे वषंमे रौरव अर्थात्‌ स्रु केचमं कै हारा 
क्षत्रियं क उणनयन करे ।४। गभ काल से बरहवे वषं मे वेश्यका 
उपनयन सस्कार गव्य चमके द्वारा करे ।५। सोलह वष तक ब्राह्मण 
का कालं अनीत नही होता है ।६। बाईूप्त वषं नकं क्षत्तिय क उपनयनं 
काल अतीन नही होता है ।७। चौबीस वषं कीञायु तक वेश्य के 
उपनयन सस्कारका समय अनतीत रहा करता है 1८ इन वतायी हई 
तीनो वर्णो की अवस्थाओरे ऊपर ये सब सावित्री के जधिकारसे 
पतितत टो जाया करते है ।£। सावित्री से पत्तित हौ जाने वाले इन 
लोगे का फिर उपनयन नही करना चाहिए १० नइन लौगोका 
अध्यापनदही करना चाहिए ।११। इन पतितोसे याजन कमंभी न 
करावे ।१२। इन पत्ति दक्षा मे पहुच जाने वालो कै साथ कोर व्यवहार 
भी नही रखना चाहिए । ।१२। जिनका उपनयन कराना हो भौर जो 
इस मस्कारकेयौग्य पात्र हो उनको अहत केद्वारा सबको मेखला 
वाले वनावे 1१८ सूञ्ज की बनी हुई मख्ला ब्राहमण चं वातिकी 
होती है | क्षिय वण तराले बालक कौ मेखला धनुष की प्रत्यच्चाकी 
बनवानी चाहिए ।१६। वेश्य वण के बालक कौ मेखला ऊन सूतकी 
होनी चाहिए ।१७। ढाक वृक्ष का अथवा विल्वं वृक्ष का दण्ड ब्राह्मण 
का होताहै 1१८ क्षत्रिय वणे के बालक का दण्ड वर वृक्षका होता 
है। वेश्यका दण्ड गूलर वृक्षका हुमा करता है ।१६-२०। ब्राह्मण 
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काप्राण समित होता टै अर्थात प्राण वायु जह रहता है वर्ह तक 
लस्बाईमे परिमाण वाला दण्ड होना चहिए ।२१। क्षिय वण का 
दण्ड सलाट के ३राबर पहुचने वाला होना चाहिए |२२। वैश्यका 
दण्ड माथेकेकेशो के बरावर पटूवने वाला होता है 1 ।२३। अथवा 
सब कै दडरुभी होते है ।२४। जिम आवबद्धर द्वारा उपनयन करिया 
जावे वह आचार्यं के अधीन होता है।२५। परिवायन करके ही उप- 
तयन करने के योय होता है । 1२६ आप्लवन करके अलक्त करे 
।२७। हवन करके जघन के द्वारा अभि के समीप स्थित हुए के प्राट मुख 
भाचायं रहते हं ओर इतर प्रत्यइमुख होकर स्थित रहा करता है 
।२८। सडे होते हृए को खडा होते हुए ही उपनयन करना चाहिए 
।२६। भित्र का चक्षु वरुण वनीय-तेज यशस्वी-स्थावर भौर समृद्ध है । 
भनाहनस्य वेसन का चरिष्णु मँ वाजि का अजिन धारण करता 
हं '३०। 


इय दुरुक्तात्‌ परिबाधमाना वर्णं पवित्र पृनत्ती न आगात्‌ । 

प्राणापानाम्या बलमाविशन्ती सखा देवी सुभगा मेखल्ेयमिति।॥। 
त्ि्मेखला प्रदक्षिणा त्रि परिवेष्टय ।१। ग्रन्थिरेकक्च- 
योऽपि वाऽपि वा पञ्च ।२। यज्ञोपवात कृत्वा यज्ञोपवीत 
मसि यज्ञस्य त्वोपवीतेनोप नह्यामीति ।३1 अञ्जली पूर- 
यित्वाऽथेनमाह्‌ को नामासीति ।४। असावह भोइतीतर 
।५। समानाऽऽ्षय इत्याचा्यं ।६। समानार्पेयौऽह भो 
इतीतर ।७। ब्रह्मचारी भवान ब्रहीति ।5। ब्रह्मचाय हु 
भो इतीतर ।&। भूभुव स्वरिति अस्याऽजलीस्ीन्‌ 
आसिच्य।१०। दक्षिणोत्तराम्या पाणिभ्या पाणी सगृह्य ज- 
पति ।११। देवस्य त्वा सवितु प्रसवेऽर्विनोर्बाहुभ्या पुष्णो 
हृस्तास्यामुपनयाम्यसाविति ।१२। मणानान्त्वेति गण- 
कामान्‌ १३। आ गन्ता मा रिषण्यतेति योधानू ।१४ 
महाग्याहूतिभिर्व्याधितान्‌ ।१५। 
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“यह दुरुक्त से पररिकराधामाना होती हई पवित्र वणे की पावन 
बनाती हुई नही मयी । प्राणापान से नल मे प्रवेश करती हुई यह सख'- 
देवी सुभगा मेना है । त्रिगुणित मेखला को प्रदक्षिण तीन वार परिः 
वेष्टन करे ।१। उस मेखला मेग्रन्थि एको तीन होवे अथवा पाच 
होसकती है ।२। यज्ञोपवीत बनाकर यह निम्न मन्त्र पदं-“आप यज्ञो 
पनीत हो, यज्ञ के उपवीत कै द्वारा उपनद्ध करता हं |“ ।३। दोनो हाथो 
की ठञ्जलियो को पूरित करके इसके उपरान्त इससे कहै--“^्या नाम 
वाले हो ?।४। दूसरा कहता > --भो । मै यह ह भधति मै अमुक 
नाम वाला हू 1! फिर आचायं कहता है --^समानार्षेय ” है। दूसरा 
कहता है--““मो । मै ममानार्षेय हू" । ६-७। फिर आचाय कहता है- 
"जाप कहो मेँ ब्रह्मचारी हृ ।5। दुसरा उत्तर देता है-- भो! मै 
ब्रह्मचारी ह" 1! फिर “श्रूमु व स्व इससे इसकी अञ्जलि मे तीन 
अङ्जलियो का आसेचन करके दक्षिण-उत्तर हाथो से दोनो हाथो को 
सग्रहुण करके जाप कराह १० वहु जप यहु है--"“देवस्य त्वा 
सवितु प्रसवेश्विनोबाहृभ्या पूष्णो हस्ताभ्या मुप नयाभ्यसौ-इति' 
।११-1२। गण कामो को “गणाना-तवेत्ि--योधाभो को--“ आ गन्ता 
मा रिषण्येतेति"~~ व्याधितो को महा व्याहूतियो से करे ।१३-१५। 


भगस्ते हस्तमग्रभीत्‌ सविता हस्तमग्रभीत्‌ । 
पूधा ते हस्तमग्रभीदयमा हस्तमग्रभीत्‌ । 
मित्रस्त्वमसि धम्मेणाऽग्निराचाय्यं स्तवं ॥ 


असावह्‌ चोभौ अग्न एत ते ब्रह्मचारिण परि ददामि, 
इन्द्रं त ते ब्रह्मचारिण परि ददामि, आदित्य तेब्रह्य- 
चारिण परि ददामि, विइवेदेवा एत वो ब्रह्मचारिण परि- 
ददामि दीर्घायुत्वाय सुप्रजास्त्वाय सुवीयायं रायस्पोषाय 
सर्वेषा वेदानामाधिपत्पाय सुदलोक्याय स्वस्तये ।१। 
एेनद्रीमावृतमावतं आदित्यस्याऽऽवृतमन्वावतं इति दक्षिण 
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बाहुमन्वावृत्य ।२1 दक्षिरोन प्रदेशेन दक्षिणमसमन्वव 
हत्य अरिष्यतस्ते हदयस्य प्रियो भूयासमिति हूदयदेश- 
मभिमृशति ।३। तुष्णी प्रसन्थ पर्यातरत्य ।४। अथास्योर्ध्वा- 
ड गुलि प्राणि हूदये निधाय जपति ।५। 


भगने तेरे हाय को गुम्णितक्रिया ठै, सत्रिनाने हाथ को गुभ्मिन 
किया है--पूषा ने तेरे हाथ को गृम्णित्त करिया है--अर्यमा ने हम्तको 
गृम्णित कियाहै। तू मित्रहै घम्मसेतेरा अग्नि आचायहै | "्यहुमै 
भौर दोनोहें ञ्म्ने ! तुम्हारे इम ब्रह्मचारी को परिदान करता हह 
दद्र । शस तुम्हारे ब्रह्मचारी को देता है--हेअ दिष्य । तुम्हरे इस ब्रह्म 
चारी करो परिदान करता हं-- विश्वेदेवा । इस अआपमे ब्रह्मचारी को 
दीघं आयुष्य के लिये, सुन्दर प्रजास्व कै लिये, सृन्दर वीय के लिये, 
रायस्वोष के लिये अर्थात धन के णोषण के लिये, सम्पूण वेदो के माधि- 
परत्य के निये, सुश्नोक्य ओर स्वस्ति के लिये परिदान कन्ता हू 1१ 
“रेन्द्रीमाचरृनयावत' आदित्यस्य'ऽऽबृतमन्व वत इति” इस मन्त्र का 
उच्चारण करके दक्षिण वाहुका भअस्वावतन करे।२। दाहिने प्रादेश 
से दक्षिण अम को भन्वहुरण करके “अरिष्यतस्ते हदयस्य प्रियो भूया- 
समिति" इस मन्व से हदय देश का अभिमृष्ट करता है ।३। मौनभाव से 
प्रसव्य का प्यावतन करे ।४। इसके भनन्तर उध्व की भोर अङ्खु.लि वाले 
पाणिकरो हदय पर रखकर जाप करता है ॥५।। 


ममत्रते हदय त दधामि मम चित्तमनु चित्त ते भस्तु। 
मम वाचमेकमना जुषस्व ब्हुस्पतिष्ट नियुनक्तु मह्यमिति ।१। 
कामस्य ब्रह्यचयं स्यासाविि।२। तेनैव मेन्त्रेण तथेव प- 
यावृत्य ।३। दक्षिरान प्रादेशन दक्षिणमसमन्वारमभ्थ जपति 

।४। ब्रह्मचाय सि समिध मा धेहि अपाऽलान्‌ कमे कुर्‌ 
मा दिवा सृषुप्या वाच यच्छ समिदाधानात्‌ ।५। 
एषा ते अग्नेभसमिदिति अस्यादधाति समिव तूष्णी 

वा ।६ 
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“नुम्हारे व्रतम मेरे हृदयं कोवारण करताहू मेरा चित्त तेरे 
चित्त कै र्ठ होवे मेरे वचनं को एक मन वाल होकर सेवन करो 
अर्थान एकाग्र मनसे मेरे वचनो का परिपालन करो। वृहस्पति तुमको 
मेरे लिय नियुक्त करे” ।१। काम का ब्रह्मचय का यह्‌ है इति ।२। उस 
ही मन्त्रके द्रारा उनी भात्िया वत्तनकरे ।३। दाहिने प्रदेश से 
दभिण असको अन्वारधे करके जप करता है 1४ ब्रह्मचारी हो, 
समिधाओ को मत धारण करो, अपोऽयान कमं करो । दिन के समय 
मे शयन मत करो । समिवादान सेलेकरवाणी को दो।५। हे अगे) 
“यहु तुम्हारी समिवा है" इलि--इममे समिता को कहना है अथवा 
तूष्णीभावसे करता है ।६। 


| अथ सावित्रानुवाचनम्‌ ॥ 


सवत्सरे सावित्रीमन्वाह ।१। त्रिरात्रे ।२। अन्वक्ष वा 

।३। गायत्री ब्राह्मणायानुत्र्‌ यात्‌ ।* त्रिष्टुभ क्षत्रियाय 

।५। जगतो वश्याय ।६। सावित्री त्वेव ।७। उत्तरेणागिनि- 

मुपविशत ।०।प्राड मूख आचाय प्रत्यड. मुखइतर ।६€। 

अधीहि भो इति उक्त्वा ।१०। भाचायं उन्कार प्रयुज्या- 

थेतर वाचयति सावित्रौ भो अनूत्रहीति।११॥ अथास्मे 

सावित्रीमन्वाह तत्सवितुवरेण्यमिति एता पच्छो चरो 

ऽनवानम्‌ ।१९। 

सम्वत्सर मे सावित्री का अनुकथन करे । तीन त्रत है जिनके काल 
वक्ष्यमाण है--सातत्सरिकं है । यहा पर तीन विकल है--सम्बत्सर 
मे-- त्रिरात्र मे ओर अन्वक्न। उमीके लिए यहु कहा गया है-- कामस्य 
अर्थात ब्रह्मचर्यस्य । यहु त्यः हैकिहै अमुक शमन । मेरे लिये 
सापि साम्बत्सरिकर, चं रात्रिक मय्रवा भन्वक्षिक ब्रहमचयः का नियुक्त 
करो | १-३। गायत्री छन्द ब्राहमण के लिये बोलना चाहिए | क्षत्रिय के 
लिये त्रिष्ट्प कहे -।५। वेश्य वणं वले के लिये जगती छन्द का कथन 
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करना चाहिए ,६। सावित्री को ही कह ।७। अगि के उत्तरमे उपविष्ट 
होवे ।८। आचाये जो हो उसे पूव कौ ओर मुख करके वैठना चाह 
आर इतर को प्रत्यड मूख होकर रहना चाहिए ।€। “भो । अध्ययन 
करो” यहु कहे ।१०। भचायं “ग्च्कारः का प्रयोग करके इतर से 
सावित्री वंचाता है ओर कहता दै -- "भो ! सावित्री को पीछेमे बोलो 
।११। इसके अनन्तर इसको सावित्री “तत्सवितुवरेण्यम्‌” यहु बोलना 
है । इसको पच्छ आधी ऋचा का भववान है ।॥१२॥ 


| अथ व्रतानि ॥ 


आपो नाम स्थशिवानामस्व। 
ऊर्जा नाम स्थाऽजसरा नाम स्थ । 
अभया नाम स्यञपृता नमित्व। 

तासा वोऽरीय सुमतौ मा धत्तति एव त्रिरप आचम- 

य्थ ।*। स्वस्ति नो मिमीतामिति पच्चर्चेन दण्ड ।२। वरो 

दक्षिणा ।३। प्रदक्षिणमग्नि पर्याणीय भिक्षते प्रामम्‌ ।५। 

मातर त्वेव प्रथमाम्‌ ।५।या वनन प्रत्याचक्षीत ।६। 

आचार्याय भक्ष्य निवेदयित्वाऽनुनज्ञ।तो गुरुणः भुञ्जीत 

।७। अहरह समिदावान मिक्षाचरणमध शय्या गुरुशुध्रू- 

षेति ब्रह्मचारिणो नित्यानि ।८। 

''आपो नाम स्थ, शिवा नामस्थ, ऊर्जा नामस्य, अजय नाम स्थ 1 
अभया नाम स्थ अमृता नाम स्थ'' । तासा केशीय सुमतौ मा घत्तेति"~- 
इन पाच द्चाओपषि दष्रको देता है ।१-२। वर दक्षिणा है ।३। प्रदक्षिण 
अगति को पथ.णयन करके प्राममे भिक्षाटनं करता है।४ सवसे प्रथम 
मातासेही भक्षा मगि।५। जो किं उस्रक्राप्रत्याह्यान करेगी । अर्थात्‌ 
माताओ को अवश्य री अपन ब्रह्यचारी पुत्रको भिक्षा देनी क्षेगी।द॑जोभी 
भिक्षा से प्राप्तहो उस्र सबको लाकर अयने जाचायकीसेवामे सवं 
प्रथम ब्रह्मचारी को निवेदित कर दना चाहिए । जब ञाचायं अनुज्ञा 
प्रदान करदेवे तो अपने गुरुदेवकै ही साथ उसका खाना चाहिए ।७। 
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निल्य प्रति नियममे ममिचार्थो का लाना--प्रतिदिन भिक्षाचरण करना- 
भूभिपर नीचे शयन करना गौर रोज ही अपन श्री गुरुदेव की सेवा- 
सुश्च षा करनाये सभी ब्रह्मचारी के लिये नेत्यिक ब्रत हुआ करते है ।८। 
|| अथ अनुवाचनम्‌ ॥ 
अथाऽनुवाचनस्य ।१। अगतेरुतरत उपविशत ।२। प्राड. 
मुख आचाय प्रत्यड मूख इतर ।३। अभिवाद्य पादावा- 
चार्यस्य पाणी प्रक्षाल्य ।* दक्षिण न जानुनाऽऽक्रम्य मूले 
कुतरुणान्‌ ।५। दक्षिणोत्तराम्या पाणिभ्या मध्ये परिगृह्य 
।६। तान्त्‌ सव्येनाऽऽचार्योऽग्रं सग्रह्य दक्षिणनाऽद्ध पररा 
षिश्वन्नथेतर वाचयति ।७ सावित्री भो अनुब्रहीति 
इनर ।८। सावित्री ते अनु ब्रवीमीति आचाय ।€। गा- 
यत्री भोअनुत्र हीति इतरे , गायत्री ते अनु ब्रवीमीति 
आचाय ।१०। वेश्वामित्री मोडअनुत्र हीति इतर वेश्वा- 
नरीते अनु ब्रवीमीति आचायं ।११। ऋषीन्‌ भो३अनु 
ब्र ङीति इतर ऋषीस्ते अनु ब्रवीमीति आचाय ।१२। दे 
वता भोअनुब्रहीति इतर देवनास्ते अनु ब्रवीमीति 
आचाय ।१-। छन्दासि भो३ अनु ब्रहीति इतर, 
छन्दासि श्रति ते अनु त्रवीमीति आचाय 
।१५। श्रू ति भो३ अनुब्रटीति इतर श्रुतिते अनु ब्रवी 
मीति आचाय ।,*५ स्मृति भो३ेअनु जहीति इतर 
स्मृति ते अनु ब्रवीमीति आचाय ।१६। श्रद्धा-मेषे मोर- 
अनुन्र्‌हीति इतर श्रद्धामेधे अनु ब्रवीमीति भाचायं 
। {७। एवमवमूपेयस्य-यस्य यो-यो मन्त्री यह्‌ वत्यो यच्छं 
न्दारच तथा-तथा त त मन्त्रमनुन्र्‌ यात्‌ ।१८ अपि वाऽ 
विन्दन्तु षिदवतच्छन्दासि तत्छावतुवरेण्यमिति एता 
पच्छाऽद्रे चगोऽनवान" मित्येषेति समाप्त अ!हाऽऽचाय्य 
।१६। एवेमेककमूुषिमनुवाक वान्नुत्र यात्‌,॥२०। क्षदरसूक्त - 
ष्वनुवा कम्‌।२१। यावद्वा गुरुमन्येत ।२२। आद्योत्तमे काम 
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मुक्तं वाऽनुत्र यादे ।२३। अनुवाकस्य वा २५ एकंका 
सूक्तादाविति ।२५। एषा प्रभृतिरिति काम सूक्तादावा- 
चायं इति ।२६। एतहषिष्वाध्यापै व्याख्यातम्‌ ।२७। 
समप्ते कुशतरूणाना दायाऽऽनङहैन मूले कुण्ड ईत्वा 
यथासूक्तं कुशेष्वपो निपिश्ति ।२८। अह्‌ शेष स्थानमु- 
पवास्र्च ।२६। 
इसके अनन्तर अनुवाचन के विषय मे वणेन किंणा जाता है ।२। गुस 
नौर शिष्य दोनो अग्निके उत्तर भागमे उपक्ष्टि हो जाते है ।२। 
अचायं क्यो पूवं कीओर मुख वाला होकर स्थि रहना चाहिए गौर 
इतर को प्रत्यमुख होकर बंठना चाहिए ।३। अपने आचायदेव के 
खरणो मे असिवादन करके दोनो हाथो का प्रक्षालनं करनः चाहिए ।४। 
दक्षिण जानु (चुटना) से तरुण कुशाभोके मून मे आक्रमण करे ।५। 
दन्नि गीर वाय हाथो से मध्यमे परिग्रहण करे ।ञ। उनको आचायं 
अगे, स सग्रहुण करके दहिन से जलके द्वारा परिपिञ्चन करता हू 
शिष्य ब्रहचारी को बेचवाता है ।७। शिष्य कहता है-- “मो । माचःय- 
बर 1 सावित्री का वाचन विष” ।८। आचाय कहता है- 
मै नुञ्षको सावित्री बतलाता ह ।६। फिर शिष्य कहता है“ भो। 
भाचायं वर । गायत्री बतलाइये “ आचाय कहत ह-र्मे तुमको गायत्री 
बतलाता ह ।१०। ब्रह्मचारी कहना है-“भो गुरुवर । वेश्वामित्री मुज्ञ 
बतलादइये 1 आचाय कहते ह ' वैश्वानरी तुमको वतलाता हू ।११९। 
इतर अर्थात्‌ शिप्य कहता--“ भो । मृञ्चको ऋषियो फो बतलाइये “ । 
आचाय वर कहते ह्म तुमको ऋषियो को बतलाता हु“ ।१२। शिष्य 
कहता है -“भो गुरुवर 1 देवता के विषध मे बतलाइएु “ । आचयं 
कते ह---“ यै तुमको देवताओं केविपयमे स्पष्टन्पसे बोलता 
। १ ३।ब्रह्मचारी कहता है भो आचाय । मुञ्चको छन्दो के व्रिषय मेबतल)ो इये 
आचार्यकहतेहै-बननाताहु इतर कहना है-भो आचार्यवर ! मृन्ञे आप श्रुति 
गतलाइये ” । अाचाय कहते ह --“ मँ तुमको श्रुति के विषयमे बत- 
लाता हूं "` ।१५। शिष्य कहता है--“भो गुरूदेव । आप मुज्ञ को स्मृति 
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वनलष्ट्ण उग्चाठ क्ते हेम नुज्को स्मृल्योके विषयमे 
घतलण्ना हू ` {९९} दिष्य निवेदन करता है- “ह गृर्देव ' आप मङ् 
क्पे श्बद्रा आर मेव स्नन।रद्‌) जचाय ङ्हुत हु- शे तुम्नोश्रदसेतबन- 
लाना १९७) इमी प्रष्ररे जिग्-जिन क्रुधिक्ाजोजो मन्त्रहि नर जै 
देवत्ण वाया अ? +ज्सछन्दवष्नाहै उम-उर मन्त्रको उसी प्रकार बोलना 
चादिए्‌।१८१अपेनय पि दवन छन्दो को न प्राम करते हूए तत्सवितुवरेण्यनर 
इन्ि-रमकरा गधी त्वृचा कै पच्छ क, अनवान्‌ कर यहु समामदहोगयाहै 
गस, चायं मेनन है ।१६। दम प्रक मे एक-एक श्छृषि अथवा अनु- 
वाक के) बोलना चाहिए ।२०। शुद्र मून्ीमे अनुक हठा है।२) 
अश्व जिल्ना गुर मलन ह ।२२। अयव ॐ द्ोत्तम मे इच्छा पूवंक 
सूक्तमवरनि ।२६} अथवा अनुवाक का बोले ।२४, एके एक को सुत्त 
अदि वोन २५ * एप गदि -र्ट इच्छपुवक सूक्तकेञआदि मे 
आचाय कहे ।२६। यहु ऋषि स्व्प्यायम व्याख्या करदी गयी है ।२५। 
समराप्तहो जने पर कूच न्फ क लाक्र अनह केद्वारामूनम कुण्ड 
करके मूक्तके अनुपार ङु-भोमे ज्ल का निष्पञ्चन करताहै।२८। 
अह नप-स्थ।न ओर उपवाम्‌ टं {२६ 


अपराह्णे णक्षतधाना भिरक्िवाऽऽज्याहुतिधम्म णाऽस्नौ 

पाणिना जुहुयात्‌ सदसस्पतिमद्ध तमिति प्रत्य च सूक्त 

दपेण । १) भष राच्यं स्वस्तिवाच्य ।२। 

अपराह्वमे अर्थान्‌ दोपहर के बाद समय मे अक्षत घान वाला 
भिक्षाकरके घुनकी आटूनिके वरवसे हाथ से “ सह सस्पति मदुभमनमू" 
इस प्रत्येकं ऋचा को सृक्तदेयसे हवन करना चए ।१। भञ्नो से 
आचाय को स्वस्ति" वाचन कराना चाहिए ।२। 


1! अथ सन्ध्योपासनकमं |; 


अरण्ये समित्ाणि सन्ध्यामास्ते नित्य वाग्यत उत्त 
रापराभिमुखोऽन्वष्टमदेशमा नक्षव्ाणा दर्शानात्‌ ।१। अ- 
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तिक्रन्ताया महाव्याहूती सावित्री स्वस्त्ययनानि च ज- 
पित्वा ।२! एव प्रात प्राड मूखस्तिष्ठन्ना मण्डलदखनात्‌ 
।३। उदिते प्राच्ययनम्‌ ।*५ 


अरण्यमे हाथ मे समिधा ग्रहण करने वाला होता हुआ नित्य मौन 
होकर उत्तर कौ ओर मुख करता हुभा अन्व्ट देश मे न्षत्रो के दक्षन 
से एवे मे सन्ध्या करताहै ।१। अतिकान्ता मे महाव्याहूतियो को- 
सवित्री को भौर स्वस्त्ययनोका जप करे ।२। इसी प्रकार से प्रात 
कालमे मण्डल के दशनसे पूषदही पूवी मोर मुकर हुए स्थित 


होकर करता । सूर्य देव ऊ समूदिनहो जाने पर प्राध्ययन करना 
चाहिए 1३-४\ 


। अथ अग्निकायेम्‌ ॥ 


अहरह साय प्रात ।१। अग्निमुपसमाधाय परिसमुह्य 
पयुक्ष्य दक्षिण जाच्वाच्य ।२। 

अग्नये समिधमहार्षं बृहते जातवेदसे । 

समे श्रद्धा च मेधा च जातवेदा प्रयच्छतु स्वाहा ॥ 
एधोऽस्येधिषीमहि समिदसि तेजोऽसि तेजो मयि धेहि 
स्वाहा । 


समिद्धो मा समधेय प्रजया च धनेन च स्वाहा ॥ 

एषा ते अग्ते समित्तया वधंस्व चा च प्यायस्व । 
वधिषीपहि च वयमा च प्यासिषीमहि स्वाहेति ।३। 

अथ पयुक्ष्य ।*। 

अग्नि श्रद्धा च मेधा चाऽविनिपात स्मृति चमे। 

ईडितो जातवेदा अय श्युनन्न सप्र यच्छति ॥ 
अग्निमुपतिष्ठदे । *। सौपर्णाव्रतभाषित इष्ट वृद्धसम्प्रदा- 
यानुष्ठित त्यायूष प्चभिमेन्तरे प्रतिमन्र ललाटे हृदये द- - 
क्षिणस्कन्धे वामे च तत पृष्ठ च प्सु भस्मान त्रिपुण्ड, 
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करोति ।६। म एतेपा वेदनमेक दवौ चीन सर्वानू वाऽथीते 
य एव हूत्वग्तिमुपष्ठिने 1७1 


प्रतिदिन नित्यही स्पयद्भान अरं प्रातकण्ल दोनो स्भयोमे सम्नि 
कम करन चहिए ।\\ अगििकां उप्समाधान करे-परिग्मुहून करे ओर 
प्रमुक्षण करे दश्लिण मे अञ्ल्वचल करे २ (अभ्निके लिय जो बहुन 
सौर जत वेद्है समिषा ल्या | वहु जातवेदा मेरी श्रद्धा ओर 
मेधा को मुने प्रदग्न करे, उस्फे लिये रवहग् है । यह्‌ एध इसका वधन 
करतार । यह्‌ समिधा तेजहै । मुक्षमे तेज धारण करे} उसके 
लिये स्वाह्यहै 1 यह्‌ समिद्ध अन्नि मेर समवघन करे प्रज्ग से भौर धन 
सेमेरी वद्ध करे ! उमके नियिस्वाहारै | ह अग्न ¦ यह समिध से 
तुम्को वमर्वाथिन करे ओर तप्त करे, हम बढाने जीर हम जाशीष दते 
है । उमके लिये सहा है 1३! इसफे अनन्तर पयुक्षण करे ।४। यह 
अन्ति श्रद्वा-मेधः-अविनिपःत ओर स्मृत्ति को ईडित उन्नत जात वेद 
सम््दान करे! अग्निका उपस्थान कर्तः है ।५। सौपण ब्रन भाषत 
दष्ट वृद्ध सम्त्रदा नुष्ठिन~त्यायुषप-इन पच मन्तो मे प्रति मन्व से 
ललार म-हद्य मे-दक्षिण स्क्न्वमे भौर्‌ वाम स्कन्ध मे मौर इसके 
पश्चात पृष्ठम इन पाचोस्थानोमे मस्म>े त्रिपुण्ड करतारहै ।६। वह्‌ 
इन वेदो को-एक -दो-नीन अथवा सबको अवीन करता है जो इस 
प्रकार मे हुवन करकं उपस्थान फिया करता ह 1७) 


)। अथ शक्रियत्रतकम ॥ 


अथ त्रतादेशनम्‌ ॥* तस्योपनयनेन कल्पो व्याख्यात 
।२। न सावित्रीमन्वाह । ¦ दण्डप्रदानान्तमित्येके ।५। 
उदगयने जुक्लपक्ष ।५। अहो यत्र ब्रह्मचरयमुपेत्याऽऽचर्यो 
-ऽमासाशी ब्रह्मचारी। ५। चनुदशी परिहाप्याष्टमी च ।७। 
आद्योत्तमे चके ।८। या वान्या भप्रशस्ता मन्येत तस्या 


शुक्रिय ब्रह्मचयमादिशेत्‌ 1६। चिरात ब्रह्मचय चरेद्द्राद- 
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रारात्र सवत्सर वा यावद्‌ वा गुरर्मन्येत 1१०; शाक्वर 

तु सवत्सरम्‌ । ११, ब्रातिकमौपनिषदट च ।१२। पूणं काले 

चरिते ब्रहाचयं सयोबहस्पत्यान्ते वेदेऽनूक्ते रहस्य 

श्रावयिष्यनकालनियम चाऽऽदेलेन प्रतीयेत ।१३। 

इसके अनन्र व्रतादेश्षन है । आचाय एक अहोरात्र ब्रह्मच्य रो 
प्राप्त करके मामक प्राज्लन मे रहित होवे । पव दिनमे जौर कम के दिन 
मे एक दिन रात्रिमे आचाय को अमासाक्ली होना चाद्विएु। वह पर 
त्रतदेशन करता है उसका उपनयनसं कंत्प की व्याह्या कर दी 
गयी है \ सावित्री को नही कहता है । कुछ विदानो का मत है कि 
दण्ड प्रदान के अन्त तक करे ।१-४। उदयन मे शुश्लपक्ष मे ।५। शुक्रिय 
शाञ्द यहाँ प्र अध्ययन वाची है । उस्तके सम्बन्धसे यह्‌ व्रत भी जुकिय 
कहा जाता है । चतुदशी भौर अष्टमी को परिहापितकर देवे। कतिपय 
मनोषिये का कथन है कि आद्योत्तम मे करे ।६-८} जिसको अथवा 
अन्य प्रस्ता को मानना चाहिए उस्तमे शुक्रिय मे ब्रहमचयं का आदे 
करे ।र्द। तीन रात्रि तक ब्रहमचयं का समाचरण करे अथवा बारह रात्रि 
तक या सम्वत्सर तक अथवा जितना भी गुर माने करं ।१८। शाम्बरं 
तो सम्वत्सर है ।११। ओर ब्रातिक एव ओौपनिषद है ।१२। पूण काल मे 
ब्रह्मचर्य व्रत के सञ्चरण करने परर स्यो बाहुस्पत्यान्त मे वेद के जानुक्त 
होने पर रहस्य का श्रावण करति हुर्‌ भौर अकाल नियम की आदेक्से 
प्रतीति करपी चाहिए ।१३। 


11 अथ उदीक्षणिका 1 


कन प्रातरा्चस्याऽपराह्नीऽपराजिनाया दिशि ।१। हूत्वाऽ5- 
चार्योऽथेन यास्वेव देवतासु परीत्तो भवति त्ास्वेवन 
पृच्छति अग्नाविन्द्र आदित्ये विद्वेषु च देवेषु चरित ते 
बरहाचय्यं म्‌ ।२। चरित भो ३ इति प्रयुक्तं ।३। पडचादं 
ग्ने पुरस्तादाचायर स्य प्राडमूखे स्थितेऽहतेनवाससाऽऽचा- 


७८ ॥ { आाद्भुायनगृह्यसूत्र 
य्यं प्रदक्षिण मूख त्रि परिवेष्ट्य ।४। उपरिष्टहशा कृ 
त्वा यथा न सृज्रदयेत ।५; व्रिशत्र समिदावान भिक्षाचर- 
गमघ शय्या गुरयुश्रृष चाऽकुवंन्वाग्यनो ऽप्रमत्तोऽरप्यं 
देवकुलेऽग्निहोत्रे वोपवमस्वेत्ि ।६। अत्र हैके तानेव निय- 
मांस्तिष्ठतो रात्यत्मेरवोदशन्ति "७ आचाय्योऽमासा्च 
ब्रह्मचारी 15। त्रिरात्रे निवृ ते रात्या वा ग्रामान्निष्कान्तै 
तानीक्ष तानघ्यायानु ।€। पिशिताम चण्डाल सुतिका रज- 
स्वला तेदनिमपहस्तकों र₹मशान सर्वापि च गवरूपाणि 
यान्यास्ये न प्रविशेयु स्वस्य वासाद्‌ निरस्‌ १९ । प्राग 
दीची दिममुपनिष्कम्य शुचौ देखे म्प्राड मूख आचार्य 
उपविशति ।११1 उदित आदिन्येऽनुवाचनध््मेण वाग्य- 
तायोष्णीषिणेऽन्वाह ३१२ महानाम्नीष्वेवेष नियम 
१३) जथोत्तरेषु प्रकरणेषु स्वाध्ययमेव कुवत आचाय - 
स्येतर श्रुणोति ।१४। उष्णीष भाजन दक्षिणा गा ददाति 
।१५। त्व तमिति उच्चा दिवीति च प्रणवेन वा सर्वम्‌ 
१६६। अत्र हैके वैश्वदेव चरु कुवते सर्वेषु प्रकररोषु } १७) 
यथापरीत्ततिति माण्डरुकेय । १८} 
प्रात्तराशनं क्रिये हुये हूए का अपराट्नी अपराजित दिला मे स्यि 
होवे । १; इसके अनन्तर आचाय हुवन कर इसको लिन देवौ मे निष्ठा 
वाला होता है उन्ही मे इसमे पता टहै-- *अग्नि मे-आदित्य मेँ-इन्द्र मे- 
विश्वो मे देवता मे आपका ब्रह्याचर्य चरित हज है 2 ।२। भमो " 
चरित हो गया है'-एेख उसका बरत्युत्तर हीता है ।३। यह्‌ उत्तर प्राप्त 
हो जाने पर पीछे शानि अगि अधचार्यको पूवक भर मूख 
वाला होकर स्थित हौ जाने पर अहुत अयश्त्‌ नूतन वसन से आचार्यः 
प्रदक्षिण मूखंको तीन वार धौोपित करे ४ उपरसे दक्षा करे ' 
जिप्त से सश्रशन न द्रोवे।५} तीन रात्रि तक समिधा 
का लाना--भिक्षाका-माचरणं करना अधभरूमि पर चयन करनाः 
गुरं की सेका करना-इनकरार्याकोन करता हज मौनवृत रखने 
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वाला--अप्रमर्त भर्थाघ प्रमाद मे रहित होकर अर्ण्यमे देवकुलमे 
अथवा अग्निहो मे उपवास करो *“ इत्ति ।\६। यहाँ प्र कुछ विदानो 
का मतहैकि उही नियमो मे स्थित्त रहते हूए को रत्रिमे ही उपदे 
देते है 1७ आचायंको मास का अशन कर्ने वाला ब्रह्मचारी होना 
चाहिए ।८। त्रिरात्र के अर्थात्‌ तीन रात्रिधोके निचरृत्त होने पर अथवा 
रत्रिमे भ्राम से निकलता हु इन अनध्यायो को देखे ।६। पिशिनाम-- 
चण्डालं -सूतिका -रजस्वला - तेदनिमय हुस्तक्रा--रमदान र शव 
स्मोकोजो मुखम प्रवेशन करे । अपने धासोका निरभन करता हृजा 
१० प्रागुदीची दिला मे उप निष्क्रमण करके किसी पवित्रदेदामे 
प्राड मुख होकर अचायं उपविष्ट हो जाता है । ।११। सूये देव के उदित 
होने पर अनुवाचन धम से वाग्यत अथि मौन उष्णीषी के निये बोलता 
है ।१२। महा नाम्नियामेदही यह्‌ नियमरहै 1१ । इसके अनन्तर उत्तर 
प्रकरणोमे स्वाध्यायकरते हुए दही आचाय को इतर अर्थात्‌ ब्रह्मचारी 
श्रवण करता है 1१४ उष्णीप-भाजने भौर गौ दक्षिणा देता है ।१५। 
(त्वतामिति'-“उष्यादिविति भौर प्रणवके द्वारा ही सत्र देवे ।१६। परहा 
पर कु का मतहै कि सज प्रकरणोमे देवे 1१७} माण्डुकेय यहु कहता 
है जसा परीत्त हो 1१८। 


|| अथ दण्डनियसा ॥ 


अथातो दण्डनियमा 1१ न अन्तरा गमन कुयदित्मनो 
दण्डस्य ।२। अथ चेहण्डमेखलोपवीतानामन्यतमद्िशी- 
स्यत छिय त वा तस्यतत््ायरिचत्त यदुद्राहे रथस्य 
।३। मेखला चेदसन्धेया भवत्यन्या कृत्वानुमन्त्रयते ।५। 
मेध्यामेध्यविमागज्ञं देवि गोप्तरि सरस्वति । 
मेखलेऽस्कन्नतच्छिन्न सतनुष्व ब्रत मम ॥ 

त्वमग्ने ब्रतभृ च्छवि ‹ग्ते देवां इह्‌ाऽऽवह्‌ । 

उप यज्ञ॒ हविद्च न ॥ 
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व्रतानि बिभ्रद्‌ व्रतपा अदाभ्यो भवः नो दूतो अजर सुवीर । 
दवद्रत्नानि सुमृडीको अग्ने गोपाय नो जीवसे जातवद इति ।५। 
उपवोत च दण्डे बध्नाति ¦ ६ तदप्येतत्‌ ।<। 

यज्ञोपवीत दण्ड च मेखलामजिन तथा ) 
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इसके अनन्तर दण्ड के विषयमे कुष नियम ब्रतलाये जते ह 1; 
ब्रह्मचारी कोदण्डके वीच येकभी गमन नही करन चाहिए 1२ 
इष के अनन्तर यहु जठनाया जाता है कि यदि ब्रह्मचारी के दण्ड 
मेखला ओर उपवीत इममेये को्भी एक विगौण हा जावे अथवा 
छिन्न हो जावे ठतो उसका वह प्रायश्चित्त हौज उद्वाहुमे रथ का होता 
है 1२} यदि मेखला असन्धेय हो स्यान्‌ जो उनके यौग्य नेहोवेतो 
ञभ्य मवला बनाकर अनुर्माचन करता है ।*, बहु मन्त यह है-- मेष्या 
मेष्य विभावन्ञे देवि गोप्नि सम्प्वति ¦ मेखले ऽस्कन्नमच्छिक 
स॒तनुष्व व्रत मम । त्वमग्ने व्रतमच्ुं चिरम्ने देवा इहावह्‌\ उप यज्ञ 
हविश्च न । व्रतानि विश्रह व्रतयाअदाभ्यो श्वानो हनो अजर सुवीर 
दधदुरत्नोनि सुभृडीको अग्ने मोफाय नो जीवमे जातवेद इति । 
अर्थात्‌ पवित्र ओर अपवित्रके विभाग के जानने वाली हदेवि ! हे 
र्ना करने वाली ! हे सरस्वति । हे मेखले ! मेरे इस व्रत को अस्कयघ 
सौर भच्छिन्न पुण करो! दहि अग्ने! अपञअय व्रत धारण करने वाले 
एव शुचि ह } सब देवो को इसमे नावहुन करे | इत्यादि ,५। ओर 
उपवीत को दण्डमे बवता है 1६} वह भी यहु है 1७} यज्ञोपवीत~-दण्ड-~ 
मेखला अजिन कोत्रतके पुण ह्‌ जाने पर हवन कर देना चाद्दिए्‌ › 
अदा पाल्णमे रद के द्वारा सर्च करे 1८! 


}} अथ॒ वेष्वदेवकमं }। 


अथ वेरवदेव ।१। व्याख्यातो होमकल्प ।२) वंस्वदे- 
वस्य ससद्धस्य सायप्रातगर ह्य ऽनौ जुह्यात्‌ ।३। 
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अग्नये स्वहा सोमाय स्वाहा इन्द्रागिनिभ्या स्वाहा 
विष्णवे स्वाहाभरद्राजघन्वन्तरये स्वाहा विश्वेभ्योदेवेम्य 
स्वाहा प्रजापतये स्वाहा अदितये स्वाहा अनुमनयेस्व्राहा 
अग्नये स्विष्टकृते स्वाहेति हूत्वेनामा देवतानाम्‌ 1५ 
अथ वास्तुमध्ये बलि हरेद्‌ एनाभ्यरचेव देवनाम्य नमो 
ब्रह्मणो ब्राह्मणेभ्यश्च वास्तोष्पते प्रति जानीह्यस्मानिति 
वास्तुमध्ये वास्तोष्पतये च ।५। अथ दिक्ञा प्रदक्षिण 
यथारूप बाल हूरत्ति ।६। 


नन इन्द्रायन्द्र भ्यश्च नमो यमाय याम्येम्धच नमो 
वरूणाय वारुणोभ्यश्च नम सोमाय सौम्येम्यङ्च नमो 
बृहस्पतये बाहुस्पत्येभ्यदरच ।७। अथाऽऽदित्यमण्डले नमो- 
ऽदितय ञआदिव्येम्यश्च नमो नक्षत्रेभ्य छतुम्यो मासेस्यो- 
ऽद्ध मासेम्योऽदेरात्रेम्य सवत्सरेभ्य ।८। पूष्णे पथिकृते 
धात्र विघात्र मरुद्धचष्चेति देहलीपु ।&। विष्णवे हपदिं 
।१०। वनस्पतय इति उलूखले ।११९। ओषधोभ्य ईति 
ओषधीना स्थाने ।१२। पज न्यायाद्धय इति मणिके 
१३। नम धियं शय्याया रिरसि पादत भद्रकाल्ये ।१४। 
अनुगप्ते देशे नम सर्वान्निमूतये ।१५। अयान्तरिक्षं नक्त- 
रेभ्य इति सायम्‌ अह्रचरेभ्य इति प्रात ये देवास इति 
च ।१६। अविन्ञाताम्यो देवताभ्य उत्तरतो धनपत्ये च 
1१७। प्राचीनावीती दक्षिणत शेषल्लिनयति ये अग्निदग्धा 
इति ।१८। देव पितृनरेम्यो दत्त्वा श्रोत्रिय भोजयेत्‌ 1 १६। 
ब्रह्मचारिणे वा भिक्षा दद्यात्‌ ।२०। अनन्तर सोवासिनी 
गभिणी कुमारान्‌ स्थविरं भोजयेत्‌ ।२१। श्वस्य श्च- 
पचेभ्यहच वयोभ्यरचाऽऽवपेद्‌ भूमौ ।२९) इति नाऽनवत्त- 
मरनीयात्‌ ।२३। नैक ।२४। न पुवम्‌ ।२५। तदप्येद चोक्तपु 
मोघमन्न विन्दते अप्रचेता इति ।२६। 
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इयके अनन्तर वेश्वदेवक्मं केव्रिययमे वननाप्रा जाना है।१। 
होम कल्की व्यास्या करदी गयीदहै।।२। विद्ध वैखदरेव का साय 
काल ओर प्रातकान म गृह्य जग्मे हवन केरना चाहिए ।- अहुतिया 
इस निम्नक्रमम देनी चाहिरि-अग्निके निये स्गहु-मोमाय स्वाहा 
इन्द्राभ्निभ्या स्वगहा-विष्णवे स्वाहा-मरद्राज धन्वन्तर ये स्वष्हु। विःवैभ्यो 
देवेभ्यो स्वाहा प्रजागनयरे स्प्राहा-अदिनयेस्वरष्हा अनुमनयेस्व)ाह 
अन्य स्विज्करते स्पद इनमतोकेद्रारया इसप्रकारसेइन उयुक्त 
देवो के लिये आहूनियाँ दंकर हवन करे 1४ इसके उपरान्त वास्तु के 
मध्यमे इन देवेनःमओके लिये वलि का हुरण करे ¦ नमो ब्रह्य ब्राह्मणेभ्यष्व 
वास्नोष्पते प्रतिजःनी ह्यस्म"नू इति" -ग्थात्‌ देवगस्नोष्पते ब्रह्य केचियि ओर 
मध्यमेब्राह्मणो के लिये नमस्कार रै-द॑धको जानो । इम रीतिसे वास्तुके 
मन्य मे भौर वास्नोष्पति निय करे।५।इसके अनन्तर दिशाओ के प्रदिनलण 
मेयथास्पव्निकाहरणकरता है ।<} ननन इन्द्रायेन्ट्र भ्यश्च, 
नमो यमाय याभ्येभ्यण्च नमो वस्णाय वारणेन्यश्च नमो सोमाय 
सौम्यभ्यश्च, नमो वरहस्पतये वाहुपव्येभ्यश्च ` अर्थात्‌ ईन्द्र के लिये 
गौर रेन्द्रीयाके लिये नमस्कारै, यम केलिये ओर याम्योके लिये 
नमन्कार है-वस्णके1नये ओर वारुणो के लिये नमस्कार है-सोम 
देवता के लिये भौर मौम्यो के लिये नमस्कार है-बृहस्पति कै लिये 
वाटस्प्त्यो के ल्यि नमस्कार है ।७ इसके अनतर फिर आदित्य 
मण्डल मे-अदित के लिये भौर आदिन के पुत्र आदित्यो के लिये 
नमस्कार है--नक्षत्रो के लिये, तुभो के लिये, मासोके लिये, अर्घ- 
मासो अयत्र पक्षो के लिये, अहोरात्रौ फे लिये अर्थात्‌ दिनो भौर 
रात्रियो के लिये तथा सम्वत्सरोके लिये नमस्कार है ।८} फिर 
देहनियो मे पूप" के लिय, पथिकृत्‌ के लिये, वाता के लिये, विधाता 
के लिये भौर मरुद्गणौ के ल्यि नमस्कार रै |€! हृशद (पषाण) 
पर विष्णु के लिये नमस्कार है ।१०। उलूखल मे “वनस्पति के लिये" 
इस से नमस्कार दहै ।११ ओषधियो कै स्थलमे “ओषधीम्य “ इस 
मनत्रसे नमस्का- है ।१२ मणिक पर ““पज्जन्यायभ्दूव इस से 
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पजन्य के लिये नमस्कार है ।१३। "नम श्रिये" -इत्यादि मन्त्र मे 
शय्या मे, शिरमे “भद्रकाल्ये”--इम से पादस क्रे ।१४। अनुगत 
देशमे नम सर्वन्निभूतये--इत्यादि मन्त सं करे ।१५। अयान्तरिक्े 
इस मन्त्रकेद्वारा माय कालमे अन्नरिक्षमे नौर प्रति कृष्न अह्दचरेभ्य 
इस मन्त्र से रात्रिचरो ओर दिनचरो के लिये नमस्कार क्रे ।ये 
देवास भौर इस मन््रसे करना चाहिए ।१६। जो देवता अविज्ञायहो 
उनके लिये ओर धनपति के लिय उत्तरम करे ।१७} ये अग्निदग्धा 
इपये प्रा्रीमागीरी डोकर दपि पे शेव को निनयन करता 
१८। देवो--पित्रगणो को तथा नर को इस प्रकारमे बाति देकर 
श्रोत्रिय ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए । ।१६। अथवा किसी 
ब्रह्मचारी के लिये भिक्चा दे देनी चाहिए ।२० दसके उपरन्तसौ 
वासिनी को जो विवाहिनिहो भौर पतिके घर मे पत्ति के सयोग 
को प्राप्त न हू्ईहो उमे सौवा्िनी कहने दै । गर्भिणी को, कुमारो 
कोभौर स्थविरो अर्थात्‌ वद्धो को भोजन करावे ।२९१। कृत्तो के लिये 
दवपत्नो के लिये ओर पदार्थो के लिये भूमि मे आनयन करे 
२२ इस प्रकार से अनवक्त का अशन नही करना चाहिए 
।२३। एक अर्थात अकेला भी अक्षन न करे । ।२४। पहिले भी अशन 
नही करना चाहिए ।२५। तोभी इस ऋचाने कहा है- मोच मन्त 
विन्दते अप्रचेता इति ।२६। 


|| अथ षडघेणकमं ॥ 


षण्णा चेदर्ध्याणामन्यतम आगच्छग्गोपञ्चुमजमन्न वा 
यत्‌ सामान्यतम मन्येत तत्कूर्यात्‌ ।१। नामासोऽ्घं स्यात्‌ 
।२। अधियज्ञमधिविवाह्‌ कुरतेत्येव ब्र.यात्‌ 1३। आचार्या. 
याऽऽग्नेय ।४। ऋत्विजे बाहुस्पत्य ।५। वेवाह्याय प्राजा- 
पत्य ।६। राज्ञ एन्द्र 1७ प्रियाय मत्र ।८। स्तातकायेद््रा- 
ग्न ।६। यद्यप्यसकत्‌ सवत्सरस्य सोमेन यजेत कृतार्घ्या 
एवेन याजयेयुर्माऽकृतार्ध्या ।१०। तदपि भवति ।६९। 
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छे अर्घ्य मे यदि अन्यनम अवे ने गौ, पु, अज अथवा अन्न को 
सामान्यत है ठेर सन्ने ओर उमे करना चादिए्‌ ।१। अभाम अघ नही 
लेना च हिए 1२। अयियसं सविविवण्हु करेःयही बोलना चाहिए '३ामाचाय 
के ल्यि आनेय हन्य ह 121 ऋत्विक्‌ के लिये बाहस्पत्य है 1५1 वेवाह्य 
के लिये प्राजापत्य है ।६' राजा के लिये देन होना ह्‌ 1७ त्रिय के लिये 
मैत्र हं ।=। स्नातक के तिये दे द्रात होता है ।६। यद्यपि कई बार सोम 
ह सम्बत्सर का यजन करना र हए । कृत अध्ये वाले ही इसका यतन 
करे । भौर जो ओर कृताध्य है उनको नही करना चाहिए 1१०। वह भी 
होता है ,११। 


|| अथ अतिथिकमं ।॥। 


तुणान्यप्युञ्छुततो नित्यमग्निहोत्र च जुह्वत । 

सवं युकरतमादत्त त्राह्मणोऽनचितो वसन्‌ ।।१॥ 
ओदपात्ात्त्‌ दातन्यमा काष्ठा हुयादपि । 

आ सूक्तादाञनुवाकाद्रा ब्रह्ययज्ञो विधीयते।। \11 
नोपवास प्रवासे स्यात्‌ पत्नी धारयते व्रतम्‌ । 
पूत्रो भ्राताऽथवा पत्नी लिष्योवाऽस्य वलि हरेत्‌ ॥३॥ 
वेश्वदेवमिम ये तु साथप्रात प्रकुवते । 

ते अर्थेरायुपा कीर्त्या प्रजामिइ्च समृल्नुयुरित्ति ॥।*॥ 


(एक ही भ्राम मे निवास करने वाला कभी भी अनिथिनदे होतार 
कितुएक स्य ग्राम का निवासी भी अन्य देश मरे जाकर समागत हज 
होतो वहु भी अनिथि माना जाता है । अ्तियेर वहा परही होता ह 
महां पर घर मे भार्य्या होवे तथा जहाँ पर अग्नि होवे! एसे ही स्थन 
पर आतिथ्य कापरिगलन किया जाताहै } प्रवास आदि मे आतिथ्य 
का पालन नही किया जाता है । आतिथ्य की बडी महिमा है । अतिथि 
सत्कार कान करना बहुन अनिष्टकर हुभा करता दहै। आतिथ्य गृह मे 
समागतकादहीहोतारै। यदि कोई मागमे ही मिल जावे तो नही 
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कियाजातादहै। जोतृणोको भी उज्छसे नित्य ही अग्निरोत्र \करके 
आहुतियाँ देने वाला ह उसका भी सम्पूण सृत वह ब्राह्मण ले जाया 
करता है जोधरमे तो रहै किन्तु उसका कुछ भी चभ्यचन न त्य 
गया होव ।१। उदक पात्र आरम्भ करके देना चाहिए ओर काष्ट मे लेक्रर 
हवन भी करना चाहिए । सूक्त से अथवा अनुवाकं से लेकर ब्रह्म यज्ञ 
किया जाता है 1२ प्रवास मे उपवास नही करे। उस व्रत को पत्नी 
धारण किया करती है । पृत्र-भ्राता--अभथवा पत्नी या शिष्य इसकी 
बलि काहुरण करताहै।३। जो लोग इस बलि वैश्वदेवं को सायद्ुाल 
मे तथा प्रात काल मे कियाकरतेदहैवे पुरुष धन से आयु मे गीत्तिमे 
भौर प्रजाओ से समृद्ध हुआ करते टे ।४। 


| अथ प्रवत्स्यदूब्रह्मचारिकम ॥ 


ब्रह्मचारी प्रवत्स्य्नाचाय्य मामन्रपते ।१। प्राणापान 

योरिति उषाश्च ' ओमह्‌ वत्स्यामि भो३ इति उच्चं ।२ 
प्राणापाना उरू्यचास्त्वया प्रपद्य देवाय त्वा गोप्त्रे 
परि ददामि देव सवितरेष ते ब्रह्मचारीत ते परि ददामि 
त गोपायस्व त मा मृघस्वेति । उपाश्चु ।३। ॐ स्वस्ती 
त्युच्रचे राचाय्य -स्वस्तीत्युच्चेराचाय ।५। 


प्रवास मे निवास करने वाला ब्रह्मचारी अचय को आमन्तित 
करता है ।१। शश्राणापानयो" इत्यादि मन्त्र को उपाच जप करे 
“ओमह्‌ वत्स्यामि भो इति” इमका उच्व स्वरसे उच्चारण करे 
।२। फिर “प्राणापाना उरुत्यचास्त्वया प्रपद्य दे वाय त्वा गोप्त्रे 
परिददामि, देव सपितरेषते ब्रह्मचारीतते पारददामि,त गोपायस्व 
त मामृपस्वेति इसका उपाशू जाप करे ।३। ॐ स्वस्ति इति उच्च स्वर 
से स्वस्ती अर्घ्य आचार्य --स्वस्ती त्यच्च आचाय कहे । | 


दरति शाखायनग्रृहयसूत द्वितोयोऽध्याय ॥ 
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व सरा अघ्पराप 
!}! अथ समावर्तनम्‌ ।। 


स्नान समावत्स्यमानस्य 1१ आनडरमित्ुक्त तस्मिन्तु- 
पवेरय केठारमश्रूणि वापयति लोस्नखानि च ।२। ब्रीहि 
यवैस्तिनम्पपेरपामाग मदापुष्पीभिरित्यद्राप्य ।३ 
अपोहिष्टीयेनाऽभिषिच्य ।४। अलकृत्य ।५} यूव वस्वा- 
णीति वानसरी परिधाय ।६ अथाऽम्मे निष्क बध्नाति 
मायुष्य वचस्यम्‌ 1७ ममाग्र वच इति वेष्टनम्‌ ।* गृह्‌ 
गृहमहनेति छत्रम्‌ 1६! आ रोहनेति उगानहौ ।१०। दीघ- 
स्ने अस्त्वद्धुग इति रवष्णव दण्डमादत्ते ।११। प्रतिली- 
नस्तट्ह॒रासी 7 ।१२। वनस्पते वीड्वद्ध शास इत्थेति 
रथमारोहेत्‌ ।१३। यत्र॑न गवा वा पञुना वा ओहुयेयुस्त 
त्पूवमुपनिष्ठेन ।१८। गोम्यो व॒ समावतंत फलवतो वा 
वृक्षात्‌ 1१५। इ द्र श्वेष्ठानि द्रविणानि घेहि स्योनापृथिवि 
भवेति अव रोहति ।१६। ईप्सितमच् तदहमु जीत । १७। 
आचाय वस्व्रयुग ददादुष्णीष मणिकुण्डल दण्डोपानह 
द्धन च 1१८। 


जिसका समापवर्तन किमा जाने वाला हो भर्थात्र्‌ जो ब्रह्मचर्यावस्था 
को समाप्त करके ग'हुस्थ्यमे प्रवेश करने वालः पुरुष हौ उसका स्नान 
होता हे अर्थात्‌ सताण्वनन कालमे स्नान कराया जाना चाहिए ।१। 
अ'नडुदम्‌ ~ यह पहिले क्हाजाचुादहै। उम पर बिठाकर ब्रह्मचारी 
अपने केश्चो को दमश्च. कौ वपन कराताहै मौर लोमोको तथा नखोको 
कोभीकटवादेताहै । तास्षय यहटै कि ब्रह्मचर्म दशा भे जो केश-- 
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ए्मश्रु-नख--लोम धारण क्रिय हुए था उन सव को समपवर्तन काल 
मे कटवा देना चाहिए क्याक्रिं अत्र उसो दूमरे गाहम्थ्य आश्चम मे प्रवेश 
करना है ।२। ब्रीह्-पव-तिन-्तरसो-अपामाग-सदा पृष़्ी-इन से 
उद्यन कराकर ।३। “आपोहिष्ठा मयोनुवर "--इत्यादि से अभपिचन 
करे ।४। फिर अल्धारो से समलकृत करन! चाहिए ।५। “युव वस्त्राणि" 
इति --इस मन्त्र के द्वारा वस्त्रो का परिधान करे {६ ““भ।युष्य 
वचस्यम्‌" इसमे इसके उपरान्त इसके लिये निष्क बाधता है ।७।“मम्र 
वच "इत्यादि से वेष्टन करे ।८। “गह गृहुमहनेति“इस मन्त्र से छत्र धारण 
करना चाहिए ।६। “आ रोहतेति--इस मन्त्र से उपानह्‌ (जुने) -पहिनि 
। १०। “दी घस्ते अस्त्वद्खु.श इति" इत्यादि ऋचा ये वैष्णव दण्ड का 
ग्रहण करता है ।१६। उस दिन प्रतिलीन रहे । १२ (वनस्पते वीड~ 
वद्ध शासइतयेति"" इस मन्त्र का उच्चारण करनं हए रथ पर समारोहुण 
करना चाहिए ।१३। जहाँ पर इमको गाय र अथवा पशु से हिन करे 
उसके पूवं मे उपध्यित होना चाहिए ।१४। गायो से समापवर््तन करे 
अथवा फल वले वृक्षसे करे ।१५। “इन्द्र श्रष्ठानि द्रविणानिवेहि' 
स्योना पृथिवी भवेत्ति-इन मन्नो से अवरोहण करता है ।१६। उस 
दिन ईप्सित अन्न का भोजन क्ररना चाहिए 1१७। अगचार्यके लिये 
दो वस्त्र देना चाहिए ओर वस्त के जोड के साथ उष्णीष-प्रणियो 
का कुण्डल --दण्डोपानह्‌ मौर छत्र भी देना चाहिए ।१८। 


| अथ गृहूकम ॥ 


अगार कारयिष्यच्‌ इहाऽन्नाय विश्च परिगृह्ल्यमीति उदु- 
म्बरशाखया त्रि परिलिख्य मध्ये स्थण्डिले जुहोति ।१। 
कोऽसि कस्याऽसि कायते प्रामकामो जुहोमि स्वाहा, 
अस्या देवानामति मागधेयमित प्रजाता पितर परेता, 
विराउजुहुद्‌ ग्रामकामो न देवानाकिञ्चानान्तरेण स्वा 
हेति।र।स्थुणागर्ताच्‌ खानयित्वा । ३।उदमन्यानासिच्य। 
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इमा वि मिन्वे अमृतत्य शाखा मधोर्धारा प्रतरणी वसूनाम्‌ । 
एना शियु क्न्दत्या कुमार एना धेनु क्रन्दतु नित्यवत्सेति + 
उदुम्बरशाखा चृतेनाजक्ता दक्षिणे द्वाय्ये गत॒ विदधाति ।५ 

इमा मृच्छयामि ईवनस्यश्ञाखा मधोर्धारा प्रत्रणी वम>।२ 
एना शिद्यु क्रन्दत्या कमार एना पेन क्रन्दतु पाकव.से'त। 

उत्तरत ।६। एव द्रयाद्रं योदक्षिणत  पदचादुत्त रतश्च ।<। 

इमामहमस्य वृक्षस्य शाखा घृनमृक्नन्तोममूते मितेमि) 

एना शिञु करदत्याकूमारस्यन्दन्तन्धेन रो नत्यवत्स इति ^ 

स्थणाराजमूर-्यति 1८1 

एन कुमारस्तरुण आ वत्सो भुवनस्परि । 

एन परिखत कूम्भ्यरा अ। दध्न कलबगमन्‌ 16 । 


इहैव स्थूण प्रति तिष्ठ घर्‌ वाऽहवावतो गोमती सौलमावती । 
क्षमेतिष्ठद्रघमृक्षणाणेहैवतिष्ठनिमितातिल्विलास्थाजिरावतो । 
मध्य पःषस्य तृम्यरतामा त्वा प्रापन्नघायव ॥ 

उपहूता इह गाव उपहूता अजावय 

अथा अन्नस्य की लाल उपहूतो गृहेषु न । 

रथन्तरे प्रति तिष्ठ वामदेव्य श्रयस्व बहुति स्तभायेति ॥ 
स्थूणाराजममिमृराति स'मतस्य स्थूणा समृति सत्य 

च श्रद्धा चेति पूवं ! यज्ञश्च दक्षिणा चेति दक्षिणे । बल 
च्ैजरचति अपरे । ब्रह्म चनक्षत्रञ्चेति उत्तरे । श्री स्तूप 
धमस्थुणाराज । अहारातरे दइारफलके। सवत्सरोऽपिधा- 
नम्‌ । उक्षा समद्र इति अभ्यक्तमदमान स्तुपस्याघस्तानि- 
खेन॑त्‌ ५१५। 


मगरको क्रराने वाना होता हज "“इहान्नाद्याय विश परिगृह्णा 
मीति“ उदुम्बर (गुलर दृक्ष) की उखा से परिलेखन करके मध्य मे 
स्थण्डिन मे हौष करना चहिर्‌ “कोऽसि कस्यासि 
कायते ग्राम कामो जुहोमिस्वाहा, अस्या देवनामासि भागवेयमित प्रजाता 
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पितर परेता विराडजुहत्‌ प्राम कामो न देवाना किञ्चनान्तरेण 
स्वाहेति" इममे स्थूणागर्तो का खुदवा कर ।३। उदमन्थान का आसेन 
करे ।४। ““इमा वि मित्वे अमृतस्य शाखा माधोर्घारा प्रतरणी वसूनाम्‌ । 
एना शिशु क्रन्दन्त्या कुमार एना धेनु क्रन्दन्तु नित्य वत्सेति" --इस 
मन्त्रेकेद्वारा घृत से अक्तं उदुम्बर की श्चाखाको दक्षिण द्वार मे होने 
वाले गतं मे रघ देता है ।५। “इना मृच्छयामि भुवनस्थ शाखा 
मधोर्धारा प्रतरणी वसूनाम्‌ । एना दिश्य क्रन्दत्या कुमार एना धनु 
क्रन्दतु पाक वत्सेति इसम उत्तरकी ओर से।६। इस प्रकार से दो-दो 
का दक्षिणसे भौर पीछे उत्तर से “इमामहु मस्य वृक्षस्य शाखा घृत 
मुक्षन्ती ममूने मिनोमि । एना ञ्चु क्रब्दत्य। कुमार अआस्थन्दतान्धेनवो 
नित्य वत्सा इति इप मत्रसेस्थुणा राज को उच्छ्रित करतः है। 
॥७८। “एन कूपार स्तरण आ वत्सो भुवनस्परि । एन परित 
कुम्श्या अह्न कले गमन्‌ ।६। मध्ये पोषस्य तम्पता यात्वा प्राप्न 
वायव । उपहूप्य इह्गाव उपहूता अजावय अथो भस्य की लाम 
उपहूतो गृहषुन । रथन्तरे प्रति तिष्ठ वम देव्ये श्रमस्व वृहति 
स्तमायेति इससे स्थुभाराज को अभिमृष्ट करता है । सम्मित के स्थूुणाओं 
का सस्पशं करता रहै। सत्य च श्रद्धाचेति इससे पूवर मे यज्ञश्च 
दक्षिणा चेति इसे दक्षिण मे। बल चौजश्चेति हससे अपर 
मे ब्रह्मच नक्षत्र श्चेति इससे उत्तरमे श्री स्तुप धमं स्थुणाराज । 
अहोरात्रे द्वार फलक्रे । सम्वृत्सरोऽपिष्रनम्‌ । उक्षा समुद्र इति 
इससे अभ्यक्त अश्म (पाषाण) को स्तूप के नीचे के भाग मे निखननं 
करना चाहिए 1१० 


|| अथ गृहप्रवेशकम ॥ 


वास्तोष्पतीये कर्मणि ॥१। पग्नि दधामि 
मनसा शिवेनाऽयमस्तु सगमनो वसूनाम्‌ । मा नौ 
हसी स्थविरमाकुमारशन्नोभद दपदशचतुष्पदइत्ि ॥ 


२६० | | ङाखेायनगरह्यसूत्र 


| | 


गृह्यगग्ति बात उपससानार ३२। प्राश्ग्रपु नव्पु कुशे- 
पदम्भ नव एतिष्ठाप्य 1३) अरष्टा उस्माक्‌ कीरः ग्गपरा 
रेचि नो धनमिति अभमिमन्व्य ।४ रथन्तरस्य स्तोत्रियेण 
पुनरादाय ककुप्कार तिख पू्व्ह जुहुःति 1.41 वामदे- 
व्यस्य मघ्यन्दिने \६। वृहुतोऽपराह् 1७! महाव्याहृल्य- 
रचतस्र वास्तष्पत इति तिश अमीवहा वास्तोष्पते 
वास्तोष्पते घ्र्‌ वास्थूणा सौविषटकतीदनमीस्थालीपाकस्यं 
रात्रौ ८ ज्येष्ठ पृद्मादाय जाया च सहधान्य प्रपद्यत 
।&; इन्द्रस्य गृहा शिवा वसुप्रदो वरूथिन.नानह्‌ 
प्रपद्य मह जायया सह्‌ प्रजया सह्‌ पलुभि सहु रायस्पो- 
प््णसह्‌ यन्मे किञ्चा{स्ति तेन १०५ 


वास्नेष्तीयं गहु प्रवेज नाम वनेक्म्मे जो विधि ई उसकी 
व्यख्या करते ह 1१ अग्नि दगमि मनसा हिवेनायमस्नु सगमनो 
वसूनाम्‌ । मानो {हसी स्ग्विर मा कुमार शन्नो भव द्विपदे शचतुष्पद 
इति इस मन््रसे गृह्य अग्निक च्य से उपसमाहित करे ।२। 
प्रकञग्र नवीन वुश्ाओेमे नूतन जल के कुम्भ करो प्रतिष्ठापित करे। 
३१ अरष्ट अस्माक वीरा, मण्या सेपि नो धनमिति इससे अभि- 
मन्तित करे $! रथन्ट्रके स्नोत्रियके द्वारा पून्‌ ककुष्कार कौ आदान 
क्रक तीन आहुतियो का पूर्वाह्नमे हवन करता है ।५। मभ्य दिनि मे 
वामदेव्य का करना चाहिए £} अपराह्न मे वृहत्‌ का करे ।७। महा- 
व्याहूतिया चार है अर्थात महुषव्याहूतियो की चार आहृतिं देता 
हे । “वास्तोष्पते इन्त इसकी तीन नाहुत्तिया देवे! “जमी बहूवास्छो 
स्पते, वास्तष्पने घरवा स्थुणा इससे सोविष्ट कती दशमी स्थाली पाक 
कीरातरिमे देवे =| ज्येष्ठ ु्रकोत्रेऊर ओर जाया को लेकर धान्य 
प्रपञ्च ह्ये जाना चाहिए ,€] मनर यहु है- इन्द्रस्य गृहा रिव वसु- 
वरूथिनस्तानह्‌ प्रमद्य सह॒ जायया प्रजया सह्‌ पशु भ॒ सह्‌ रायस्योषेण 
सह्‌ यन्मे कि किच्‌।स्ति तेन ।१०। 


तुतीयोऽन्याय | { २६१ 
॥ गृह्‌ प्रवेशकमं (२) ॥ 


शग्मं शग्म रिवशिव क्षेमाय व शान्त्यै प्रपद्य, अभयनो 
अस्तु । ग्रामो महाऽरण्याय परि ददातु विइव महाय मा 
परि देहीति 1 

ग्रामाच्निष्करामन्‌ ।१। अरण्य मा ग्रामाय परि ददातु, 
महु विदनाय मा परि देहीति” भ्राम प्रविज्ञन्नरिक्त ।२। 
^ गृहान्‌ भन्द्रान्युमनस प्रप्य वीरघ्नोवीरतरं सुवीरान्‌ । 
इस वहन्तो धरृतमृक्षमाणा भन्येष्वहु सुमना सरविशेय- 
मिति ॥ सदा प्रवचनीय ।३। 

"शर्म दाग्म शिव शिव क्षेमाय व गात्यं प्रपद्य अभये नो अस्तु । ग्रामो 
महारण्याय परिददातु विश्वमहाय मा परिदेहीति' इस मन्त्रसे ग्रामे 
निष्क्रमण करता हुभा ।१। “अरण्य मा ग्रामाय परिददानु महु विश्वाय 
मा परिदेहीति इस मन्त्र के द्वारा समिप्पुष्प कुशादि के सहित ही प्राम 
मे प्रवेश करता हुआ होवे ।२। “गृहान्‌ मन्द्रासुमनस प्रपद्य वीरघ्नो 
वीरतर सुवीराब्र्‌ | इरा वहन्तो घृतमुक्षमाणा अर्पेष्वह्‌ सुमना सवि- 
देयमिति इसको सदा प्रवचन करना चाहिए *३। 


।॥ अथ प्रवसद्यजनम्‌ ॥ 


अनाहिताग्नि प्रवत्स्यन्‌ गृहाच समीक्षते । १ “इमान मे 
मित्रावरुणौ गृहान्‌ गोपायत युवम्‌ । अविनष्टानविहु 
तान्‌ पूषैनानभि रक्षतु । आऽस्माक पुनरागमात्‌ ।२। 
अपि पन्थामगन्महीति च जपति ।३। 


जिश्ने अग्नि को आहित मही क्या वह्‌ प्रवासमे रहने वाला 
होता हुजा ब्रृहौ की समीक्षा करता है ॥१।। “इमान्‌ मे मित्रावरुणौ 
(तुम दोनो) कृहानू गोपायतम्‌ । अर्था मि जावरूम वोनो मेरे इन हो की 
दघ्ना करो 1 “अविनष्टानविहृतान्‌ पृषैनान ~ "क्षतु अर्थात्‌ भविहूत ओर 
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न चिन दए इनके (गृञेको) पूपा देवता अश्नरक्षिन करे । “अस्माक 
पुनरागमत्‌" अर्थान्‌ हमारे पून गृहमे भने के ममल नके इनकी रक्ष 
करे ! “अपिग्न्था मगन्महीति--इमका जाप करता टै !{२-२३)) 


{} प्रतरसद्यजनम्‌ (२) 1 


अथ प्रोष्याऽऽयन्‌ गृहान्‌ समीक्षते \९ 

गृहा मा {बिभीन मा वेपध्वमूर्जं विश्चत एमसि । 

ऊर्ज विश्वह सुमना सुमेधा गृहनैमि मनसा मोदमान ॥ 

येषामध्येति प्रवसन्येषु सौमनसो वहू 

गृहानुप ह्वयामहे ते नो जानन्तु जानत ।। 

उपहूता इह्‌ गाव॒ उपहूता अजावय । 

अथऽन्नस्य कोलाल उपहूतो गृहेपु न ।२। 

अयनो अग्तिमिगवानय नो भगवत्तर । 

अस्योपसद्यं मा ण्षामाभ्यश्रष्टये दधातु न इति) 

गृह्यमग्तिमूपस्थाय ।३। कल्याणी वाच प्रब्रूयात्‌ 151 

वि याजो दोहोऽसि विराजो दोहुमशीय । 

मयि पायै विराजो दोह इति ।॥ पाद्यप्रतिग्रहण ।१। 

इसके अनन्तर प्रवास मे रहकर आगमने करता हुआ गृहो की 
समीक्षितकरता हे 1१ शृहा मा विभीत मा वेपघ्व मू्जं॒विश्रत 
एमसि । अर्थात हे गृहो 1 मत उरो, कम्पिप मत होओ, उज को भरण 
करो । “ऊर्जं वि्चद्र सुमना सूमेधा गृहानेमि मनसा मोटमान"' 
अर्थान्‌ उजं को धारणा करते हए अषप सबरहु। सुन्दर मन वाला, 
सुन्दर मेधावाला गृहो को अता ह मन से मुदित होता 
हुआहू । येषा मभ्येति प्रवमन्येषु सौमनमो बहु । गृहुग्नुपह्वयामहे ते नो 
जानन्तु जानत । उपहूता इ्हेगाव उष्रहूला अजानय ॥ अथोऽस्य 
कीलाल उपहतो गृहेषु न ॥२॥ ^ अय नो अग्निभिगवानय नो भगवत्तर । 
षस्योप सद्यं मा रिषाभाय शरेष्य्ये दधातु ने इति" इस मन्त्र से गृह्य 


तृतीयोऽध्याय | [ २६३ 


अग्निका उपस्यान करे ।1३1' कल्याणी वाणी को बोलना चाहिए 11४] 
< विराजो दोहोऽसि विरजो दोहुमस्ीप 1 मयिष्पद्यायं विरजो दोह इति” 
इस मन्त्रके द्वारापाद्यका प्रति ग्रहण करे ।५।। 


11 अथ आग्रयणम्‌ ॥ 


अनाहिताग्नित्च व प्राणिष्यन्नाग्रयणदेवताभ्य स्विष्टकृ 
च्चतुर्थीभ्य स्वाहाकारेण मृह्यऽगने जुहयात्‌ ।१। 
प्रजापतये त्वा ्रह गृह्णामि मह्य श्रियं मह्य यशसे 
मह्यमघ्राद्यायेति प्राशनार्थीपमभिमन्त्य ।२। 

भद्रान्न श्रय समनंष्ट देवास्त्वया ज्वसेन समशीमहि त्वा। 
स नो मयोभू पितवा विशस्व शस्नो भवद्विपदे चचतुष्पदईइति 
अद्ुिरभ्युत्षिच्च खि प्राश्नाति ।३। 

अमोऽसि प्राण तहत ्रवीम्यमोऽसि सर्वाडिसि प्रविष्ट । 

स मेजरा रोगमपनु्य सरीरादमा म एषि मृधान इन्द्रति ॥ 
हृदयदेशमभिमृशति ।४। नाभिरसि, मा विभीथा, 
प्राणना ्रन्थिरसि, मा विस्रस्त इति नार्भिम्‌ ॥५। भद्र 
कर्णेभिरिति यथालिद्धुम्‌ ।६। तच्चक्षुरिति आदित्यमुप- 
स्थाय ।७। 


जो आहिताग्नि न हो वहु नवौन का प्राश्न करता हभ आग्रयण 
देवताभो के लिये स््विषटङ्ृच््‌ चतुथियो के लिये स्वाहाकार के द्वारा प्रह्य 
अग्निमे हवन करना चाहृएु ।।१।१ प्रजापतये त्वाग्रहुगृहणामि मह्य 
धियौ मह्य यश्च से महयमन्नाद्ययेति दस मन्त्र से प्राहनार्थय को 
अभिमन्त्रिन करे ॥२॥ "'तद्रान्न श्रोय समनेष्ट देवास्स्वयाञ्वसेन समशी- 
महि त्वा । सनोमयोभू पितवा विक्शस्वरान्नोभव द्विपदे शचतुप्पद इति" 
इस यन्त्र से जलो के दवारा अभ्युत्षि्वन करते हुए तीन वार प्राशन 
करता है ॥३।। “ममोऽसि प्राण तहत ब्रवीम्यमो-ति स्र्वाडसि प्रविष्ट 
समेनरा रोममपनुद्य खरीरादमा मएधि मधान इन्द्रेति इससे हदय 
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दरक! अगिनृष्ट करका ह 114 नाभिरसि म, विभवा णान 
प्रन्निरिश्त, म्न व्र इत इस मन्त्रे नाप्मि को अभिमृष्ट करतग्हं 
५१} “भद्रकणे भिरिति इसमे यथा लिङ को करे !\६।} (तच्चक्षुः 
रिति इस मन्त्र ठे ओआद्दि्य देव कः उपस्थान करे 11७1) 


1 अध गोष्ठकम +) 


पर्‌ वे मन्यद्रघाद्धया ठञ्जन्तु घमषस्य ' समानस्तस्य 

मोपतेजागं अजो न को रिषनु ॥ पूपा गा भअन्वेतुनदइति 

मा प्रतिष्ठामाना अनुमत्त 1१ परि पर्षति परिक्र- 

न्तासुं ।२\ पासामुवस्चतुविल मधौ पुण धृतस्य च) 

तान सन्तु पयस्वतीवदह्वीगेष्ठे धताच्थ इति ॥॥ 

आ मावो अमग्निति च व्रत्यायतासु ।३ उत्तमाममः 

कुवन्‌ ।४। मयोभूव^त इति सुक्तन गता ।५। 

“पर्व सन्यग्हवाद्यया त्ङ्खन्तु घाषिण्य } समानस्तस्य गोपतेर्मावो 
भ शोनवोरिपन › पषा अन्वेनुन इति” इसमे प्रतिष्ठमान गौनो को यनु- 
मन्वित करन चाहिए । “परिपुष्ेतिः इससे परिक्रमण करने वालियो मे 
करे 1 १-२।। “याम्मभवश्चतुनिल मधो पूणे घृतध्यच तान सन्तु पय- 
स्वनीवद्ी पष्ठ घृनाच्य इति-- “अमय अम्मन्निति ईन दोनो से 
अरण्यमे परिक्रमण्कर के जौ प्रन्यामता ह उनमे करे अर्थात्‌ अनुमन्त्रण 
करे ।॥२। उमा न्ने अम) करते हुए ॥\४1. “मयोभूर्वात इति--इभके 
दरा मे)ष्ठ चलू मयी (१५॥ 

।। अथ गवामद्धनकम ॥ 

या फात्गुन्या उत्तराऽमावास्या सा रेवत्या सपद्यते तस्या- 

मङ्लक्षणानि कारयतु १ 

नूवनमसि सहुखपोषमिन्द्राय त्वा श्रमो ददत्‌ । 

अक्चतमस्यरिष्टमिडाऽन्न गोपायन यावतीनामिद करिष्यामि 

भूयसीनासुत्तमा समा क्रितासमिति २ 

या प्रथमा प्रयायेत तस्या पोयूष जुहुयातु सवट्सरीण 
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षय उचियाया इति एताम्यामगभ्याम्‌ ।३। यदि यमौ 

प्रजायेत महाग्याहूतिभिहू त्वा यमम्‌ दद्यात्‌ ।* 

जो फ़त्गुनी की उत्तरा अमावस्याहो भौर वहु रेवली से सम्पन्न 
होती है तो उसमे न कलक्षणो को करावे ॥१। “युवनममि सटखपोप- 
भिन्द्रायत्वा श्रमोददत्‌ । अक्षतमस्थरिष्टमिडाञ्त्र मोपायन यावतीनामिदं 
करिष्यामि भयस्तीनामृत्तमा समा क्रिय समिति" ।२१॥ इस मस्र के 
द्वारा अकलक्षणो को कराना चाहिए । जो प्रथमा प्रजनन करे उसका 
पीयुष का हवन करना चाईइ्ए । “सम्वत्सरीण पय उचिथाया इति- 
इन दो श्चाओ से हवन फरे ।।३॥। यदि यमलं (जोड ले) प्रजनन करे 


तो महाव्याह्ूनियो से हुनन करके यमलोके प्रसून करते वाली को 
देदेना चाहिए 11४॥ 


॥ अथ वृषोत्सगकम ॥ 


अथ वृषोत्सगे ।१। कात्तिक्या पौणेमास्या रेवत्या 
वाऽऽश्रयुज्यस्य ।२। गवा मध्ये सुसमिद्धमग्नि कृत्वाऽऽ- 
ज्याहृतीजु होति ।३। इह रतिरिह्‌ रमध्व स्वाहा, इहं 
धृतिरिह स्वश्रृति स्वाहा, उप॒ सृज घरुण मत्रे, धरणो 
मातर धयन्‌ शयस्पोषमस्मापु दीधरत्‌ स्वाहा 1४ 
पुषा गा अन्वेतु न इति पोष्णस्य होति ।५। रुद्रान्‌ 
जपित्वा ।६। एकवणं द्विवणं वा ।७यो वा युथ 
छादयति ।०। यो वा यूथेन छाद्यते ।६। रोहितो वेव 
स्यात्‌ ।१०। सर्वाद्धं रुपेतो यूथे वचस्वितम स्प्रात्‌ ।१२१। 
तमलड कृत्य ।१२। यूथे मृख्यार्चतस्रो वत्सतयरतास्चा- 
ऽलड कृत्य ।१३। एत युवान पति वो ददामि तेन क्रीड- 
न्तीरचरथ प्रियेण । मावरवात्र जनुषा सविदाना रायस 
पोपेण समिषा मदेम स्वाहेति 1 १५। नम्थस्थेऽनुमन्त्रयते 
सयो भूरिति अनूवाकशेषेण ।१५। सर्वास्ता पयसि पायस 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ ।१६। 
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देसके अनन्तर वृष के उत्सग करने केक्मके विषय मे बतलाया 
जाता है ॥१॥ यह्‌ कम कात्तिक मास की पूणमासीमे अ्यवा आश्विन 
मासकी रेवतीमे करना चाहिए ।२।} गौभोके मध्यमे अग्नि को 
गच्छ तरह से समिद्ध करके वहा पर धृतकी आहृतियो का हवन 
करता टै ।३। “इह रतिर्हि रमध्व स्वाहा इद धृतिरिह स्वधुति स्वाहा 
उपसज धरुण मत्रे, धरुणो मातर धयन्‌ रायस्पोष स्मासु दीधरत्‌ 
स्वाहा” ।|४॥। इन मन्तवो दै द्वारा आहृतिया देवे । “धुषा म, अन्वेतुन 
इतिः" --इससे पौष्णका हवन करता है ।५। फिर सदर मन्त्रो का जाप 
केरे ।६। एक वण वाना-दो वण वाला अथवा तीन वण वालाहो 
1७1 अथवा जो युथ को छदन कण्ता हैत अथवा जो यूथ केदारा 
छादन किया जाता है ।&। अथवा रोहित ही होवे ।१०¦ समस्त अद्धोसे 
युक्त यूथ मे वचस्वियो मे श्रेष्ठतम होवे । ११1 उसी को समलङ्ुत करे 
।१२। यूय मे मुख्य चार वत्सतयरत हो उसको अलङ्ृत करना चाहिए 
।१२। “एव युवान पति वो दहामि तेन क्रीडन्नीश्चरथ प्रियेण । मावश्वात्र 
जनुषा संविदाना रायस्पोषेण समिषा मदेम स्वाहेति इमं मन्त्रको 
पढकर ही करना अदि । १४। नभ्यस्थ मे “मयो भूरिति” अनुकाके शेष 
के द्वारा अनुमन्त्रित करता है ।१५। सभी केदुधमे पसर बनाकर 
उपसे ब्राह्मणो को भोजन कराना चाहिए ।१६॥ 


॥ अथ अष्टका ॥ 
ऊष्वमाग्रहु यण्यास्तिस्रोष्छटका अपरपक्षेषु 1\। तासा प्रथ- 
माया शाक जुहोति ।२। 
इयमेव सा या प्रथमा व्युच्छदन्तरस्या चरति प्रविष्ट । 
वेभ्रूजजाननवङ्ृञ्जनित्रौत्रयएनार्माह्मानं सचन्तास्वाहेति।३। 
अथ स्विष्टकरुत ।२। 
यस्या वैवस्वतो यम सर्वे देवा समाहिता. । 
अष्टका सवतोमूली सामे कामनतीतुपतु । 
आहुस्ते ग्रावाणो दन्तानूध पवमान । 
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मासाश्चाऽ्घंमासाश्च नमस्ते सुमनाथुखि स्वहिति ।५। 

माग्रहायणी से उध्वंमेतीन अष्टकार्हैजो परपक्षो है 1\। 
उनमरे जो प्रथमा अष्टका है उसमे शाक का हुवन करता है ।२। मन्त यह 
है --““इययेवसा या प्रथमा ब्युच्छदन्तरस्या चरित प्रविष्ठा | वशूजजान 
सव कृञ्जनित्रीत्रय एना महिमान सचन्ता स्वाहेति” ।३। इसके अनन्तर 
स्विषटङृत है ।*। स्विष्टकृत का मन्त्र निम्नाद्धित है-- “यस्या वैवस्पनो- 
यम“ सवंदेवा समाहिता । ष्ट का सव तो मखी सामे कामानतोतृपत्‌ । 
माहुस्ते प्रावाणो दन्तानरुध पवमान । मासाश्चार्धमासाफ्चं नमस्ते 
सुमनामुखिस्वाहेति ” ।।५।। 


मध्यमाया मध्यावषं च ।१। महाग्याहुतयरचतस्र- "ये 
तात्रुषुरिति चतसख्रोऽनुद्र्‌ त्य बपा जुहुयात ॥२। वहु वपा 
जातवेद यनातरैन वेत्थ सुकृतस्य लोके । मेदस कुल्या 
उप ताग्घ्वन्तु सत्या सन्तु यजमानस्य काम स्वाहेति । 
वा ।३। महाव्याहूतयस्चतच्र ये तातृषुरिति चतसलोऽष्टा- 
हति स्थालीपाकोऽवदानमिश्र ।४। “अन्तहिता गिरयो- 
ऽ्तह्तापृथिवी महैमे।दिवा दिग्िद्च सर्वाभिरन्यमन्त 
पितु ऽन्तहिता षेऽमृष्ये स्वाहा ॥ अरन्ताहिता मऋतवोअ- 
हो रात्राशच सन्धिजा । मासारचाऽधमासाइचान्यमन्त 
पितु ्रेऽमुष्यं स्वाहेति ॥ यास्तिष्ठन्तिया स्रवन्तियादशभ्रा 
परिससख षी । अद्धि सवस्य भतू भिरन्यमन्त॒पितुह्‌ - 
धेऽमुभ्यं स्वाहा ॥ यन्मे माता प्रलुलुभे विचरन्त्यपति- 
व्रता । रेतस्तेन्मे पिता वड क्ता मातुरन्योऽव पद्यता- 
मुष्यं स्वाहेति ॥ वा महाव्याहूतीना स्थाने चतस्रोऽन्य- 
त्रकरणस्य ।५। पायसो वा चर ।६। ऋोऽन्वष्टक्य पिण्ड- 
पितृयज्ञावृता 1७1 


ओर मध्यमा मे मघ्यायवषं मे करे ।{। महाव्याहुतिया चर होती 
है--यथा भर -चुव स्व -भूभु व स्व" “येतातृषुरिति"" इससे चारो महा- 
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न्याहतियो को अनुद्रत करके वया का हुवन करना चाहिए ।२। मन्त्र यहं 
है-- "वह वया जात वेद पित्रुभ्यो यत्रंनान वेत्य वुक्कतस्यघोके । 
भदस कुल्या उप तान्लवन्तुसत्या सन्तु यजमावस्य कामा स्वाहेति । 
अथवा ।३। चार महाव्याहृतिर्था है “ये तातृपुरिति चार अष्टाहृति 
स्थाली पाके अवदान मिश्र है 1४ चार मन्त्र निम्न लिखित है-“भन्त- 
हिता भिरयोऽन्तर्हिता पृथिवी महीमे । दिबादिग्मिस्च सर्वीभिरन्यमन्त 
पितुद्दधेऽमृष्यं स्वाहाः * । ' अन्तहिति।म छतो अहोरात्राश्च सन्धिजा । 
मासाण्चाधःञभासाश्चान्कम त पितुद्दंयेऽमुष्यै श्व हिति" । शयास्तिष्ठन्ति या 
सछरवन्तिया दभ्रा परिसलषी अदि सवस्प्र मतुभिरन्यमन्त पितुदवे- 
ऽमुष्यं स्वाहा” ॥ ˆ यन्येमाता प्रलुलुभे विचरन्सपतित्रता । रेतस्तन्मे पिता 
व्‌डक्ता मातुरन्योऽव पच्नतामुष्यं स्वाहेति" ।। अथवा महाव्याहूतियो के 
स्थान मे अन्यन्न करणकी चार है ।५। अथवा पायस चर होता है ।६। 
श्वोऽन्वश्क्य पिण्ड तुयज्ञावृत्ता॒ टै ।॥७॥ 


उत्तमायामपुपाञ्जुहोति ।१। “उक्थ्यङ्चाऽतिरावरइ्च 
सद्य क्रीश्छन्दसा सह्‌ । अपूपकृदष्टके नमस्ते सुमना- 
मुखि स्व'हेति'” ।२। गोपञ्ुरजपञ्चु स्थालीपाको वा 
।३। अपि वा गोग्रास्तमाहरेत्‌ ।४। अपि वाऽरण्ये कक्ष- 
मपादहेत्‌ एषा मेऽ्टकेति ।५। नत्वेव न कुर्वति न त्वेव 
न कुर्वीति ।६। 


उत्तमा मे श्रपूषाओका हुवन करता है ।१। उस का मन्त्र यह है- 
““उक्थ्यश्चाति राप्रश्चतद्य क्ीरछन्दसासहु । अपूप कृदष्ट॒के नमस्ते 
सुमनामुखिस्वाहेति" ।२। गो-पशुरज ५श्रु अथवा स्थालीपाक ।३। अथव 
गो ग्राका भीभाहूरण करना चाहिए ।४। अथवाअरण्य मे भी कक 
का आदहून करे । मन्त्र- “एषामेऽष्टक ति" इट्यष्दि टै ।५। नत्वेव नरह्‌ 
करे-नत्वेव नही करना चाहिए ॥६॥ 


नार्थस्य 
अथ श्राद्यकम 


मासि-मासि पितृभ्यो दात्‌ ।१। त्राह्यणान्‌ वेदविदो- 
ऽयुग्मास्त्यव रार्धान्‌ पितुवदृपवेशष्य ।२। अयुग्मान्युदपा- 
त्राणि तिलैरवकीय ।३। अमावेतत्त इत्यनुदश्य त्राह 
णाना पाणिषु निनयेत्‌ ।* अत ऊषव्वमलड कृतान्‌ 
1५। आमन्त्याऽग्नौकृत्वाऽन्न च ।६। भसावेतत्त इत्यनुदिरय 
भोजयेत्‌।७।मुञ्जनेषुमहाव्याहूनी सावित्रौ मधुवतीयापि- 
तृदेबत्या पावमानीश्च जपेत्‌ ।""मूक्तवत्सु पिण्डान्‌ददयात्‌ 
।२। पुरस्ताङके ।१०६\ पिण्डान्‌ पदिचमेन तत्पत्नीना 
किञ्िदन्तर्धाय ।१६। ब्राह्यणोभ्य शेप निवेदयेत्‌ ।१२। 
अग्नौकरादि पिण्डपितृयज्ञ न कल्पो व्याख्यात ।१३। 
मास~मास मे अर्थात्‌ प्रत्यक मासतम पत्रुगण के लिये श्राद्ध देना 
चाहिए ।१। वेदो के ज्ञाता ब्राह्मणो को पिव्रुमण कही समान समक्षकरर 
उपविष्ट कराना चाहिए । वे ब्राह्मण अयुग्म ओर च्यवराध होने चाहिए 
।२। अयुग्म उदक पात्रो को तिलो बे अववीण करे 1२। “असावितत्त ० 
इस प्रकार से अनुदिष्ट करके ब्राह्मणो के हाथो मे निनयन करना चाहिए 
[४। इससे आगे उन अलक्त करे ।४। मामन्वरण करके अओौर अग्नि मे 
अन्न की आहति देवे ।६। असवेतत्ते ” अर्थात्‌ यह मापके लिये दै-इम 
प्रकार से अनुदिष्ट करे ब्राह्मणो को भोजन कराना चारिए्‌ ।७। जिस 
समय मे ब्राह्मण भोजन कर रहैहो उप अक्सर पर महाव्याहूतियो 
को सावित्री को ओर मधुवातीय, पित्र जिनके देवता हैँ उन पवमानी 
ऋचाम काजाप करना चाहिए ।८। जब वे मुक्तवान्‌ हौ जावें उस 
समय पर पिण्डो को देवे ।&। कुछ विद्वानो का मत है--भगे पिण्डो को 
देवे 1 १०। कुछ अन्तर्थान करके पद्विम मे उनकी पलियौ को पिण्डो को 


३०० | + रखायनगृह्यसूत्र 


देवे ।११। रेष ब्राह्यणो के लिये निवेदन कर देना चाहिए । 1१२। अग्निमे 
केरणादि पिण्ड पितुयज्ञ के द्वारा कल्प कौ व्याख्या करदी गयी है ।।१३॥ 


अथ एकोटषटश्राद्कम 


अथात एकोटिष्टस्‌ ।१। एकपवित्रम्‌ ।२। एकाध्यंम्‌ ।३। 
एकपिण्डम्‌ । ४ नाऽऽवाहुन नाऽग्नौकेरण नात्र विश्वेदेवा 
“स्वदितमिति” तुप्तिप्रडने “उप तिष्ठतामिति' अक्ष्य- 
स्थाने ।५। “अभि रम्यतामिति" विसगे ।६। सवत्सर- 
मेव प्रेते 1७1 चतुथंविसर्गेरच ।८। 


इसके अनन्तर इसी लिये एकोिष्ठ श्रद्ध बतलाया जाता है ।१। 
इसमे एक ही पवित्री होती ।२। एक ही भध्यं होतादै।३। एक दही 
पिण्ड हभ करता है ।४। इसमे आवाहन नही होता है मौर इस एकोटिष्ट 
मे विश्वेदेवा नही है ।““स्वदितमिति' यह तृप्ति के प्रश्नमे बोला जाता 
है 1 “उपतिषठतामू"" यह अक्षप्य स्थान मे होता है ।५। ^ अभिरमभ्यताम्‌- 
इससे विसगं (विदाई) होता है ।६। इसी प्रकारसे प्रेत मे सम्वत्सर तक 
करे !७। भौर चतुथं विसगं करे ॥८॥ 


अथ सपिण्डीकरणम्‌ 


अथ सपिण्डीकरणम्‌ ।१। सवत्सरे पूणं त्रिपने वा ।२ 
यदहर्वा वृद्धिरापद्य त ।३। चत्वायु दपात्राणि सत्तिलग- 
स्धोदकानि कृत्वा ।४ चीणि पितरृणामेक प्रेतस्य ।५। 
परेतपात्र पितृुपात्रेष्नासिञ्चति “ये समाना इति" 
द्वाभ्याम्‌ ।६। एव पिण्डमपि ।७। एतत्सपिण्डीकरणम्‌ ।८] 
इसके अनन्तर सपिण्डौ करण कमं के विषयमे बतलाया जाता 
है ।१। एक वषं कै पूणं हो जाने पर अथवा त्िषक्षमे करना चाहिए 
॥२। जो दिन अथवा वृद्धिकोप्राप्त होवे।३) चार नलके पात्रोको 
तिल गन्ध ओर जलसे युद्ध करना चाहिए ।४। तीन पात्र तो पितृगण 
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के लिये रक्वे ओौर एक पात्र प्रेत के लिये रखना चाहिए ।४। प्रेत कै 
पात्नको पितुगणके लिये रक्वे हुए पात्रौ मे आसिन्चन करतादहै। 
ओर उस आसिञ्चन के समयमे निम्न दो क्रूचाभोको पट -येसामाना 
इत्यादि ।६। इमी प्रकार से पण्डको भी करे ।७। यदि सपिण्ड 
करण केम्मं होता है।८। 


अथ आस्युदयिकश्राद्कम 


अथात आम्युदयिकम्‌ ।१ अआपपूर्यमाणपक्षे पुण्याहे ।२। 
मातृयाग कृत्वा ।३। युग्मान्‌ वेदविदो ब्राह्मणनुपवेद्य 
।४। पूर्वहि ।५। प्रदक्षिणमुपचार ।६। पितुमन््रवर्ज 
जप ।७। ऋजवो दर्भा ।। यवैस्तिलार्थं ।€। दधिब- 
दराक्षतमिश्चा पिण्डा ।१०। “नान्दीमुखान्‌ पितृना 
वाहयिष्य इति” आवाहने ।११। “नान्दीमुखा पितर 
प्रीयन्तामिति” अक्षय्यस्थाने ।१२ “नान्दीमुखान्‌ 
पितृन्‌ वाचयिष्य इति" वाचने ।१२। ““सपन्नमिति"" 
तुप्तिप्ररने ।१४। समानमन्यदविरुदधमिति ।१५। 
इसके अनन्तर इसीलिये आभ्युदयिक श्राद्धकमं बतलाया जाता 
है ।१। इसको आपयमाण पक्ष मे ओर पुण्यदिनि मे करना चाहिए । 
।२। मातुयाग को करके इसे करे ।३। युग्म सख्या वाले वेदो पर 
ज्ञाता ब्राह्मणो को विठाना चाहिए | ।४। पूर्बाह्भिं मे इसको करे 
॥५। प्रदक्षिण उपचार होता है ।६। पितृगण के मन्त्रो से वजित जाप 
होता है ।७। इसमे नो दभं होते हवे ऋज्‌ ही होते है।द] यवोके 
द्वारा तिलो का अथं निष्पन्न किया जाता है।९।पिण्ड दधि, बदर अक्षतो के 
होते है । आवाहन करने मे नान्दी मूखानरू पितु ना वाहदिष्ये इत्यादि मन्त 
का प्रयोग करना चाहिए । ।१०-११। अक्ल स्थान मे नान्दी मखा पितर 
प्रीयन्ताम्‌ इति-- इस मन्व का प्रयोग करे | वाचन मे-नान्दी मुखान्‌ 
पितृत वाचायिष्ये इति-- इस मन्त्र को पठ ।१२-१३। सम्पन्नमिति 
इस कों तपनि प्रडन मे करे ।१४। अन्य सब अविरुद्ध एव समान है ।१५। 
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अथोपाकरणम्‌ ।१। ओषधीना प्रादुभविं हस्तेन श्रवणेन 
वा।२। अक्षतसक्तूना धानानां च दधिध्रृतमिश्राणा 
प्रत्युच वेदेन जुहुयादिति दैक आहू ।३। सूक्तानुवाका- 
चाभिरिति वा।४। अध्यरायषेपाद्याभिरिति माण्डुकेय ।५। 
अथ हु स्माऽऽह कौषीतकि ।६। “अग्निमीले पुरोहित- 
भिति" एका ।७। कुषुम्भकतदव्रवीत्‌ आवदस्त्व शकूने 
भद्रमा वद, गृणाना जमदग्निना, धामन्ते विश्व भुवन- 
मधि धित, गन्तानो यज्ञ यज्ञिया सुश्मियोम स्वो 
अरण, प्रति चक्ष्व वि चक्ष्व, आऽ याहि मरुत्सखा, 
यत्त राजन्न. छेत हविरति” । चा ।०। तच्छयोग 
दृणीमह॒ इत एका ।६। हृतशेषाद्धवि प्राइनन्ति 
दधिक्रान्णो अकारिषमिति एतया ।१०। आचम्योपविदय 
।६१। महाव्याहूती सावि्ी वेदादिप्रभृतीनि स्वस्त्यय- 
नानि च जपित्वा ।१२ आचार्य स्वस्तिवाच्य 1१३ 
तदपि भवति ।१४। अयातयामता पूजा सारत्व छन्दसा 
तथा । इच्छन्त ऋषयोऽपद्यन्नुपाकम तपोबलात्‌ ।१५। 
तस्मात्‌ षट्‌कमं नित्योनाऽऽत्मनो मन्त्रसिद्धये । ऽपाकतं- 
व्यमिव्याहु कमणा सिद्धिमिच्छता ।१६ उषाकर्मंणि 
चोत्सगं त्रिरात्र क्षपण भवेत्‌ । अष्टकाङु त्वहो रात्रमू- 
त्वन्त्यासु च रात्रिषु ।१५७॥ 


इमके अनन्तर उपकरण बतलाया जाता है ।१ ओषध्यो के 
प्रादुभाविमे हस्त नक्षत्र अथवा श्रवण से करे 1२। अक्षत-सत्त. भौर 
धानो का जो दधिं ओौर घृत से मिलि हूए हो प्र्येक ऋचा मे वेद 
सं हवन करना चाहिए-एेसा कुछ मनीषियो का मत ह ।३। अथवा 
सूक्त-अनुवादि से करे 1४ माण्डूुकेय कहता है--अध्यायर्षेयाद्यो 
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से करे ।५। इसके उपरान्त कौषीतकि ने कहा था ।९। अग्निमीले 
पूरोहितमिति--यह एकर है ।७। कुषम्भकतदन्नवीत भावदस्त्व शकुने 
भद्रमा वहु गणाना जमदग्निना धाथन्ते विद्व भुवनमयि श्रित गन्ता 
नो यज्ञ॒ यत्या युशमि, योन स्वो अरण, प्रतिचक्ष्व विचक्ष्व, 
आग्ने याहि मरत्सला यत्तं राज्‌ हृत हविरिति द्र.चा ।८। तच्छ 
योए वृणीमद़े इत्ति एका ।६। दधि क्रान्णो भक्रारिषम्‌ इति इस ऋचा 
से हृत के गेष हविं का प्राश्न करते है ।१० आचमन करके ओर 
उपविष्ट होवे ।११। महा व्याहूती-सावित्री-वेदादि प्रभृतियो को 
गौर स्वस्त्ययनो को जप करे ।१२। आचाय को स्वस्ति वाचन करना 
चाहिए । वहु भी होता है । ।१३-१४। अयात यामता पूजा को तथा 
छन्दो के सारत्व की इच्छा रखते हुए ऋषिगण तपर के ब्रन से उप- 
कमं को देखते ये ।१५। इस कारणसे अयने मन्त्र की सिद्धि के लिये 
नित्य ही षट्‌ कमं ओर कर्मो की सिद्धि को चाहने वालि केद्वारा 
उपाकरम्म करना चाहिए-एेमा कत्ते हे ।१६। उपाक्रम परे ओौर उक्सगं 
मे तीन राचि नकक्षपण दहो जाना चाहिए । अष्टकाभोमे ओर ऋत्वन्त्या 
रात्रियो मे एक अहोरात्र तक होवे ।१८। 


। अथ उत्सगंकमं ॥ 


माघशुक्ल प्रतिपदि ।५। अपराजिताया दिशि ।२। 
ह्लौषधिके देशे 1३1 उदु त्य जातवेदसम्‌ चित्र देवानाम्‌ 
नमो मित्रस्य सूर्यो नो दिवस्पात्विति सौर्याणि जपित्वा 
।४। शास इत्था महां असीति प्रदक्षण प्रत्यच प्रतिदिश 
प्रत्यस्य लोष्ान्‌ ।\। छऋषीङछन्दासि देवता श्रद्धामेधे च 
तपेयित्वा प्रतिपुरुष च पितृन्‌ ।६। छन्दासि विश्वामयन्त्य्‌. 
घसप्तमान्मासान्‌ ।७। अधषष्ठाच्‌ वा ।८। अधीयीर्‌ रचेद- 
हो रात्रमुपरम्य प्राल्ययनम्‌ ।। 
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उत्सभे कमं माघ शुक्ला प्रतिपदा मे करे ।१। अपराजित दिशा मे 
करे ।२। बहते ओषधयो वलि देदामे करना चाहिए ।३। उदुत्य जात 
वेदसम्‌, चित्र देवानाम्‌, नमोमित्रस्य, सूर्म्या नो दिवस्पत्विति" इन सौय्यं 
मत्रोको जपे ।४। श्लास इत्था महा असीति" इस मन्त से प्रत्यक ऋचा- 
प्रत्येक दिशा ओर प्रत्येक इसके नोष्टो के प्रदक्षिण करे |^ श्ृषियो को 
छन्दो को-देवताओ को ओर श्रद्धा-मेधा को तृप्त करके ओर्‌ प्रति 
पुरुष तथा पित्रुगण को तृप्त करे ।६। छन्दो को अधं सप्तम मासो तक 
विश्वाम देते है ।७। अथवा जवषष्ट मासो को विश्रान्त करते है।८। यदि 
अहोर > तक अध्ययन करे तो प्राध्ययन को उपराम देना चाहिए ।६€। 


| अथ उपरमकमं ॥ 


अथोपरमस्‌ ।१। उत्पतिष्वाकालम्‌ ।२। अन्येष्वद्भ तेषु 
च ।३। विद्‌ त्स्तनयित्नु-वर्षाषु त्रिसध्यस्‌ ।४। एकाह 
श्राद्धभोजने ।५। दशाहूमघसूतकेषु च ।६। चतुदेदयमा- 
वास्ययोर्टकासु च 1७ वासरेषु नम्येषु च ।८। आचार्ये 
चोपरते दशाहम्‌ ।९। श्रुत्वा त्रि यत्रम्‌ ।१०। तत्पूर्वाणा 
च ।११। प्रतिग्रहे श्राद्धवत्‌ ।\२। सब्रह्मचारिणि ।१३। 
परेतमनु गत्वा 1१५ पितृभ्यद्च निधाय पिण्डान्‌ ।१५। 
निशाम्‌ ।१९। स्याम्‌ ।१७। पवेसु ।१८। अस्तमिते ।१८। 
दद्रसन्निकषं ।२०। सामराढ्दे । *१। रमशाने ।२ । प्रामा- 
रण्ये ।२३ अन्त शवे ग्रामे ।२४। अदशनीयात्‌ ।२५। 
अश्रवणीयात्‌ ।२६। अनिष्ट्राण ।२७ अत्तिव।ते ।२८। 
अभ्रं प्रावषिणि।र४। रथ्यायाम्‌ ।३०।वीणाशब्दे च।३१। 
रथस्थ ।३२। सद्र पच्छुनि ।३३। वृधा रोहणे ।३५। 
अवटा रोहणं ।३५। अप्सु ।३६। क्रन्दति ।३७। आव्यम्‌ 
।२३८। नर्ते ।३९। उच्छिष्ट ।४०। सक्रमे ।४९१। केशरमश्रूणि 
वापन आ स्नानात्‌ ।४२। उत्पादने ।४३। स्नाने ।५५। 
सवेशने ।४५। अभ्यञ्जने ।४६। प्रेतस्पशिनि सुतिकोदक्य- 
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योडच शूद्रवत्‌ ॥५७। अपिद्धितपाणि ।४०। सेनायाम्‌ ।४द। 
अभून्ञाने ब्राह्मण गोषु च ।५०। अतिक्रान्तेष्वधीयीरन्‌ 
।५१। एतेषा यदि किचिदकामोत्पातो भबेसप्राणानाय- 
म्याऽऽदित्यमोक्लिव्वाऽधीयीत ।५२। विच त्स्तनयिल्नुकषं 
वर्जकंल्पे वषंवदर्धषष्ठेषु ।५३। तदप्येतत्‌ ।५४। 

अन्नमापो मूलफल यच्चान्यच्छाद्धिक भवेत्‌ । 
प्रतिगृह्याप्यनध्याय पाण्यास्यो ब्राह्मण स्मृत इति ।५५॥ 


इसके अनन्तर उपरम के विषय मे बतलाया जाता है ।१। उत्पात 
धूलि रष ण आदि जितने समय तक रहः तब तक अनध्याय होता है 
अर्थात जिस समयसे भारम्भ करे उस सनय को अपरेच्‌ कहते हैँ ।२ 
अन्य अदभुत कर्मो मे भी अनध्याय होता है ।३। वियुतस्तनयित्नु वर्षाभो 
मे तीते सन्घ्याओं तक एक अहोरत्रि तक अन्याय होता है ।४। श्राद्ध के 
भोजन करने पर एके दिन का होत। है ।५। दशाह मे ओर अध सूतकोजें 
मे भी भोजन करने पर एकाह अनध्याय होता है ।६। चतुदशी मे-अमाव, 
स्यामे ओर अष्टका मे भी जनघ्याय होता है मध्यमे रहने वाले दिनो 
मे भी होता है ।७-८। आचायं के उपरत हो जानेषैपर दल दिन पन्त 
अनध्याय होना चाहिए ।६। श्रवण करके तीन राति तक अनध्याय 
मानना चाहिए ।१०। उनके पूर्बाकाभी तीन रात्रितक ही होता है।११। 
प्रतिग्रह लेने पर भीश्राद्धके ही समान ही अनध्याय मानना चाहर 
॥१२। साथी ब्रह्माचारी के उपरत होने पर भी इसो भति अनध्याय होना 
चाहिए । १३। किसी पूत्र के पीठे जाने पर मी उस दिन अनध्याय होता 
है । १४। अपने पितृगणो के लिये पिण्डो के देने पर भी अनध्याय माननां 
चाहिए ।१५। निखाकाल मे-सन्ध्या के काल मे-पर्वोँ मे-- सूये के अस्तमन 
वेला मे-किसी बदर के सन्चिकष हौ जाने पर अनध्याय होना है अर्थात्‌ 
उपयुक्त समयो मे स्वाध्याय नही करना चाहिए ।१६२०। साम शब्द 
मे- श्मशान मे-- प्राम के अरण्य मे-जिस प्राममे मध्यमे श्वहो उस 
समय मे अनध्याय होना चाहिए ।२१-२ब जो श्रवण करनेकेभौर जो 
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दशन करने के अयोग्य हो उनके देखने ओर श्रवण करने से भी अनध्यायं 
होना चाहिए ।२५-२६। जौ अभीष्ट नहो उसकेघ्राण करवेने पर भी 
अनध्याय होता है ।२७। अत्यधिक वात कै वहन करने पर भी स्वाध्यां 
का अभाव होत्ता है ।२८। अभ्र के प्रावर्षित होने पर अनध्याय होतादहै 
॥२६। रथ्या मे- वीणा राब्दके होने पर भी स्वाध्याय नही हीना चाहिए 
।३०-३१। रथ मे स्थित होकर स्वराघ्यायन करे ।३२। ुद्रकेही समानं 
कत्तं के स्िकषं होने पर अनध्याय मानना चाहिए ।३३। वृक्ष के आारो- 
हण मे--अवरारोहण मे -जल के मध्यमे कन्दन करने पर-आत्ति 
(पीडा) मे-नग्न होने पर-उच्छिष्टहो उस समयमे भौर सक्राम काल 
मे स्वाध्याय नही होता है ।३४-४१। अपने केशो ओर इमश्रु के वपन पर 
जव तक स्नान न करे अनध्याय मानना चाहिए ।४२। उत्पादन मे- 
स्नान क समय मे-सवेरन मे~अभ्यञ्चन मे अनघ्याय होता है ।४३-४६॥। 
प्रेत के स्यशं करने पर ओर सूतिका तथा उदको (रजस्वला) के सशं 
होने परदूद्रके ही समन अनध्याय होत्ता है ।४७। भविहितपाणि- 
सेना मे ओौर ब्राह्यणो तथा गौभो के भुञ्जान न [होने पर भी अनध्याय 
होता है ।४८-५०। अतिक्रान्त हो जाने पर अध्ययन करना चाहिए । 
।५१। इनका यदि कुछ अकामोत्पात हो जवे तो प्राणायाम करके सूयं 
देवका दभेन करके अध्ययन करना चाहिए ।५२। कल्प के अध्ययन करने 
मे तथा सूत्र के अध्ययन मे उपा कमकरण से उपर वषत्‌ साधं पञ्ज 
पासो मे अनध्याय होता है परन्तु विदय त्स्तनयिल्छु वषं से रहित ही हीना 
चाहिए । वह॒ भी यही है ।५३ ५४ अन्न-जत्प-मून फल ओर जो अन्य 
श्राद्धा आदि होवे--इनका प्रतिग्रहण करके भी अनध्याय होता है श्राह्मण 
पाण्यास्य कहा गया है ।५५। 


| उपरमक्म (२) ॥ 


न्यायोपेतेभ्यरच वतंयेत्‌। श।प्राड वोदड वाऽऽसीन आचार्यो 
दक्षिणत उदडमुख इतर. ।२्रौ वा ।३। मुया्स्तु यथा- 
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वकाशमर्‌ ४४ नोऽच्छि,तासनोपविष्टो गुरूसमीपे ।५। 
नेकासनस्थ ।६। न प्रसारिवपाद 1७ न बाहुभ्या जानू- 
पसमगृह्य ।८। नोपाध्रितद्चरीर ।६। नोपस्थकृत्तपाद ।१०। 
न पाद कुठारिका कृत्वा ।११। अधीहि भो३ इति उक्त्वा- 
ऽऽचाय उद्धुर प्रचोदरेत्‌ ।१२। भ्डइतीतर प्रतिपद्यते 
।॥१३। तत्सन्ततमधीयीत ।१४ अधीत्योपस्गृह्य ।१५। 
विरता स्म भोरे इति उक्त्वा यथार्थम्‌ ।१६। विसृष्ट 
विराभम्तावदिति एके ।१७। नाऽघीयतामन्त रा गच्छेत्‌ 
।१८। नाऽऽत्मान विपरिहूरेदधीयान ।१९ यदि चेहाष 
स्यात्तिहात्नसुपोष्याऽहोरात्र वा सावित्रीमभ्यावतंये्ाव- 


च्छव्नुयाद्‌ ब्राह्मण म्य किचिद्यादहोरात्मूमरम्य प्राध्य 
यनम्‌ ॥२०॥ 


जो स्यायसे उपेत दहो उनके साथ ही व्यवहार करना चाहिए ।१। 
आचयः पूवं की अथवा उत्तर की भोर मुख वाला होकर आसीन होै। 
दक्षिण कौ ओर अथवा उत्तर की ओर मूख वाला होकर इतर भर्थाव 
शिष्य आसीन होना चाहिए ।२। अथवादोनो ही ।३। अधिकतर तो 
अवकाश के अनुभार ही असीन होते हैँ ।४। अपने गुरुके समीप मे 
उच्छति (ऊवे) आसन पर कभी भी उपवि् नही होना चाहिए ।५। 
गुरु के बेठने वलते एकर ही भासन परभी कभी उपविष्ठ नही होना 
चाहिए ।६। शिष्य (ब्रह्मचारी) को कभी आसन पर पैरो को फैनाकर 
नही बेठना चाहिए ।७। अपनी ब्राहुभो से घुटनो का उपसग्रह॒ करके -भभी 
तही बेठना नाहिए्‌ ।८। उप धित शरीर वाला अर्थात्‌ किसी का सहारा 
कोदेने वाला होकर गुहके समीपमे नही बैठना चाहिए ।€। उपस्थ 
पर चरण रल करभी तदी आमीन होवे। ° {पिर पर कुठारिका स्मै करके 
भी न बडे ।११। “अधीहि भो ३”-- अर्थाच अध्ययन करो--यह कहु कर 
आचायं उम्र को प्रेरित्त करे ।१२। इनर अर्थाद्‌ शिष्य “ॐ इति” -- 
सकः प्रतिपादन करे ।१३। एेसा होते हए अध्ययन करना चाहिए १५ 
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अध्ययन करके उपसग्रहु करे-- “विरता स्मभोरे'” इति-- यह्‌ यथाथ मे 
कहुकर ही विराम ग्रहण करना चाहिए । १५-१६। “विशुष्ट॒विरमस्तावतु- 
इति" यह कहकर विशम ग्रहण करे-एेसा कतिपय विद्धानो का कथनं 
है । १७1 अध्ययन करने वाले के बीच से कभी गमन न करे ।१५। 
अध्ययन करता हुभा लिष्य अपने आपको विपरिहूत न करे अर्थात शिष्म 
के द्वारा अध्ययन को अन्तरित नही करता चाहिए । १६} यदि आचायं 
अतर शिष्य के बीचमे किसी समयमे मार्जार आदिके गमन का दोष 
हो जवे तो तीन रात्रि तके उपवास करके अथवा एक अहोरात्र साविवरी 
का अभ्यावत्तन करे ओर जितनी भी शक्तिं होवे ब्राह्मणो कोक 
खिलवि फिर एक अहोरात्र पयन्त उपरम ग्रहण करके पुन प्राध्ययन 


करे ।।२०।। 


॥ [२] अथ तपेणम्‌ ॥ 


स्नात ।९। उपस्पर्शनकालेऽवगाह्य देवतास्तपं उति 
।२। अग्निस्तरप्यतु वायुस्तृप्यतु सूयस्तृ्यतु विष्णुस्तृप्यतु 
प्रजापतिस्तुप्यतु विरूपाक्षस्तृप्यतु सहस्नाक्षस्तरष्यतु सोम 
ब्रह्मा वेदा देवा ऋषय. सर्वाणि च छन्दासि उन्कार 
वषट्कार महाव्याहतय सावित्री यज्ञाः दावापृथिवी 
नक्षत्राणि अन्तरिक्षम अहौरात्ताणि सस्या सभ्या समु- 
द्रा नय गिरय, ज्ञेत्रौषधिवनस्पतिगरन्धाप्सिरस नागा. 
वयासि सिद्धा साध्या विप्रा. यक्षा रश्नासि भूतन्ये- 
वमन्तानित्रप्यन्तु भूति तपेयामि भूति तपेयामि रति 
तपयामि गति तर्पयामि मति तपयामि श्रद्धामेधे धार- 
णाच गो्राह्यण स्थावरजङद्धमानि सवभूतानि तृप्य- 


न्त्विति यज्ञोपवीती ।३। 


पकनर कवयः (वकः [णो 
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सवं प्रथम स्नातं करे ।११॥ उपस्पदंन काल मे अवगाहन करके 
देवो का तपण यज्ञोपवीती करता है ॥२॥ तपण निम्न क्रम से करना 
चाहिए -- “अग्नि तृप्त होवे-वायु तृप्त होवे-सुयं तृप्त होवे-विष्णु तुत्त हो- 
प्रजापति तुतत होवे-विरुपाक् प्रभु तु होवे-सहस्ाक्ष तृप्त हो-इसी प्रकार 
से सोम-~ब्रहमा-वेद-देव-चऋछषिगण भौर समत छन्द-अकार-वषटकार 
-महाग्याहुतिया-सावित्री-यज्ञ-क्ावा पूथिवी-नक्षत्र-अन्तरिक्ष-अहौरात्र 
-सख्या-सन्ध्या समुद्र-नदियौ-पर्वत-क्ञेव, भौषधिर्यां = वनस्पतिया" 
गन्धवं, अप्पे , नाग, पक्षी, सिड्क, साध्य-विप्र, यक्ष, राक्षसः चूत 
ओर इसी प्रकार सं अन्य सब तुप्त होवे । मैभ्रूतिको तृष्त करता ह 
स्मृति को, धृति को, रति को, गति को, मति को शरदा को, मेवा को, 
भारणाको, तृप्त करता । गौ मौर ब्राह्मणो को, त्त करता ईह 
स्थावर भौर जङ्गमो को समस्त भूतो को तुतत करता हं भौर ये सभी 
तृप्त होवे, इति ।३। 


।॥ अथ त्पेणम_ (२) ॥ 


अथ प्राचीनावीती ।१। पिच्या दिशमीक्षमाण ।२। 
शतचिन माभ्यमा. गृत्समद विश्वामिन्न जमदग्नि 
वामदेव्‌ अत्रि भारद्वाज वसिष्ठ, प्रगाथा ¦+पावमाना 
शुदरसूक्तमहासूक्ता सुमन्तु जैमिनि वेशम्पायन पेनसूत्र 
भाष्य गाग्य-बिभ्र -बाज्नव्य-मण्डु-माण्डव्या गर्गी 
वाचवनवी वडवा प्रातिथेयी सुलभा मेत्रेयीकहोल 
कौषीतकि महाकौषीतकि सुयज्ञ शाद्धायनम्‌ अन्वाल- 
यनम्‌ एेतरेयम्‌ महतरेयम्‌ भारदाजय्‌ जातुकण्येम्‌,पेगम्‌ 
महापेद्धचम्‌ बाप्कलम गार्यमु शाकल्यस्‌ माङ्केशम्‌ 
महादमवस्‌ओौदवाहिम्‌ महौदवादहिम्‌ शौनकिमू शाकपूणिम्‌ 
गौतमिम्‌ ये चाऽम्ये आचार्यस्ति सवे तृप्यत्विति ।३। प्रति- 
पुरुषपितर ।४'पिवृवक्स्तरप्यतु।५। मात्रुवशस्तृप्यतु । ६। 
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इससे अनन्तर प्राचीनादीती हौ जवे ।१। पिश्य अत पितरो की 
दिक्षा कीओर देखता हा होवे ।२। शतवष, माध्यमा, गृत्समहु, 
विश्वानिच, जमदग्नि, कामदेव, अत्रि, भरद्वाज, वसिष्ठ, प्रमाथा, पवमाना, 
शुव्रसक्त, महासुक्त, सुमन्तु, जैमिनि, वंशम्यायन, देलःसूत्र, भाष्य,मा्यै, 
विभ्र्‌+वाभ्नव्य, मण्डु, माण्डव्य, गार्गी वाचक्नवी, वेडवा, व्रातिययी, 
सुलभा, मेत्रेयी, कोश, कौषीतिकी, महाकोषीतकरि, सुयज्ञ, शाख्यन, 
आश्वालयन, रेतरेय, महैतरेय, म!रद्ाज, जातूकर्ण्य, पङ्कच, 
महापद्धध, वाष्कल, ग्राग्य, शाकल्य, माण्डुकेयं, मह।दमत्र, गौदवाहि, 
महौदवाहि, सौयामि शौनकं, शाकपुणि, गौतमि, ओर जो अन्य आचाय 
है वे सव तृप्त होवे ।३। प्रति पुरुष पितर होवें ।४। पितृपण का वश लुप्त 
होवे ।४। मात्‌ वज्ञ तृप्त होवे 1६1 


| अथ स्नातकधर्मा ॥ 


त नग्ना स्त्रियमीक्षेताञन्यत्र मेथुनाद्‌ ।१। नाऽऽदित्य 
सधिवेलयो ।२। अनाप्रम्‌ ।३। अकायरकारिणम्‌ । । प्रेत- 
स्पशिनम्‌ ।५। सुत्तिकोदक्याभ्या न सवदेत्‌,६।एतेद्व ।७१ 
उद्ध.ततेजाक्तिन भुद्धोत।र} न यातयामं कायं कुर्यादु 
।४। न सह्‌ भुञ्जीत \१०। न शेषम्‌+? १। पितृदेवतातिथि- 
भृत्याना शेष भ्ु्मोत ।१२। उच्छृशिलमयाचित्रतिग्रहू- 
साधुभ्यो याचित्तौ वा याजन वृत्ति ।१३) पूर्वं पूर्वं गरीय 
।१४। वससिध्यमानाया वेरयवृत्तिर्वा ।१५। अप्रमत्तः 
पित्रदेवतकार्येषु ।१६। ऋतौ स्वदारगामी ।१७ न दिवा 
शयीत । १० न पूर्वापिररात्रौ ।१६। न भूमाकनन्तहिताया- 
मासीत ।२०। नित्योदकी ।२१)। यज्ञोपवीती ।९२। न तिर- 
हयेदाचाय्येम्‌ ।२२३॥ अन्यत्र नियोगात्‌ ।२४' अनुज्ञातो वा 
।२५। 
स्नात्तक जौ हो उसको चाहिए कि संथून के अतिरिक्त स्त्री को 

केभी भी दूसरे समयमे नग्न नही देखना ादिए ।१। जब सन्धि का 


चतुर्थोऽध्याय |] [ ३११ 


समय हो अर्थात्‌ उद्य कालं भौर सूर्य का भस्तमन काल हो तो उस 
खमय मे आदित्य को तह देखना चाहिए ।२। जो अनाप्त हो, अकायकारी 
हो, प्रेत का स्पशे करने वाला हो तथा सूतिका भौर उदकी से भाषण 
नही केरना चाहिए ।३-६1 ओर इतके साथ तथा उद्धत तेजो को न 
खवे 1७ ८। यातयामो के साथ कार्म नही करना चाहिए 1६] इनके 
साथ भोजन भीन कशे |१० जोशेष रहै उसे भी न खावे ।११। 
पितुगण, देवता, अतिथि भौर भृत्यो को पहिले भोजन करके जो शेष 
रहे उसे ही खाना चाहिए ।१२। एक स्नात्तक की वृत्ति उच्छशिला, 
प्रतिग्रह का श्रहुणन करते हूए साधु पुरषो से याचित हो अथवा याजनं 
चृत्ति होनी चादिए ।१३। इन बतायी हुई वृत्तियो मे जो-जो पूवे मेह 
वही वृत्ति विशेष गौरवपुण होती है ।१४। यदि वृत्ति ससिध्य माना न 
हो तो उस अवसर मे चिकस्पमे गैश्योकी वृत्ति को भी ग्रहण कर 
सकता है ।१५। एकं स्नातक को चादिषु कि पित्रृगण, देवत के कार्यो मे 
केभी प्रमत्त नही होना चाहिए ।१६। श्रतु कालमे ही अपनी दारा कै 
साथ अभिगमन करना चाहिए।१७।दिन के समयमे कभी शयन नही करे । 
॥१८। पूर्ग रात्रि मे ओर पिछली रातमे भी सोना नही चाहिए ।१६। 
जो किसी आस्तरण से अन्तित नहो देसी भूमि पर कभी नही बेढना 
हिप ।२०। नित्य ही उदकी होवे ।२१। नित्य यज्ञोपवीत के धारण 
करने वाला होना चाहिए ।२२। अपने अचर्य से कभी विरहित नही 
होना च'हिए ।२३। नियोग के अन्यमेएेसा न करे! अथवा अनूज्ञा 
प्राप्त करने वाला होवे तब करे ।२४/ 


1 अथ स्नातकधम ॥ 
अहरह राचार्याया ऽभिवादयेत ।१। गुरुम्यश्च ।२) स- 
समेत्य श्रोत्रियस्य ३। प्रोष्य प्रत्येत्याऽश्रोतियस्य ।४।“असा- 
चहु भो३,, इत्यात्मनो नामाऽऽदिद्य व्यत्यस्य पाणी ।५। 
असौ इत्यस्य पाणी सगृह्याऽऽशिषमाश्चास्ते ।६। नाभवृतो 
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यज्ञ गच्छेत्‌ ।७। अघर्माच्च जुगुप्सेत ।८ न जनसमवाय 
गच्छेत्‌ ।। नोपयुं हिशेव्समेत्य ।१०) अनाक्रोशकोऽपिशुन 
कुलकुलो नेतिहेति स्यात्‌ । ११ नेकङ्वरेत्‌ ।९२। न नग्नः 
।१३। नाऽपिहितपाणि ।१४ देवायतनानि प्रदक्लिणम्‌ 
।१५। न धावेत्‌ ।१६। न निष्ठीवेत्‌ । १७) न केण्डुयेत ।१८। 
मूत्रपुरीषे नाऽ्वेज्ञ त ।१६। अवगुण्ठयाऽऽसीत ।२०। नाऽ- 
स्तहितायामु ।२१। यद्यं कवस्त्रौ यज्ञोपवीत कणं धृष्वा 
।२२। नाऽऽदित्यमभिमुख ।२३। न जघनेन ।२४। अहरुदड 
-मुखो नक्त दक्षिणामुख ।२५। न चाभ्प्यु रटेष्मनचं 
समीपे ।२६। न वृज्ञमारोहेत्‌ ।२७। न करुपमवेक्ष त्त ।२०८। नं 
धुवन गच्छेत्‌ ।२०। नत्वेव तु इमशानम्‌ ।१०। सवस्त्रोऽ- 
ह रहराप्लवेतु ।३१। आ्लुन्याञब्युदकोञन्यद्रस्वमाच्छ।द- 
येत्‌ ॥३२॥ 


नित्य प्रति अपने आचार्य्यो को अभिवादन करना चाहिए ।१। 
भपने जो रीक्षा गुस्वमे हे उनके लिये भी अभिवादन करे ।२। भली 
भति जाकर श्रोत्रिय को अभिवादन करे ।३। प्रतरां मे रहकर वापिस 
भआकर जौ अधोत्रियहो उपको भी करे} अभिवादन करनेका 
विधान यह है कि जिसको करे उसके आगे दोनो हाथ जोडकर--मो । 
मै यह्‌ हृ--ईइसं तरह से अपना नाम अरिष्ठ करके ही भभिनीदने 
करना चाहिए ।५। असौ इसका प्राणी हाथो को जोडकर आङीष की 
आशा करता है ।६। अवृत यज्ञ मे नही गमन करे ।७ गौर अधमं 
की जुगुप्सा करे, अर्थात अध्रमेसेदुरही रहै ।८ जहां पर बहते 
जनो का समवायहो वहाँ पर ममनन करे ।€। समेतदहौ कर पर 
मे उपदेश नही करना चाहिए ।१०। निन्दा नकरते वाला अग्न 
होवे एव धर धर मे गशन करने वाला न होवे अथवा सकूल पत्र कल- 
ज्रादि सहित या कुल नीडाश्रय जजंरी भुत कलमे दृक्ष मे गमने नकररे। 
इस प्रकारसे इस पुरुष यास्त्रीकीषश्रेष्ठतादै इसका ख्षापक नही 
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होना चाहिए ।११। अकेला कभौ विचरण न करे ।१२। नग्न होकर कभी 
न रहे ।१३। अपिहित पाणिन रहै । १४ देवतामो कै जायतनो को 
प्रदक्षिण करे ।१५। दौड न लगवे ।१६। भूकना नही चाहिए ।१७। 
खुनवे नदी।¶ठामूत्र गौर मल कोन देवे १६।अगगुण्ठन करके रहे ।२०। 
अन्तह्ति मे ने रहै । अर्थात्‌ मलमूत्र के त्याग करने के सममे 
अवगुष्ठन करे ओर इनका उत्सगं अर्न्तहिति मे न करे यदि एक वस्त्र 
वालाहौती यज्ञोपवीत कोकान पर रखकरही मलादि का उत्सग 
करना चाहिए ।२१-२२ आद्त्य देव के सम्मुखमे स्यागन करता 
चाहिए । जघन के द्वारा न करे ।२३-२४॥ दिनमे उत्तर की भोर मृुख- 
करके ओर रातिमे दक्षिण मुख हौकरदही मलादि का त्याग करना 
चाटिए ।२५। जल भेओौर समीपमे कफनं उलि) वृक्ष प्रर आरोहण 
नही करना चाहिए । कए को सुक करने देदे | धुवनमे गमनन करे 
।२६-२६। मरन मे गमन नही करे । यदि जवे भी तो 
वस्त्र सहित प्रतिदिन स्नान करना चाहिए ।३०-२३१। आप्लुत होकर 
मव्युदक होअब्लं वस्त्र धारण करे ।३२। 


।} अथ कृषिकमं ॥ 


रोहिण्या कृषिकर्माणि कारथेत्‌ ।१। पुरस्तात्कमणा 
प्राच्या ज्ञे त्रमर्यादाया यावापृथिवोबलि ह्रेतु ।२। दथवा 
-पृथिवीययर्चा नमो द्यावापृथिवीम्यामिति नोपस्थानमु 
1३! प्रथमप्रयोगे सीरस्य ब्राह्मण सीरस्पृरेत्‌ शुन न 
फाला इति एतामनून्र्‌ वनु ,५ ज्ञ त्रस्य पतिनेति प्रज्ञिण 
प्रत्युच प्रतिदि्मुपस्थानम्‌ । श 
रोहिणी मेषि केकर्म्मोको कगान। चाहिए । ।१। कृर्म्मों क 
पिले अर्थात इषि कर्मो के आरम्भ केरनेके पूवं मेपूवं दिशा मे 
क्षेत्र की मर्य्यादा मे द्यावा पृथिवी की बलि का हुर्ण करे ।२। 
यावा पुथिवी की लर्वाकरे ओर नमो दावा पृथिवीभ्याम्‌--इस मन्त्र 
से उवस्थाप करना चाहिए 1३ प्रथम प्रयोग मे अर्थातु सीर(हल)के प्रथम 
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प्रयोग मे ब्राह्मण सीर का स्पशे करे ओर शुन > फाला इति इसको बोलते 
हुए करे।४॥ कषेत्रस्य पति नेति इसके द्वारा प्रप्येक ऋचा के प्रदक्षिण 
ओौर प्रप्येक दिहा मे उपस्थान करे ।५। 


॥ अथ प्लवकम ॥ 

उदक वरिष्यन्‌ स्वस्त्ययन करोति ।१। उदकल्नलीस्वी- 

नप्यु जुहोति। समूद्राय वेणवे नम वरुथाय धमेपतये नम 

नम सर्वाभ्यो नदीभ्य ।२। सर्वसि पित्रे विश्चवकमरोे दत्त 

ह्‌विज षतामिति जपित्व ।३। प्रतीप सेवन्तीभ्य उन्नय 

स्थावराभ्य ।*1 तरं श्चेद्धय शङ्कु द्वारि सूक्त जपेत्‌ 

समूद्रज्येष्ठा इति एतत्प्लम्‌ ।५। 

उदकमे वरते हृए स्वस्ट्ययन करता है ।१। तीन जल की अञ्ज- 
लियो का जलमे हवन करता है। समुद्राय वैष्णवे नम, वरुणाय 
धमं पतये नम, नम सर्वाभ्यो नदीभ्य ।२। सर्वापि पित्रे विश्वं 
कर्मणे दत्त॒ हविजुषताम्‌ इति इसका जाप करे ।३। खवण करती हह 
स्थावराओ से प्रतीय को उन्नयन करे ।४। यदि तेरतेहुएभय होतो 
वातिष्ठ सूक्त का जाप करना चाहिए । समुद्र ज्येष्ठा इति यह्‌ प्लव 


टै ।५। 


|| अथ भवण कमं ॥ 


श्रवण श्रविष्टीयाया पौर्णमास्यामक्षतसक्तूना स्थालीपाक- 
स्य वा जुहाति ।१। विष्णवे स्वाहु श्रवणाय स्वाहा 
श्रावण्यं पौणमास्ते स्वाहा वर्षाभ्य स्वाहेति ।२ गृह्य 
ग्नि बाह्यत उपसमाधाय लाजानक्षतसक्त्‌ इव सर्पिषा 
सन्िनीय जुहोति ।३) दिञ्याना सर्पाणामधिपतये स्वाहा, 
दिव्येभ्य हपेभ्य स्वाहेति 1*। उत्तरेणाऽग्नि प्रागग्रषु 
नवेषु कुरोषूदकुम्भ नव प्रतिष्ठाप्य ।५। दिव्याना सर्पाणाम- 
धिपतिरव नेनिक्ता दिव्याः सप अव नेनिजतामिति अपी 
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निनयति ।६ दिव्याना सर्पाणामधिपति प्र लिखताम्‌ 
सर्पा प्र लिखन्तामित्ि फणेन चेष्टयति । ° दिव्याना सर्पा 
णामधिपति प्र लिम्पताम्‌ दिव्या सर्पा प्रलिम्पन्तामिति 
वण केस्य मात्रा निनयति 15। दिव्याना सर्पाणामधिपतिरा 
बध्नीतास्‌ दिव्या सर्पण आ बध्नन्तामिति सुमनस उपह्‌- 
रति।\।दिव्याना सर्पाणामधिपतरा च्छादयताम्‌ दिग्याना 
सर्पा आच्छादयन्तामिति सूत्रतन्तुमुपहरति ।१०।दिव्याना 
सर्पाणामधिपतिच्छादयताम्‌ दिन्या सर्पा आऽञ्लतामिति 
कुशतरुण नोपघातमा नस्य करोति ।११। दिव्याना 
सर्पाणासधिपतिरीक्षनाम्‌ दिव्या सपर्ङिक्षन्तामिति अदं 
-नेज्ञयति ।१२। दिव्याना सर्पाणामधिषात एषते बलि 
दिव्या सर्पा एष वो बलिरिति बलिमुपहरति ।१२। एवमु 
आन्तरिज्ञाणाम्‌ ।१४। दिश्यानाम्‌ ।१५। पाथिकानामिति 
।१६। चिस्विरुच्चेप्तरामुच्चेस्तरपूर्वम्‌ ।१७। नीचेस्तरा 
न्नीचं स्त रामृत्तम्‌ । १०) एवमह रह रज्ञतसक्तूना द्बेणोण- 
धातमा प्रत्यवरोहुणाद्रात्रौ वाग्यत सोदक बलि हरेत्‌ 
।१९। वाग्यता चं मृपसादयेत्‌ ।२०। य उपक्रम सउत्सग 
।२१। सुत्रामाणमिति शय्यामारोहैतु ।(२२॥ 


श्रवण को श्रविष्ठीय पौणंमासी मे भक्षत सक्त्‌ओ का अथवा 
स्थालीपाक का हवन करता है । ।१। विष्णवे स्वाहा, श्रवणाय स्वाहा, 
श्रावण्यै पौणेमास्ये स्वाहा, वर्षाभ्य स्वाहा-इन मनजरो के द्वारा 
आहूतिया देवे ।२। गृह्य अग्नि को बाहिर से उपप्षमाधान करके 
लाजाओ कोओौर अक्षत सक््ओ को धृततके साथ स्निनयन करके 
आहुतियाँ देता है ।३। दिव्यता सर्गणामधि पतये स्वाहा, दिव्येभ्य सपेभ्य 
स्वाहा -ये मन््र॒भाटूतियां देने के हँ ।४। उत्तर मे अग्तिको प्रागग्र 
नूतन कुशाओ मेन वीन उदकुम्भ को प्रतिष्ठातित करे ।५। फिर 
दिव्यानां स्प्णामधिपतिरव नेनिक्ता दिन्या सर्प अवने निज ताम्‌ इति 
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इसमे जलका निनयन करता है ।६। दिष्याना सर्पायामधिपति प्रलिख- 
तामु, दिथ्या सर्वा प्रलिखन्ना मिति फणके हारा चेष्टा करता है।७। 
दिभ्याना सर्पणमधिपत्ति प्रनिस्यताम्‌, दिव्या सर्फय॑प्रलिम्य- 
न्तामू-इति इसमे वणक की मात्रा का निनयन करता है ।८। दिव्यानां 
सर्पाणामधिपत्ति रावध्नीताम्‌, दिव्या सर्पा आवध्नन्ता शति इस 
मन्त्र के द्वारा सुमनस ( पुष्प ) का उपहार देता रहै ।६। 
दिव्याना सर्पाणामधिपति-राच्छादयताम्‌, दिव्या सर्पं आच्छादय 
न्ताम्‌ इससे सूत्र के तन्तु का उपहार देता है।१०। दिव्याना सर्पाणाम- 
धिति राडक्ताम्‌, दिव्या सर्पा जान्त्रताम्‌-इति इस मन्त्रे तरुण 
कुशा से अञ्जन का उपघात करता है। ।११। दिव्याना सर्पाधिपति 
रीक्षत्ताम्‌, दिव्या सर्पा ईक्षन्ताम्‌ ह्ससे दपण केद्रारा ईक्षण करता 
दै । ।१२। दिभ्यानां सर्पाणामधिपति एषते बलि, दिव्या सर्पा एष 
चो बलिरति-इसपसे बलि का उपहुग्ण करता है ।१३। इसी प्रकारसे 
आन्तरिक्नो का--दिव्यो का--पाथिवो का तीन-तीन उच्च ओर अधिक 
उश्च पूवे मे करे ।१४-१६। नीजैस्तर-नीचैस्तर उत्तर मे करे ।१७- 
१८। इस प्रकार से दिन प्रति दिन अक्षत सक्त्‌ओ कादभं से उपधात 
आाप्रह्यवरोहण से रात्रि मे वाग्यत होते हृए जल सहित बलि का आहु- 
रण केरे ।१९। वाग्यता इसको उपसादित करे ।२०। जो उपक्रमहै 
वह उत्सगं है ।२९१। सूत्रामाणपिति--दससे रथ्या पर आरोहण 
केरे (२२। 


॥ अथ जआश्वयुजीकमं ॥ 


आइवयुज्या पौणंमास्पामेनद्र पायस ।१। अदिविभ्या 
स्वाहा अरवयृग्भ्या स्वाहा आरवयुज्य पौणेमास्ये स्वाहा 
शारदे स्वाहा परुपतये स्वाहा पिद्धनाय स्वाहेति आज्य- 
स्य हृत्वा ।२। अथ पृषातकस्य आ गावो अगमन्निति 
एतेन सूक्त न प्रत्युच जुहुयात्‌ ।२। मातृभिर्वत्सा ससृजन्ति 
ता रात्रीम्‌ ।४। अथ ब्राह्मणभोजनम्‌ ।५। 
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आश्वयुजी पौर्णमासी मे इद्र से सम्बन्ध रखने वाला “दिन्द्र पायस 
होता है ।१। निम्न लिखित मन्त्रके हारा घृत का हुवन करे, “आशव 
भ्या स्वाहा  “आश्वयुग्भ्या स्वाहा”, भाश्वयुज्ये पौणमास्मे स्वाहा" 
शरदे स्वाहा “पाशुपतये स्वाहा “पिद्खलाय स्वाहा ।२। इसके 
अनन्तर पृषातक के “भा गावो अग्मन्तिति'", इस सूक्त के इारा प्रत्येक 
ष्चासे हुवन करना चाहिए ।३) उसरत्रिमेवत्सो का माताभो कफे 
साथ ससुजन कर देते है ।४। इसके उपरान्त ब्राह्मणो का भोजन होता 


है ।५। 


॥ अथ आग्रहायणीकम ॥। 


आग्रहायण्या प्रत्यवरोहेत्‌ ।१। रोहिण्या प्रोष्ठपदासु वा 
।२। प्रात. रमीपलाशमधूकेषीकापामार्गाणा लिरीषोदूम्ब 
-रकुशतरुणबदरीणा च पूण मुष्टिमादाय सीतालो्ठ॒ च 
।३। उदपात्रे वधाय ।४। महाव्याहूती सावित्री चोद्र त्य 
अप न शोशुचदघमिति एतेन सूक्त न तस्मिल्लिमल्जयनिम 
ज्ञय प्रदक्षिण शरण्येभ्य पाप्मानमपहूत्य उत्तरतो 
निनयेत्‌ ।५। मधुपर्को दज्ञिणा, ।६। 
आग्रहायणी मे प्रत्यव रोहण करना चाहिए ।१। रोहिणी नक्षत्र मे 
मथवा प्रोष्ठ पष्ाओ मे करे ।२। प्रात काल मे शमी ( छौकरा वृक्ष); 
पलाश (डाक), मधूक, इषीक्रा, अपामागं मौर शिरीष (सिरस ),उदुम्बर 
(गूलर), कुशतरुण, वदरियो की पूणं मुष्टि लेकर भौर सीता सष्ठ को 
ग्रहण करे ।३। जल के पात्र मे अवधारण करे ।४। भहान्याहूतिर्यां मौर 
सावित्री को उद्रत करके “अप न शोलुच दधमिति' इस सूक्त से उसमे 
निमज्जन कर करके प्रदर्ध्षिण शरण्यो के लिये पाण्या को अपहूते करके 
उत्तर की गर निनयन करना चाहिए ।५। मधुपक दक्षिणा है ।६। 


॥ अथ सपंबलिकम ॥ 
ग्रीष्मो हेमन्त उत वा वसन्त शारद वर्षा सृकृतन्नो अस्तु । 
तेषामृतूना शतशारदानानिवपतत एषामभयेस्याम स्वाहा॥ 
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अप हवेत पदा जहि पूर्वेण चाऽपरेण च । 
सप्त च वारुणीरिमा सवरिच राजवबान्धवं स्वाहा ॥ 
दवेताय वदार्वाय स्वाहा विदर्वाय स्वाहा तक्षकाय 
वंशालेयाय स्वाह्य वि्लालाय स्वाहेति आज्यस्य हत्वा 
।१। सुहेमनन युवसन्त सुग्रीष्म प्रति धीयताम्‌ सुवर्षा 
सन्तु नो वर्षा शरद हाम्भवेष्तुन इति ।२। शन्नो भित्र 
इति पलाशशाखया विमृज्य 1३। समृद्रादूमिरिमि अभ्युक्ष्य 
।४। स्योना पृथिवी भवेति सरस्तरमास्तीयं ।५। ज्येएदाक्ष- 
णा पादय सविशन्ति ।६। प्रति ब्रह्मन्‌ प्रति तिष्ठामि क्षत्र 
इति दज्ञिणं ।७। प्रत्यश्वेषु प्रति तिष्ठामि गोष्विति सव्ये 
।८। प्रति पशुष प्रति तिष्ठामि पुष्ठाविति दक्षिणं ।। 
प्रति प्रजाया प्रति तिष्ठाम्यन्न इति सव्ये ।१०। उदीध्ने 
जीव इति उत्थानम्‌ ।११। स्लस्तरे तारत्रींशैरते ।१२। 
यथासुरखेमत रष्वम ॥१३॥ 


“ग्रीष्मो हेमन्त उतवा बसन्त शरद्‌ वर्षा सूक्ृतन्नो भस्तु । तेषाँ 
रतुना शतशारदाना निवात एषामभये स्याम स्वाहा अपश्वेत पदाजहि 
पूर्वेण च'परेण च सप्त त्र वारुणी हिमा सर्वाह्चि राजवान्धवे स्वाहा" 
^“वेताय वेदावयि स्वाहा विदर्वाय स्वाहा तक्षकाक्ष वै शलेयाय 
स्वाहा, विश्षालाय स्वाहा, इति" इन मन्त्रो के द्वारा घृत का हवन करे 
। १। “सुहेमन्त सुवसन्त सूग्रीष्म प्रतिधीयताम्‌, सुवर्षा सन्तु नो वर्षा, 
शरद शम्भयश्तु स इतिः ।२। ““रभ्मो मिभ इति पलाश को शाखा से 
इन मन्वो के हारा निमाजन करे ।३।समुद्रादूरमि रिति" इमसे अभ्युक्षण 
करे ।४। “स्योना पृथिवी भवेति”, इस मन््र से स्रस्तर का आस्तरण 
फरे ।५। ज्ये दक्षिणा पारव के साथ सवेश करती है ।६। “भ्रति ब्रहमनू 
प्रतितिष्ठामि क्षत्र इति” दक्षिणो से करे ।७। 'श्रत्यश्वेषु प्रतितिष्ठामि 
गोषिवति"*-इससे सव्यो से करे ।८। “प्रतिपशुषु पर्ति ्ठामि पुष्पाविति" 
इससे दक्षिणो से क्रे ।६,। प्रति प्रजाया प्रतितिष्ठाम्यन्न इत्ति" इससे 
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सव्यो से करे ।१०। ““उदीध्वं जीव इतिः -इससे उत्थान करे ।११। उस 
रत्रिमे घस्तर पर लयन करते है ।१२। यथा सुख इसमे ऊध्वं करे ।१३। 


|} अथ चेत्ीकमं ॥ 


चं त्या पौण मास्यास्‌ ।१। ककंन्धुपर्णानि मिथुनाना च 

यथोपषाद पिष्टस्य कृत्वा ।२। एेन्द्रामनस्तुण्डिल ।३। रौद्रा 

गोलका ।*। लोकतो नज्ञत्राण्यन्वाकृतयरच-लोकतो नक्ष- 

त्राण्यन्वाकरुतयरनत ॥*॥ 

चेत्रमास फी णैणमासीमे करना चाहिए ।१। ककन्धुकेपर्णो को 
भौर मिथुनो का यथोपपाद प्रेषण करके ।२। एेनद्राग्न तुण्डिल करे ।३। 
रौद्र गोलक करे ।४। लोक से नक्षत्र को ओर अन्वाकृत्तिवाला करे-लोक 
से नक्षत्रो को ओौर अन्वाकृतिक कैरे ।५। 


रीथ पंदमाध्पपः (पिष्टम्‌) 


।॥ अथ समारोहुणम्‌ ॥ 


अथ प्रवत्प्यद्चात्मच्नरण्यो समिधि वाऽग्नि समारोह 
यति ।१। एहि मै प्राणान) रोहेति सक्त्सक्न्मन्त्रंण 
द्विर्‌ द्विस्तुष्णीस्‌ ।२। अय ते योनरिति वाऽरणी 
प्रतितपति ।३। कमि वा ।*। अनस्तमिते च 
मन्थनम्‌ ।५। वेश्वदेवकाले च |. उपलिप्र उद्ता- 
वोक्षिते लौकिंकम ग्निमाहूत्य उपावरोहेति उपावरोहु- 
णस्‌ ।७। अनुगतेऽग्नौ सवप्रायरिचत्ताहुती हृत्वा पाहि 
नो अग्न एधसे स्वाहा पाहि नो विश्ववेदसे स्वाहा 
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यज्ञ पाहि विभावसो स्वाहा सर्वं पाहि शतक्रतो 

स्वाहेति ।८। व्रतहाना उपोष्याऽऽज्यस्य हृत्वा 

त्वमग्ने व्रतपा इति ।६ 

इसके अनन्तर प्रवास्त मे रहता हुभा आत्मन्नरण्योमे अथवा 
समिघामे अग्निका समारोहण करता ३ै।१। एहि मे प्राणन्तरो हेति 
इससे एक-एक वार मन्व के हारा उ्नैर दो-दो बार तुष्णी भाव से करे 
।२। अयते योनि रिति इसमे अथवा अरणी प्रतितप्त करता है ।३। 
मथवा समिधा को करता है ।४। अस्नापितिन होने पर मन्थनहोता है 
।५। ओर वेश्वदेव कालमे होता है।९। उपलिप्त मे उद्धतावाक्षित मे 
लौकिक अग्नि को आहूत करके "उप्रावरोहैति' इसके उपाषरोहूण करे 
1७।अग्ति के अनुगत हा जाने पर सब प्रायश्चित्त कौ भाहुतियो का हवनं 
करके पाहि नो भग्न एधते स्वाहा, पाहि नो विश्ववेदसे स्वाहा, यज्ञ 
पाहि विभावसो स्वाहा, सर्व पाहि शतक्रतो स्वाहा-इति' इन मन्त्रो से 
आहुतिया देनी चाहिए ।८। ब्रत हान उपबास करे धूतका होम करे। 
(त्वमग्ने ब्रतपा' इस मन्त्र से आहूति देनी चाहिए ।६। 


। अथ उत्समं ॥ 


अथ पृष्करिणीक्रुपतडागानाम्‌ ।१। शुद्धपक्षे पुण्ये वा 
तिथौ ।२) परयसा यवमय चरु श्रपयित्वा ।३। त्व 
नो अग्न इति वाभ्याम्‌ अव तेहेल इम मे वरुण 
उदुततम वरुण इमा धिय शिक्षमाणस्य ।* गृष््योऽप- 
गृह्यो मयोभू आखरो निखरो निसरो निकाम 
सपत्नदूषण इति वारुण्या दिकप्रभूति प्रदक्षिण [जुहु 
यात्‌ ।५। मध्ये पयसा जुहोति विश्वतश्चक्ष्‌ इद 
विष्णुरिति ।६। यद्‌ किंञ्चेदमिति मन्ञयित्वा ।७। 
धेनुह्‌ ्िणा वखयुग्मच ।८। अतो ज्राह्मणगोजनम्‌ ।६। 
पंके अनन्तर पुष्करिणी-कूप भौर तडाग आदि जलाशये का 
उ्सगं कमं बतलाया जाता है। । इस उत्सम कमे को शुक्ल पक्षम 
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मथवा किसी पण्य तिथि मे करना चाहिए ।२। पय से यवो से परिपूणं 
चरु का हवन केरे।३। स्वनो अग्ने इति! इनदो मन्त्रोसे अवं ते 
हेत्व हम मे वरुण, उदृत्तम वरुण, इमा धिय शिक्षमाणस्य ' ।४। गृद्योऽय 
गृह्यो भणे भरु आख तिखरोनिसरो निकाम सयत्न दूषण इति" ईइनघे 
वारुणी दिक्‌ प्रभृति का प्रदक्षिण हवन करे ।५] 'विश्वतश्चक्षु ` इससे 
मध्यमे पयसे होमकरताहै। “इद विष्णुरिति ` ।६। यत्‌ किञ्चेहा 
मिति" इनसे मज्जन करके ।७। घेनुकी दक्षिणा भौर दो वल देवे ।८। 
भत ब्राह्मण भोजन करावे ।६। 


।॥। अथ आरामप्रतिष्ठा कमं ॥ 


अथाऽऽरामेऽग्निमुपसमाधाय ।१। स्थालीपाक श्रपयित्वा 

।२। विष्णवे स्वाहा, इन्द्राग्तिभ्या स्वाहा, विडवकरम्मरो 

स्वेति, यान्‌ वो नर इति प्रत्यु जुहूयातु ।३।वनस्पते 

रातवल्श इति अभिमन्त्पर ।४। हिरण्य दक्षिणा ।५। 

हइपके अनन्तर आराममे अग्निका उप समाधान करे ।१। स्थाली 
पाक का हुवन करे ।२} विष्णवे स्वाहा, इन्द्राग्नीध्या स्वाहा, विश्वकर्मणे 
स्वाहेति, यान्‌ वो नर ' इत्ति-इन मन्त्रो से प्रत्येक छवा का हुवन करे 
।३। "वनस्पते शतवल्ग' इति डमसे अभिमन्त्रण करे ।५॥ सुवणं की 
दक्षिणा देवे ।५। 


॥ अथ प्रायर्चित्तथ \। 


यदि पार्वेणस्त्वक्ृतोऽन्यत रस्ततरंचरु ।१। अग्नये वेदवा- 

नराय स्वाहा अगनयेत.तुमते स्वार्ह11२। होमातिक्रमे।३। 

साय दोषावस्तर्नम स्वाहा।४। प्रात वस्तनेम स्वाहेति।*। 

यावन्तो होमास्तावतीहू त्वा पू्ववद्धोमा ।६। 

यदि पवकंण अक्रतदहौी तो फिर भन्यतर चर ग्रहण करे ।१। अग्नये 
वैश्वनराय स्वाहा भग्नये तन्तुमते स्विति ।२} इन मन्त्रो से होभ करे । 
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होम के अतिक्रम मे ।३। सायकालमे दोषां वस्तनेम स्वाहा-प्रात काल 
मे प्रातवंस्त नम स्वाहेत्ति-इन से आहूतियां देवे ओरपुव कीही भाति 
होम करना चाहिए ।५-६। 
कपोदोलूकाभ्यामूपवेशने । १ देवा कपोत इति प्रत्यु च 
जुहुयात्‌ ।२। दु स्वप्नदशेने चाऽरिष्टदशेने च ।३। 
नि गया क्राकशब्दक्रान्ते च।४ अन्येषु चाऽद्ध तेषु च 
।५। पयसा चर्‌ श्रपयित्वा ।६' सरूपवत्साया गो पयसि 
'७। नत्वेव तु कृष्णाया ।८। रात्रीसूक्त न प्रत्युच जुहुशेष 
।६। हुतशेष महाव्याहूतिमि प्रादय १. भद्र कणंभि- 
रितं कर्णो ।११। रातमिन्नु शरश अन्ति देवा इति 
आत्मानमभिमन्त्य । *२। ब्राह्मणेभ्य किञिवहु्ात्‌ ।१३। 


कपोत ओर उलूको के लिए उपवेशनमे करे ।१। देवा कपोत इत्ति 
दस प्रतिश्छचा की आहुदिया देवे ।२। बुरे स्वप्नो के देखने मे ओर किसी 
अरिष्टके वणेन करतेमे भी करना चाहिए । रक्तिके समय मेकीए के 
दाब्द के क्रान्त होने पर भी आहूति्यों देवे ।३-४। भौर अन्य कोई 
अदुभुते बाते हौ तो उनमे भी हवन करना चाहिए ।५। पवसे चर्‌ का 
हवनं करे ।५। सरूप वत्सा गौ के दूधमेकरे।७। यां दिनहोतो कृष्णा 
गौ के दूधमे करे।८] रात्री सूक्तमे प्रत्येक ऋचा की उगहूतिर्यां देनी 
चाहिए ।€। जो हुवन करने से शेष रहे उसको महा व्याहूतियो से प्राशन 
करे ।१०। भद्र कर्णेभिरिति इस सकानो को ।१६१। शतमिन्नु शरदो 
अन्ति देवा इति इमसे आत्मा को अर्थत अपने आपको आभिमन्त्ित करे 
।१२। ब्राह्यणो के लिये कुछ देना चाहिए ।१३। 

व्याधौ समुत्थिते ।१। इमा रुद्राय तरसे कपदिन इति 

परत्युच गावधुक चरु जुहुयात्‌ ।२। 

उपाधि के समुत्थित होने पर ।१। “इमारद्राय तब से कपद्िने इत्ति 
इसथे प्रतिच्छचा के गावेधुक चर्‌ का हुवन करना चाहिए ॥२॥ 

अकृतसीमन्तोत्रयने चेत्‌ प्रजायेत्‌ ।२) अकृत जातकर्म 
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ऽऽसीत्‌ ।२। ततोऽतोते दशाह उत्सद्ख मातु कुमारक 

स्थापयित्वा ।३। महाव्याहूतिभिहूं त्वा पूर्व॑वद्धो* ।५। 

यदि सोमन्तोग्नयन के न किये जाने पर भ्जनन हो जावे |१। अङ्ृतं 
जान कमं वाला था।२। इमके उपरान्त दक्ष दिन व्यतीत हौ जाने परं 
सानाके गोदमे कुमार को स्थापित करना चाहिए ।३। णि महा- 
व्याहूतियो मे आहृतिं देकर पूवं की ही भांति होम करे >| 

स्थूणा रोहयो ।१। स्थालीपाकं श्रपयित्वा अया विष्ठा 

जनयन्‌ कवं गणि पिाद्धश्प सुभरो वयोधा इति द्वाभ्या 

चरु जुहुयात्‌ ।२। यदि प्रणीताचरुराज्यस्थाल्यन्यदपि 

मृन्मय भिन्न स्वत्‌ । । सव प्रायरिवत्ताहुतीहु त्वा “य 

ऋते चिदिति तृचेन भिन्नमन्वयते ।*। यदि असमाप्ते 

होमे पवित्रे नद्येते ।५। सर्वंप्रायर्दिचत्त हूत्वा अप्स्वम्न 

इति पुनरुत्पादयेत्‌ ।६। 

स्थूण के आरोहण मे ।१। स्थालीपाक का हवन करके (अयाविष्टा 
जनयन्‌ कवर्राण पिशद्ध रूप सुभरोवयोधा इति'' इन दोसे चर का 
हवन करना चाहिए ।२। यदि प्रणीता चरू राज्य स्थाली अन्य भी मृन्मय 
भिन्न हुआ सवण करे ।३१ तो सवं प्रायश्चित्त अहुपियो से हवन करके 
“य ऋतेविदित्ति"" इस तृच से भिन्न मन्त्रित करता है ।४। यदिहोम के 
असमाप्त होने पर पवित्रानष्टहो जाते है ।५। सवे प्रायश्चित्त का 
हवन करकं “अस्वग्न'' इति-दइससे पून उत्मादन करना चादिए ।६। 


॥ अथ सपिण्डीकरणम्‌ ॥ 
अथ सपिण्डीकरणम्‌ । । चत्वायु दपात्राणि पूरयिता 
पिन प्रभृति ।२। तद्वत्‌ पिण्डान्‌ कल्पयित्वा ।३। 
ध्ये समाना समनस पितरो यमराज्ये । 
तेषा लोक स्वधा नमो यज्ञो देवेसु कल्पताम्‌ ॥ 
ये समाना समनसो जीवा जीवेषु मामका । 
तेषा श्रीमयि कल्पतामस्मिल्लोकरे दात समा ।“ 
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इकस्तके अनन्तर अतएव ब्रह्माजी को-ङ्रहा ऋषि-त्रहम- 
योनि-डउन््र-प्रजापतति-वसिष्ठ-कामदेव- कटोील- कौषीतकि --महा मैषी 
तकि सुयज्ञ शाद्भुायन-आश्वलायन --एेतरेय~ महैतरेय--कात्यायन~ 
ास्यायन-स्ाकल्प वश्च -वाज्रव्य~-मण्डुमाण्डव्य --इन स्व॒ पूर्वाचार्यो 
को नमस्कार करके स्वाध्यायारण्यक के गियमो को उदाहृत करेगे ।१। 
एक अहोरात्र ब्रह्मचय ब्रत का परिपालन करके अआकच्यं शो अमातारी 
होना चाहिए ।२। आमविरित ( कच्वा मास )-चण्डाल-सूतिका- 
रजस्वला ओर तेदन्यय हस्तक के दशनं अनघ्याय करने वाने दते है। 
तात्य यहहैकि उथुक्तो के दशंन करने से अनध्याय होना है ।>। 
शवरूपो के भी दशन से अनध्याय होता है ।४। जो मुख मे प्रवेशं न करे 
॥५। व्यन्पकृत इंमश्रुकमं भी जनत्याय करने काला होता है 1६! मसि का 
अशन . करना-श्वाद्ध भोजन ओौर सूतक भोजन मे भी अनध्याय होता है 
॥७। ग्रामाध्ययन के अन तहत दिन मे भी अनध्यायहोते है ।८! तीन रत्ति 
तक अनवल्कृप्त रहै ।€। पराभिमृष्ट होवे । १०। जो उपपव है उनके दिन 
के उत्तराध अनध्याय करने बाले होते है ।११। अग्नि-विद्‌ तु स्तना- 
यित्नु वर्षा ओौर महाश्रके प्रादुर्भाव से भी अनध्याय हातादहै ।१२॥ 
करा (धूलि) कं आकषण करने वाले बातके वहन कर्ने पर भी 
जञ तक वहु रहै अनध्णाग्र माना जाता है ॥१३। 


।। स्वाध्यायारण्यक नियमा (२) ॥ 


ऊध्वमाषाढयादंचतुरो नासाक्चाऽ्ीयीत ।१। अत्यन्त 
राक्वयं इति नियमा ।२ प्रामृज्योत्तिषमपरालिक्ताया 
दिशि पृण्यमुषगम्य देशम्‌ ।३। अनुदित उदकम्रहुणम्‌ ।४। 
मण्डलप्रवेशङ्च आज्ञनगन्धिमिति एतयर्चा ।५। मण्डल 
तु प्राग््रारमुदश्रार वां जनाग्रीयमसम्प्रमाणमसंबाषसु 
।६। आवामदेव्यमृत्तरसान्ति ।७। पुन प्राध्येषण च ।८। 
बहिर्मंण्डलस्थाभिराचम्य ।६। प्राधीयीरनु इतश्चान्तय 
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।१। शान्तिपात्रोपधते प्रोक्षण प्रायरिवत्तिं ।११। प्रोक्षण 
तु हिरण्यवता णणिना दर्भपिज्जूुलवता वा ।१३। इति 
भाषिकम्‌ ।१३। 


आषाढी पूणिमा से उपर चार मास तकं अध्ययन अर्थाव्‌ वेदो का 
स्वाध्याय नही करना चाहिए ।१। अत्यन्त शरक्वयं है-ये नियमं । 
शक्वरादि पूर्वोक्त तीन तरतो के विशेष विधानं के लिये षष्ठाध्यायं के करने 
की इच्छा रखता हुए आचाय पुन प्रारम्भ करते है {२। अपर।जित दिशा 
मे पुण्य प्रारज्योतिष देश को प्राप्त होवे ।३। जत्र तक सृथ्य उदितिन 
हो, उसी ममय पे उदक्त का ग्रहण करे ।४। “आज्जनगरधमिति'' इम 
छ्चाके हारा मण्डल प्रवेश करना चाहिए ।५। मण्डल तो प्रग्र 
उदण्ार अथवा जनामग्रीव असम्प्रयाण भौर जपम्वाधवहोताहि ।६। यहा 
पर जनाग्रीप चनब्दकाअथहैजनोके द्वारा स्तुत्य । वामदेग्य कथा 
नर्चित्र उसको अभिव्याच करके उत्तराज्लान्ति होती है ।७। पुन अर्थात 
इन समथो के पश्चात्‌ फिर प्रकषं रूप से अध्ययन करना चाहिए ।८। 
इसका अभिप्राय यह है कि पून प्रश्नोत्तर करे शरीर फे वश होनेसे 
मूत्र पुरीषादि के उत्से करने पर मण्डले बाहिर लौकिकं जल से 
सुद्धि करके कमं की शुद्धि के लिये शान्तिपात्र के 
जल से आचमन करे फिर जेष अध्ययन करना चाहिए ।६। क्षान्ति किये 
हो को प्रकृष्ट रूप से अध्ययन करना चाहिए ।१०। शान्ति पात्रके 
उपरान्त हने पर प्रोक्षण ही प्रायश्चित्ति है ।॥११। प्रोक्षण जब्र करेतो 
हाथ मे सुवणं होना चाहिए अथवा दर्भो का पिज्जूलं दहवाथमे रखना 
चाहिए ।१२। कह पूर्मक्त सच अनाध्याय कै विषय के आरम्भ करके 
मण्डल आदि का प्रकरण परिभाषित है ।१३। 


स्वाध्यायारण्यक नियमा ३] ॥ 


अथ प्रवि्य मण्डलम्‌ ।१। प्राडमूख आ चायं उपविह 
स्युदड मुखा दक्षिणत इनरे यथाप्रधानम्‌ ।२ा असम्भवे 
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सवंतोमूखा ।३। प्रतीक्षेरस््‌ दयमादित्यस्य ।४। विनाय 
चेन दीधितिमन्तम्‌ ।५) अधीहि भो इति दश्िणदेक्षिण 
सम्यै सव्य दक्षिणोत्तर प।णिभिरुपसगरह्य पादावाचा- 
य स्यनिणिक्तौ ।६। अथाऽऽधाय शान्तिपात्रे दूर्वाक्राण्डवः 
तीष्वप्स्वपिन्वमान पाणिभि प्राघीयीरन्‌ ।७।एष विधि- 
यदि तु ग्लायेरन्नक एषामशून्य शान्तिभाजन कर्यातु 
।०। अध्यायाद्यन्तयोक्व सवं ।६। तत्सन्ततमन्यवच्छिन्न 
भवति ॥१०। 


इसके उपरान्त मण्डलमे प्रवेद करे 1१) जो आचाय्यं हौ उनको 
पूवं कीभोर मुख करते वठना है अर्थातु आचाय प्राह. मुख बैठते दै । दुसरे 
उत्तर की ओर भखो वाले दक्षिणसे प्रधान के अनुसार बैत्ते है 
।२। यदि स्थान की असुक्धा आदिसे एसा सम्भवनहो सकेतो 
सभी ओर मु किये हुए बंड जाके ।३। आदित्यं देव के उदित कालकी 
सबको प्रतीक्षा करनी चाहिए ।४॥ सूयं नारायण को जव पूण किरणो 
से समुदित हुए जान लेना चाहिए ।५। अधीहिभो ३ इति-- यह कहकर 
दक्षिणोके द्वारा दक्षिणाको भौर सव्यो से सव्यको एसे दक्षिणोत्तरे 
हाथो से आचायेदेव के चरशोको उपसगुहीत करके निर्णीक्तं करे ) 
1 ६। इसके अनन्तर शान्ति पात्र ये करके दूर्वा कण्डवतती जल मे अपिन्य- 
मान प्राणियो से प्रकषेतया अध्ययन करे ।७। यदि यह विधि पसन्द 
भकेरे तो इनमे से एक शान्तिं पात्र को अश्ुन्य कर देवे 15८ अध्ययनं 
के आदि अन्त मे सब करे ।६। बहु सन्तत अव्यवच्छिन्न होता है 
1 १५) 


1 अथ शान्ति ॥ 


भथ शान्ति ।१। उ्न्डुारो महूाव्याहरूतय सावित्री 
रथन्तर बृहद्वामदेव्य, पुनरादाय कुकूष्कारमिति 'बृहद्रथ- 
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न्तरे ।२। दशेता॒ सम्पादिता भवन्ति ३ दरदशिनी 

विरालिति एतद्‌ ब्राह्मणम्‌ ।४। 

इमके अनन्तर शान्ति कमं करे ।१। ऊकार-महा ग्याहूति्यो-- 
रथन्तर वृहाद्रमदेव्य भौर बृहुद्ररथन्तर मे पुनरादाय ब्रहुधा यहु है।२) 


ये देश सम्पादित होती है ।३। 'दशदरिनी विराजिति-यहे ब्राह्मण है 
।४। 


।॥ अथ शान्ति कर्म [१] ॥ 


अदब्ध मन इषिर चक्षु सूर्यो ज्योतिषा श्रेष्टो दीक्षे मा 
मा हिसीरिति सवितारमीक्षन्ते ।१। युव सुराममिति 
एका स्वस्तिन पथ्यास्वित्ि च तिस्र इति महाव्रतस्य 
।२। राक्करीणा तु पूर्वेम ।३! प्रप्यस्मे पिपीषते, योरयिवो 
रथिन्तम , त्यमु वो अप्रहणमिति त्रयस्तृचा अस्मा 
अस्मा इदः धसर इति, एवा ह्यसि वीरयुरिति अभित 
राक्करीणाम्‌ ।४। अथोपनिषदास्‌ ।५। यौव महाव्रतस्य 
।६। सहिताना तु पूवम्‌ ऋत वदिष्यामि सत्य वदिष्या- 
मीति विशेष ।७। मन्थस्य तत्सवितुवृ णी महे, तत्सवितु- 
वरेण्यमिति पुव च ।८) अदनब्ब मन इति अधिकारिका 
रान्तयस्तत ।६&! इत्याल्लिकम्‌ ।१० अथोत्थानकालेऽप्‌ 
कृष्य पापम्‌ ।११। नित्या शान्ति कृत्वा १२ उदित 
रुक्रिय दध इत्ति आदित्यमीक्षन्ते ।१३ 


अदग्ध मन इषिर चनु सूर्यो ज्योतिष भ्रष्टो दीक्षे मामा हिसी- 
रिति -- इससे सविता देव को ईक्षण करते है ।१। धुव सुराममिति 
यह्‌ एक है.स्वस्ति न पथ्या स्वित्तिये तीन महात्रत भी है।२) शक्वरिथो 
की पूवं मे कथित है ।३। प्रत्यस्मे पिपीष मे, यौरयिवो रयिन्नमू, व्यभ वो 
अग्रहण मिति -ये तीन शच द । अस्मा-अस्मा इदन्धस इति एवा 
असि वीरयुरिति' ये दोनो ओर शक्वरियो के ह 1४ इसके अनन्तर उप- 
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निषदो केर ।५।याएव महात्रत की है ।६। सहिताभो का पुवमे 
कहा गया है “ऋत वदिष्यसि सत्य ब दष्यामि इति यहु विशेष है ।७। 
इसके उपरान्त मन्थ का ^्तत्सवितु्रे णीमहे तत्सविनुत्ररण्यमिति ओर 
यह पूवंमे दहै ।ठ। अग्ठय मन इति' ये आयिक्रारिक्रा चान्तिया है । इसके 
पश्चाच्‌ इत्याहिनिका है ।९ १०। इमङे अनन्तर उत्थान कालमे पापका 
अपकषंण करे ।११। फिर नित्या शान्ति करे ।१२। “उदित शुक्रय दव 
इति ' इससे आदित्य देव को देखते है । १३। 


| अथ कानि कमं (२) ॥ 


तमहमात्मनी त्यात्मानमभिनहित तव्रिहितम्‌ ।*। उप 

मा श्रीजु षतामूप यशोधन मा श्रीजुंषतामनु यद 

।२। सेन्द्र सगण सबल सयशा सवो्यं उत्तिष्ठानी- 

तयुत्तिष्ठति ।३। श्रीर्मा उत्तिष्ठतु यशो मा उत्तिष्ठलितति 

उत्थाय ।४। इदमह द्विषन्त श्रातृव्य पाप्मानलक्ष्मी 

चाऽप धनोमीति वश्ान्तमवधूय ।५। अप प्राच इति 

सुक्तम्‌ इन्द्रश्च मृलयाति न इति द्र यत्‌ इन्द्र भयमह्‌ 

इति एका रास इत्या महाँ अपीति प्राचीम्‌ स्वस्तिदा 

इति दक्षिणा दक्षिणावृतो वि रक्ष इति प्रतीची वि 

न ॒इन्द्रति उदीची सव्यावृत अपेन्द्रंति दक्षिणावृतो 

दिवमुदीक्षन्ते ।६। 

तमहुम टम गमि -इससे अपने आप को अभिनिहित त्रिह्ति करे ।१। 
उपमा श्रीजुषता यज्चोनमा श्रीजु षता मनु यश ।२। सेन्द्र सगण सदव 
सथशा इसमे उत्थित होता है ।३। श्रीर्मा उत्तिष्ठ सवीय्यं उत्तिष्ठानि-इति 
नु यलो भा उत्तिष्ठतु इति-ईइससे उठकर ।४। इदम द्विषन्तं श्रातृग्य 
पाप्मान अलक्ष्मी चतुय धुनोमीःत इससे वस्त्र के छोर को अवधुनिन करे।५। 
अपप्रस्य इति गह सूक्त है । इन्द्रश्च मृलयाति न इतियेदो है-यत 
इन्द्र भयामह इति यदह एका है-लास इत्या नहा असीति इकप्से प्राची 
को-स्वस्तिदा इत्ि-इससे दक्षिण को दक्षिणा वृत !हो-विरक्ष इति 
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इससे प्रतीची को-विन इन्द्रति हइमये व्यान होकर उदीची को 
भपेष््रत्ति इससे दक्िणावृन होकर दिव कोदेषवते है ।६। 

सविता पश्चात्तात्‌ तच्चक्षुरिति आदित्यमुपम्थाय ॥९' 
व्यावितमानच्च प्रत्यायन्त्यु \विशन्ति ।२। यथाऽऽप शन्त 
इति शान्तिपात्रादप आदाय 3, पृथिव्यामवनिनीय ।*॥ 
यथा पृथवीति अस्याऽभिकषन्ति ।५।एवमयिशाम्यत्शिति 
दणिणेऽशे निलिस्यति *। एव द्वितीयम्‌ ।७। एव तूुनोयस्‌ 
।८। कण्डात्‌-क ण्डात्सम्भवसि काण्डात्‌-काण्डात्पर 
रोहसि शिवा न राले भवेति दर्वाकाण्डमादाय सूर्ेनि 
करत्वा ।*। अग्निस्तृप्यतु । वायुस्तृप्यतु । सू्ेस्तृप्यनु । 
विष्णुस्तुप्यतु । प्रजापतिस्तृप्यनु ' विरूपाश्नस्तरप्यतु , 
सहखाक्षस्तप्यतु । सवभूतानि तृप्यन्ति ति। ०। सुमन्तु 
जमिनि वैशम्पायन पैलाद्याच र्या '१६।पितृन्प्रत्यात्मिकान्‌ 
।१२) समूद्र व इति अपो निनीय।{३। वामदेन्य जपित्वा 
।१४। यथाकाम विप्रतिष्ठन्ते ।*५। 

यथाऽऽगमप्रज्ञाश्र्‌ तिस्मृतिविभवादनुक्रान्तमानाद्‌ अवि- 
वादप्रतिष्ठादभय शभवे नो अस्तु नमोञ्तु देव ऋषि- 
पितुमनुष्येभ्य हिवमायुवेपुरनामय शान्तिमरिष्टिमन्षि 
तिमोजस्तेजो यशो बल ब्रह्मवचस कीतिमायु प्रजा 
पशुन्नमो नमस्कृता वधयन्तु ॥ दुष्ट ताद्‌ दुरूपयुक्तान्यूना- 
धिकाच्चं सवम्मात्स्वस्ति देव्छषिभ्यश्च ब्रह्य सत्य च 
पातु मामिति ब्रह्य सत्य च पातु मामीत्ति।१६। 


“सविता पश्चात्तात तच्चक्षुरिति" इससे आदित्य देव का उपस्थान 
करे ।१। ओर व्यावर्समान होकर प्रव्यागमन करने है अर उपविष्ट हो 
जति हे ।२। “यथाऽऽ शन्ता इति" इसको पठकर शान्ति पात्र से 
जल ग्रहण करे ।३। फिर उसे पृथिवीमे अवनिनयन करे ।४ौ “यथा 
पृथिवीति" इसे दमका अभिकषण करते द्र ।५। “एव मयिल्ञाम्प्तिविनि'' 
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-इससे दक्षिणअदमे निलिमभ्पन करताहै।६। इसी प्रकार सं 
द्वितीय को करे ओर इसी रीत्तिसे तृतीय को करना चाहिए ।७-८। 
काण्डात्‌ काण्डात्‌ सम्भवसि' --“कण्डात्‌ काण्डात्‌ प्ररोहसि"- 
““शिवान शाल भवेति" इनसे पूर्वा के काण्ड को लेकर मूर्धा मे करे 
।६। ओौर दुर्वा काण्ड से मस्तक पर भाजन करते हूए निम्न पदो का 
उच्चारण करे --“अग्निस्तप्यतु'" अर्थात्‌ अग्निदेव तुप्व होवे । “वायु 
स्तप्यतु""--^ूर्य्गस्तुप्यतु"" -“विष्गुरतृप्यतु"-“्रजापति स्तृप्यतु' - 
“वि रूपाक्षस्नृप्यतु" "सहलराक्षम्तृप्यतु' '-"“सनेमृतानितृप्य तु-इति ।{०। 
सुमन्तु, जेमिनि, वैशम्यामन ओर पेल आदि आचाय है ।११। प्रत्यात्मिक 
पितृगणो को भी कहे ।१२। “समूद्र व इति” इसको पटठकर जल का 
निनयन करे ।१३। फिर वामदेव्यका जाप करना चाहिए ।१४ इच्छा 
के अनुसार विष रूप से प्रतिष्ठित होते है 1 १५। 

जिस प्रकार से अगगम, प्रज्ञा, श्रति, स्मृतिके विभव से जो कि 
अनुक्रान्तमान है भौर अविवाद भरतिष्ठा से अभयश हमारा भव मे होवे। 
सब देव, ऋषि, पितु ओर मनुष्यो के लिये नमस्कार है। शिव, आयु, 
भआमयरहित वपु, दा।न्ति, अरिष्ट, अक्षिति, गोज, तेज, यश, बल, ब्रहम 
वचस्‌, कीति, जायु, प्रजा, ओौर पशुओ को नमस्कार है । ये सब नम- 
स्कृत होते हए बर्धित होवे । दुष्टत, दु रुपयुक्त, न्यून, अधिक सबसे स्वस्ति 
होवे । देव ऋषियो से ब्रह्य ओर सत्य मेरी रक्षा करे, ब्रहम आर सत्य 
मेरा परित्राण करे ।१६। 


इति शाद्भायनगृहयसूते षष्ठोऽध्याय 


समाप्तञ्चद शावायन ग्रहुयसूलम्‌ 


श्रथ गौमेल गृह्यसुत्रम्‌ 


अथातो गृह्याकम्मण्यपदेक्ष्याम । यज्ञोपवीतिनाऽऽ्चा- 
न्तोदकेनकृत्यम्‌ । उदगयन पूवपक्षे पृण्येऽहनि प्रागावत्त- 
नादन्ह कालविद्यात्‌ । यथादेश ।१-४। सर्वाण्येवान्वा- 
हाय्यं वन्ति । अपवगेऽभिरूपभोजनययाशक्ति । ब्रह्मचारी 
वदमधीत्यान्त्या समिघमभ्याधास्यन्‌ । जायाया वा 
पाणि जिवृक्षन्‌' अनुगुप्ता अरआहूत्य प्रागदक्‌प्रवण देर 
सम वा परिससुहयोपलिप्य मध्यत प्राची लेखामुट्लि- 
ख्योदीची चस हता पश्चात्‌ मध्ये प्राचीस्तिख्लउत्लिख्या- 
भ्युक्चेत्‌ । लक्षणावृदेषा सवत्र ।५-१०। 


अथ-यहुग्रथ के आरम्भ करनेको प्रकट करने वाला निपात 
है । अत --यह्‌ ब्द उस प्रन्थारम्भ कलमे होने बलि आ्चार्योकी 
वाचनावली कौ विचित्रताके नियेही प्रयुक्त किया गया है इसक्रा 
अन्य कोई विशेष तात्पयं नही है । गृहुके लिये हित कर होने 
से योगरूढि से गृह्य अग्नि का ब्रोधक्‌ है । उम अग्निसे सम्बन्धित 
भग्निहोत्र भादि नित्य कत्तव्य कमं गौर उसके अद्ध स्वरूप भनि 
कै आधान आदि कर्मो का उपदे करेगे | गृह्यमे दीघं आकार का 
प्रयोग छान्दस है । सभी इसमे बतलाये जाने वाले कत्तव्य कर्मोका 
यज्ञोपवीत धारी । पुरुषं को ही आचमन करके करना चाहिए । 
जोभी कम इसमे कहे जांँयगे उनका कोई समय निदि नही भी किया। 
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गया होतो उनसर सूये ॐ उत्तरायण होमे पर शुक्ल पक्षमे 
किसी मी पुण्यमय दिनिमे जबक्रि मेघावरण आदि काई दोष नहो 
दोपहर केपूव्रही करना चार्दिए क्योकि मध्याह्न के पूव ही प्रशस्त 
काल माना गयादहै। जिष किसी कर्मं मे विशेष ल्प से समय का 
निर्दे क्रिया जाता है उसको उसी समयमे करना आवश्यक है । उसमे 
सावारणतया पूर्बाह्नि कान ग्रहृण नही करना च' हए । १-४। 


समी गृह्य कमो मे कुशा आ“ उपक्ररणो की भावश्यकता अनि- 
वाय रूपसेहुआ करती दहै अत सम्पूण सामग्री को सच्ितकरलेना 
चाहिए । कम की समक्ष होजने पर चारे कोई भी किसी प्रकारका 
कमे हो समी मे सास्वरके अनुमार ओर अपनी राक्ति के अनुरूप एक- 
दो या अपथिक्र व्िप्रोको भोजन कराना चाहिए यहुसव कर्मो का 
साधारण विषयदहै। गृह कमनो कहा गया है उसमे यह्‌ प्रष्न होता 
दै वह गृह्य अग्नि कौन सी है-इसी को स्पष्ट किया जाता है ब्रह्मचारी 
गुरुकुल मे वेदाध्ययन को समाप कर ब्रह्मचम की समापिका समिधा 
कोलेने के लिये प्रवृत्त होकर अग्नि का समाधान करे ओर अपहरण 
आदिके साथ अग्नि का प्रणयन करे फिर उस अपनी अग्निमे उस 
अन्तिम समिधाकोदेषे। यदि उप्त समयमे अग्निका प्रहणन किया 
गाहोतो गुरुकी अग्निमे ही उस श्रान्ति समिधा का आधान करना 
चाहिए । फिर तोजायाकेषपाणि ग्रहण करने के पूवे विवाहु के समय 
मे अग्नि का समाधान करना चाहिए । अग्नि कै प्रणयन के लिये 
मलमूत्रादि कै प्रक्षेप मे रहित तैलाभ्यद्ध से वजिन पुणतथरा सुरक्षित 
एव पवित्र किसी जलाश से जल लाकर उसे परिसहनमु (लीप) 
कर पवया उत्तर दिशामे समतल भूमि के मध्यमे पूर्वग्र एक रेखा 
कर उपके नीचे उत्तरम रेखा करमिना देनी चाहिए ओर मध्यमे तीन 
रेखाएे बनाकर फिर जलसेषठिडक देवे । यह स्थाने स्थण्डि कहा जाता 
है । इस क्रियाका जौ अपहरणादिका है उसे लक्षणावृत्‌ कहा जाता 
है इसे सभी जगह अभिनि के प्रणयन मे व्यवहूत करना चाहिए ।५ १०। 
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भूभुव॒ स्वरित्यअमिपखमग्नि प्रणयन्ति । प्रेते वा 
गृहपतौ परमेष्ठोकरणम्‌ । तया तिथिनन्षत्रपर्वसम- 
वये । ददं वा पौणमासे वाऽग्तिसिभाधान कुर्वति । 
वंदयक्रुलाद्वाऽम््ररीषाद्'ऽस्निमाहूप्याभ्यादध्यात्‌ । अपिवा 
बहुयाजिनएवागारादुतब्राह्यण्स्य वा राजन्यस्य वा वेहय- 
स्थ वा। अपिवाऽन्यम्मधित्वाऽस्यादध्यातु । पुण्यस्त्वेवा 
नद्ध को भवतीति । यथा कामयेत्‌ तथा करर्यात्‌।११-१६। 
इसके अनन्तर भुभुव स्वं इम मन्त्र से अपने सामने अग्निका 
प्रणयन करे । सभी कर्मोमे इसी भाति अग्नि-स्थापन करने का विधान 
है । पाणि ग्रहण के समयमे पितादि के जीवित रहन पर वहु भसि ग्रहणं 
न करे तो जब गृह स्वामी की मृल्युहो जाव उसी समयमे अग्नि 
ग्रहण करना चार्िए । इस प्रकार स अग्नि ग्रहण के मुख्य तीन कालं 
है-ब्रह्मचय के भवसान मे-पाणिग्रहुप के पुव ओर गृह स्वामी के मरने 
परयेही तीन समयदहै। शस तरह मे अन्य सनिधान के लिये काल 
की अपेक्षाहोती दहै वेसेही तिथि-नक्ष्रन्पर्वो के शुभम समवाय वाला 
समय अपेक्षित हता है । अग्नि स्थापनमे गुभ समय आवद्यक है । 
यदि तिथि आदि के समवाय का समय्रगीध्घवरितनदहोतो अमावस्या 
पूणिमा मे अगि का सम्यक्‌ गीति से आवान-पारण-अओौर पोषण करे। 
वर्य कुल के घर से--अम्बरीष से अथवा भारभ्ूजने बाले से अगिन 
लाकर स्थाति करनी चाहिए । अथवा जो व्हुयाजी हो उसके यहाँ 
रे अग्नि लाकर आधान करे चह वहु वहुयाजी ब्राह्मण हो-क्षत्रिय 
हो अथवा वेष्यदहो कोई भीक्योनदहौ- इममे कोई आगन्ति नही होती 
है । अथवा अरनी का मन्थनन करे अग्नि उत्पादन कर नवीन अभ्नि 
का ग्रहृण करना चाहिए अरणि वक्ष की लक्रडी के मन्थन द्वार 
जो अग्नि प्राक्त होती है उसमे अगे कहै जने वाले 
अनुष्ठानोमे परम पुण्यहोना है किन्तु अन्य कामनाओो की पूति इससे 
नही होती है क्योकि यह्‌ केवल पृण्य का ही जनक ह । अतएव जसी 
कामना हो उसी के अनुसार अगिन का आधान करना चाहिए 1 १-१६। 
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स यदैवान्त्या समिधमभ्यादधाति जायाया वा पाणि 
जिघृक्षन्‌ जुहोति तमभिसयच्छेत्‌ । स एवास्यगरहयोग्नि- 
भेवति । तेन चैवास्य प्राततराहृतिहूं ता भवतीति । 
सायमाहुत्युपक्रम एवान ऊध्वं गृह्यं ऽग्नौ होमो विधीयते। 
पुरा प्रादुषकरणवेलाया साधरप्रातरनुगप्ता अपञा- 
हरेत्‌ परिचरणीया । अपिवा सायम्‌ । अपिवा कुम्भा. 
दा मणिकाद्रा गृह्णीयात । पुधस्तमयादग्नि प्रादृष्क्र- 
स्यास्तमिते स'यमाहुति जुहुयात्‌ । पुरोदयात्‌ प्रात 
प्रादुष्करत्योदितेऽनुदिते वा प्रातरार्हति जुहुयात्‌ 
।२०-२८। 


इस रीतिसखे अग्निका आहरण करके जिक्षमे अन्तिम समिधा का 
तथा विबाहु मेखीलो का होम करे उस अग्निको ब्रडेही य्ल्लसे 
सुरक्षित रखना चार्हुए ।२०। वही अगिनिईस ग्रहण करने वाले की 
गृह्य अग्नि होती है । जो गृह के लिये हितकर है ओर 
ग्रह कर्मो के लिये परम उपयोगी है-इसीलिये यह गृह्य -इस 
नामे प्रसिद्धहोती है ।२१। अत्य समिधा केहोमसे था लाज (खोल) 
आदिकेहोमसेही प्राततकाल को सिद्ध होजाती है फिर उस दिन अन्य 
आहूति कौ जवश्यकता नही होती है । क्योकि यहु प्रात कालिक आहूति 
सिद्धाहूति मानी जाती है ।२२। 


उसदिन कीप्रातकालको उसीसेसिद्धहै कन्तु उप्ी दिनि मे 
साय काल क आहति का उपदेश करना चाहिए । इसीलिये गृह्य अग्नि 
मे प्रात भौर साथकेहोमके प्रकारके उपदेश दिपा जता है ।२३। 


सूय के अस्त होने के पुव ही साय्ङ्कालमे अग्नि को भली माति 
दीप्त करके सूर्यास्त के समय आहुति देनी चाहिए । उदव पूव ही जब तक 
सूय उदितन हो तभी तक अग्नि जलाकर प्रात कालीन आहुति देनी 
चाहिए । ये दोनो भ्रात साय की जाहुतियो का समय ही केवल बतलाया 
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गया ह ।प्हाँंबोयकी आसानीकेकिये ही पहने २७ ओौरर्न्वें सूत्र 
को व्याख्या की जानी है ।२७ २८।। अव ।२४-२५। ओर २६ सूकरी 
को व्याख्या की जानी है--सःयकाल मौर प्रतकाल दो 
बार अशिति जलाने के पहिले ही आचमन आदिके सम्पादन करने के लिये 
सुनिमल एव सुरक्षित जल लाना चाद्विए ।२४। अथवा सायकाल मे एक 
ही वार अग्निके सन्दीपन के काले पूवे ही आचमन जदि की परि 
चर्या के उपयुक्त जलले अवे । उसीसे प्रात कालीन क्रिया करनी चाहिए । 
।२५। या एक दिन मे सुवह तथा शाम को अग्नि के जलाने से पेश्तर 
इस जल को लाकर कलशमे रख देवे । फिर आवश्यकताके अनुसार 
दोनो समयमे उस्मेसेले लिया करे ।\२६॥ 


अथ उपवीत विधि 

यज्ञोपवीत कुर्ते सूत्र वस वाऽपि वा कुशरज्जुमेव। 
दक्षिण बाहूमूदृधृत्य रिरोऽवधाय सन्य ऽसे प्रतिष्ठापयति 
दक्षिण कक्षमन्ववलम्ब भवत्येव यज्ञोपवीती भवति । 
सव्य बाहुमूद्ध त्य शि रोऽवधाय दक्षिणेऽसे प्रतिष्ठापयति 
सव्र कक्षमन्ववलम्ब भवत्येव प्राचीनावीती भवति । 
पित्रयज्ञं त्वेव प्राचोनावीती भवति । उदड्गनेरुत्सृप्य 
प्रक्षाल्य पाणी पादौ चोपविदय तिराचामेद्‌ द्वि परिमू- 
जीत । पादावभ्युक्ष्य हिरोऽभ्यृक्षेत्‌ । इद्द्रियाण्यद्धि 
सस्पुशेत्‌ । अक्षिणीनासिके कर्णाविति । यद्यन्मीमा "स्य 
स्यात्तत्तदद्धि स स्पृशेत्‌ !१६। 


सूत्र-वम्च अथवा कुशरज्ज्‌ निस्त समय मे जो भी सुविधा से 
सुलभ हो उस समय मे उप्तीके यज्ञोपवीत से काम लेना चाहिए 
१ उस यज्ञोपवीत को दाहि कये पर धारणकरर-मस्तक 
मे वष्टित करके ओर बयं कन्ये से दाह्नि कश्च के नीचे तक संह्क्ता 
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हुआ धारण करना-इन तीनो रीतियोमे से क्रिसी भीएक विधिसे 
जनेऊ वारण करने व्राले को “यज्ञोपवीती कहा जाता है ॥२॥ 

इपी भातिसे वाम कन्ध प्रर जनेऊ रखकर-शिरमे लपेटकर भौर 
दक्षिण स्कन्धसे वाम कक्ष के नीचे तक लटफऊने बाला जन पह्निना- 
इन तीनो रीतियोमेसे किमी भी एक रीति से जनेऊ परह्निने वाले को 
श्राचीनावीती" कहा जाया करतादहै,ः। 

केवल पितृयज्ञ मे जब किं पितरोके लिये श्राद्ध आदि करे तभी 
प्राचीनावीती होना चाहिए । इस प्रकार से देवपितु कार्यो से अन्य कमोँ 
मे निव्रीती होकर ही स्थित रहना चाहिए-यह स्वत हीप्राक्तहो गया 
करता है। इसकं अनन्तर ओर उपस्पशनं विधि बताते है ।॥।४॥। 

एेमा कहागया है कि उदक से आचान्त होकर हीङेत् करना 
चाहिए । इप्त समय मे उसकी इति कर्तव्यता का उपदेश दिया जाता है । 
अगति के उत्तर दिशा की ओर उत्सपेण करके-हाथ पैर बोकर तीनवार 
आचमन करना चाहिए । दो वार ओष्ट पर लगे हुए जलका माजेन करे 
सके पश्चत्‌ दोनोपयो पर ओर मस्तक पर जल छिडक देवे । 
इसके उपरान्त आख-नाक गौर कान इनके दोनो-दोनो छिद्रो को जोकि 
छ इन्द्र्यो हे जलङ़ा स्पशं करावे । पीठे दूसरे भङ्खोकोभीजो मन 
बोधित करने क्रे लिये अभी हो जलक्रा स्पश करे ।५-६। 

तत्रे दाह । नोपस्पृशेद्‌ त्रजन्‌ । न तिष्टनु । न हसन्‌ । न 

विलोकयन्‌ । नाप्रणत । नाडगलीमि । नातीर्थेन।न 

सशब्दम्‌ । न।नवेक्षितम्‌ । नवाट्य) * स॒ । नान्तरीयेक- 

देहस्य कल्पयित्वोतरीयताम्‌ । १०-२१ । 


इस आचमन के विषय मे क्छ आचार्यो का मत ह -।१०] इधर- 
उधर भ्रमण करते हुए जल का उपस्पशन नही करना चाहिए । स्थिक 
होकर भी कभी आचमन नही करे ।११ १२ हास्य करते हुए भी आच- 
मन करने क निषेध है । १ ३। किसी अन्य वस्तु को देखते हए भी बाच- 
मन नही करना चाहिए । {४। क्रोध आदिक मनोवेगो से उग्मूक्ति होते 
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हए भी उपस्पशेन वही करे ।१५। अग्राह्य बुद्धि से ओगुलियो के अग्रभागो 
मे जल ग्रहण करके भी आचमन तही करना चाहिए ।1१६॥ 
मनु भादि ने ब्रह्मादिक को तीथं कहा है । उप कै अतिरिक्त मायं 
अति धातुमात्रमे मुसेयाकण्ठ से जल ग्रहृण करके आचमन 
करे ।१७। खेल के जभिप्रायसे दाब्दं करता हुन आचमन न करे ।१८। 
77 मे जल को लेकर उसे न देखते हए शचमन नही करना चाहिए 
,९६। गानो धुटनो के बाहर स्कन्धो को रखकर अचमन न करे।२०। 


एक ही वस्त्र को पहनकर तथा उप्ती को गोढकर कभी भी आचमन नही 
करना चारटिए ॥२९१॥ 


नोष्णासि । न सफेनामि । न च सोपानत्क क्वचित्‌ । 
काक्तिक ।गले वद्ध । चरणौ न प्रसाय्पं च । अन्तत 
परतयुपस्पुश्य शुचिभवति । हूदयस्पृश्स्त्वे वाप आचामेत्‌ । 
उच्छिष्टोहैवाताऽन्यथा भवतीति । अथ प्रत्युपस्पशं- 
नानि । सुपत्वाभक्सवाक्षुत्वा स्न.त्वापोत्वा विपरिधाय च 
रथ्यामाक्रम्य इमञश्चानश्ा चान्त धन रचामेत्‌ ॥२२३२। 


उष्ण जल से उपस्पशंन न करे । फेनो वाले जलसे भाचमन कां 
निषेध कियागयाहै ।२२२३। किकी अनुचित एवे अनानश्यक स्थान 
पर जूते पहिने हुए आचमन नही करना चार्हिए ।२४ माये या कष्ठमे 
हृढ वस्त्रादिका ब^्वन रहते हुए थ। दोनो वेरो फो फनाकर अचमनन 
करे । पगड़ी दुष्ट होतो उसे हुराकर ही उपस्पशंन करे ।२५२७। 

चाहे किसी कमं का आरम्भे करिया जानं अथवान किया जावे घयन्‌ 
से उठकर उस समय मे आचमन करन से मनुष्य पर्वित्रहो जाया करता 
दै !२८। आत्रमन जनकाप्रमाण यह्‌ ह रि जिनने जल कं पीनसे हदय 
तके सिक्तो जावे उतने जन से आचमन करना चहिए ।९६। जो 
विद्धि आचमन कौ कही गई है उसके व्विगीत करने से आचमन करने 
वाते का मुख उच्छिष्ट (न्ुठा) ही रहता है 1३०) किसिस्थल पर किया 
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हआ आचमन प्रतयुपस्पशेन नाम वाला कहां जाता है ~ यह नतलति है- 
सोकर उठने के पीटे-मोजन के प्रश्वात्‌-ज्लंवाई्‌ तथा हिचकी अनेके 
अनन्तर स्नान करने $ पर्चातु-रस आदि पेष प्रदाथं के पीने के अन्त 
मे --वस्त्रभूषन अदि कै परिधान करनेके उपरान्तश्चमकै शमन क 
के लिये जो आचमन किया जाता है वह ्रष्युपस्पशनः--इस नामसे 
कहा जाया करता ३ । तात्पयें यहु है क्ति निन्द्रा के जन्त मे आचमन करे 
भौर देवानुष्ठान > काय मे निद्रात्तद्रा या आलस्य होवे तो उम समय 
भी आचमन करना चाहिए । विहार करके तथा हिचकी आदि के अने 
पर भी आचमन करे । एक बार करनेपरमभी दुबारा करना आवश्यक 
है ॥३१-३२॥ 


अथ ब्रहयायज्ञ प्रकरणम्‌ 


अग्निमुपसमाधाय परिसमुह्य दक्षिणजान्वक्तो दक्षिणे- 
नाग्निमदितेऽनुमन्यस्वेत्युदकाञ्जलि प्रसित । अनु- 
मतेऽनुमन्यस्वेति पश्चात्‌ । सरस्वत्यनुमन्यस्वेत्युत्तरत । 
देवसवितं प्रसूवेति प्रदक्षिणमगिनि पय्थु क्षेत सक्ृदुवात्रिरवां 
। पथ्युःक्षणान्तान्‌ व्यतिहर्रभिपयु क्षन्‌ होमीयस्‌ । अथ 
हविष्यस्यान्नस्याग्नौ जुहुयात्‌ कतस्य वाऽकृतस्य वां । 
नकृतच्छत्‌ प्रक्षात्य जुहुयात्‌ प्रोदक कृत्वा । अथ 
यदि दधिपयोयवाग्‌ वा, क ` सेन वा चरस्थाल्या वा 
सवेण वै वा । अग्नये स्वाहैति पूर्व्वा तष्णोमेवोत्तरा 
मध्ये चैवापराजितायाच्वं व दिरीति सायम्‌ ।१-६। 
पूर्वं मे वणित रीति से अग्निका उप समाधान करके परिसम्‌हन करे 
ओर फिर अपना दाहिना घूटना को भूमि पर टेककर प्रायेना करे--हं 
अदिते 1 मृश्च इस कम को करने की अनुमति हौ'--इस मन्त्र से अभिनि 
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कै दाहिने भाग मे जलरी अञ्जलि से सिच्चन करे ।१। "हे अनुमते 1 इस 
कमं के करने की मृञ्ञे अनुमति प्रदान करो--इस मन्त्रके द्वारा अग्नि 
के उत्तर भागमे दूसरी जलरी अञ्जलि देनी चा्िए ।२। इसके अनन्तर 
एके ही वार या तीन बार “देव सवित प्रसवः" इत्यादि सन्त्रसे प्रदक्षिणा 
के अनुसार अभ्निके चारोओर जल की धारा भिरावे--इसी का नाम 
पयुक्षण कहा जाता है । ` सरस्वत्यनुमण्यस्व ` अर्थात्‌ हे सररव॑ती देवि 1 
मुञ्च जप इस कमकेकरतेकी अनमति देवै--इस मन्त्र से उत्तमे 
तीसरी जल की अञ्जलि देवे ।३-४ 
इस रीति से पयुक्षणकी समाप्नित्तकके अद्ध भागोका पूणं करके 
फिर होम के उपयोगी जो अन्तादि पदाथ है उनका जल कीद््दो से 
सिन करना चाहिए ।५। इसके उपरान्त अग्नि मे पका हुभा या अपक्व 
यवादि अन्न हविष्य के हुवन करना चाहिए ।६। यदि भात आदि आग 
मे पका हुआ हविष्य होम करने के लायक नप्राप्तहये तो तण्डुल तथा 
फल आदि जोभी हवनीय उपलब्य हो उनको जल से धोकर भीगी हूर 
दशमे ही हवन केरे ।७। दधि-दुगध ओर ध्वागू से ष्टवन करे तो उनको 
धोने की आवश्यकता नही है उनको कमि के१।तरमेया चरुस्थाली मे रखकर 
अथवा स्रवासे हवन करना चाहिए । हाथ से हुवन न करे अग्नि के 
मध्य॒ मे अग्नये स्वाहा इस सन्व्र॒ से प्रथम आहृत्ति देवे 
ओर दूसरी आहति चिना ही मन्त्रके ईशान त्जमे देवे । उसी प्रकार 
से सायद्धालके होम का विधान इहै ।६॥ 
अथ प्रात ,- सूर्य्याय स्वाहेतिपरव्वा, तूहणोमेवोत्तरा 
मध्ये चैवापराजिताया चव दिशि । समिधमाघानु- 
पय ध्य तथेवोदकाजञ्जलीन्‌ प्रसिच्चं दन्वम स्था इति 
- विशेष । प्रदक्षिणमग्नि परिक्रम्यापां शेष निनीय 
पूरयित्वा चमस प्रतिञ्खाप्य यथाथम्‌ 1 एव मत ऊदृष्वं 
गृह्येऽग्नौ जुहुयाद्वा हावयेद्राऽऽजी वितावभरधात्‌ । 
अथाप्युद।ह॒रन्ति। काम गृह्येऽग्नौ पत्नी जुहुयात्‌ साय 
प्रातर्हयमौ पत्ती गृह्यएषोऽग्निर्भेवतीति । निष्ठिते साय्र- 
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मराप्रातरारो भूतमिति प्रवाचयेत्‌ । ऋते भगया 
वाचा शुचिभं त्वा- । प्रतिजपत्योमिव्युच्च स्तस्मेनमस्त- 
त्माक्षा इत्युपाश्चु ।१०-१८। 


प्रात कालम होम करनेकी विधिभमीरेसी दही है केवल अग्नये 
स्वाहाः इ मन्त्र के स्थान मे 'ूर्याय स्वाहा, इम मन्त्र से आहूति देवे, 
इतनी ही विरोषता है ।१०। दोनो कालो मे होम के पश्चात्‌ अग्तिमे एक 
ममिधा विना किसी मश्च का उच्चारण किये डाल देवे, ओर पहिले वै 
समान ही पयुंक्षण करके उदक की अज्जति देवे } इसको अनुपयु क्षण 
~इस नाम से कहते हैँ । अनुपयुक्षणमे हे अदिते) तूने मेरे कमं के 
करने की अनुमति प्रदान की थी मैने उसी के अनुसार कम सम्पन्न क्रिय! 
है -उस मन्त्र का ध्यवहार करे, यही इसमे विरोषता है ।११। अनुपयु. 
क्षण के पश्चात्‌ अग्नि की परिक्रमा करे ओह जल कै अवशिष्ट भागको 
चमस मे रखकर आवश्यक काये के लिये रख लेवे ।१२। अग्नि को 
प्रहुण करके प्रथम बार जसा हवन करे वसाही पूरे जीवन मे करता 
रहे । अश्वमेध आदि महा भाग मे अवभृथ स्नान करने तक निश्य ही 
दोनो समयोमे होम करना चाहिए । स्वयनं कर सके तो फिर प्रति- 
निधि से करावे किन्नु इसका त्याग न करे ।१३) 


इस प्रतिनिधि के विषयमे कुछ लोगो का एेमा कथन है कि~-यह्‌ 
गृह्य है जोकि गहुके हिति के लियेहीहोतादहै) पत्नी को भी गृह 
कहा जाता है इसलिगरे इस ह्य अग्नि मे यदि पत्नी चाहैतोप्षाय प्रात 
केहोमोका दोनोदही किया केरे ११४ १५ साय काल ओौर प्रातकाल 
मे भोजन प्रस्तुत होने पर छात्र को अध्ययन करावे । इरी को “ब्रहम- 
यज्ञ" कहा जाता है । १६) ब्रहम यक्ञके समयमे जिन वेद के वाक्यो 
से कल्याण होता है उमका व्याम कर अन्य वाक्यो के प्रयोग से अशुचिता 
होती है । अपवित्र वचनो के छच्चारण से अशृचिता होती है उसका 
प्रायश्चित्तं ऊचे स्वर से भर्म नौर मन मे “तस्यै नम" 
योले । १७-१८] 
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भथ वाग्यतो वलोस्‌ हरेत्‌ । भाषेताच्रसं सिद्धिमतिथिभिः 
काम सम्भाषेत । अथ हुविष्यस्यान्नस्योदूधृत्य हवि- 
ष्यं व्य ञ्जनेरूपसिच्याग्नौ जुहुयात्तष्णी पाणिनैव । 
प्राजापत्या पूदाहुतिभवति सौविष्टकृत्युत्तरा । अथ 
बलीन्‌ हरेत्‌, वाह्यतोवान्तर्वा सुभूमि कृत्वा । सकृदपो 
निनीय चतुर्धा वलि निदध्यात्‌, सकृदन्तत ॒परिषि- 
चत्‌ । एकक वानुविधानमूुभयत परिषिञ्चेत्‌! स 
यत्‌ प्रथम निदधाति स पार्थिवो ब्रलिर्भवत्यथ यदू 
द्वितीय स॒ वायव्यो यत्‌ तृतीय स वेश्यदेवो यच्चतुथ 
स प्राजापत्य । अथापरान्‌ बलीन्‌ हरेदुदधानस्य मध्यमस्य 
दरारस्याम्दवत प्रथमोबलिभवत्योषधिवनस्पतिम्योद्वितीय 
आकाशायतृतीय । अथापर बलि हुरेच्छेयनं वाधिवच्च 
वास कामाय वा वलिभवति मन्यवे वा ।१-१०। 


इसके अनन्तर वाग्यत होकर हास्य भौर कौनुकमे भी अनृन भाषणं 
अ{दि अभिपतत भाषण का परित्याग करके बलीकं लिये पाकादिका जो 
प्रथम कत्तव्य है उसका सम्पादन करे ।१। अन्न से सम्बन्ध रखने वाली 
सिद्धि विकतृत्ति आदि विषय वाली होती है उसमे भाषण का निषेध 
नही है ओर समागत अतिथियो से नस्ता के भाषण का भी निषेध 
नही है ।२। पाक के तयार हो जाने पर उसमे से कुछ हविस्यान्त ग्रहण 
कर बिनादही मन्त्रके पढव्यञ्जनके साथहाथ से ही एक आहति 
देदेवे। खरवा की वहम आवश्यकता नही है ।३। प्रथम आहुति प्रजापति 
देवता की ह/ती है । अर्थात्‌ मनमे प्रजाओ के स्वामी सृष्टि आदिक 
करने ध्‌।ले परम देव का चिन्तन कर "प्रजापतये स्वाहाईइसका अस्पष्र 
उच्चारण कर देना चाहिए । दूमरी भाहृति सौविष्ट कृती होती है अर्थ्‌ 
जो शोभन अभिलाष को करता है उसी सर्वान्तर्यामी का चिन्तन कर 
“स्विष्टकृते स्वाहा" इससे माहृति देवे । इसी कौ देवयन्ञ-नित्य होम नौर 
टौश्वदेव कहा जाता है ।५। 
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देवयश्च नाम वाले उक्त होम के पश्चात्‌ अग्निचाहे जहा भी दहो 
धरया वाहिर, स्चाूसे भूमि को साफ करके उस-उस स्थान मे पलु 
पक्षी-पिपीलिका आदि को आहार देकर बलि का कमं पूण करना चाहिए 
।५। स्वच्छ की हुई भूमि मे पह्लि एकं बार वहा पर जलकेछीटे नगा 
कर उस अलिके चार भाग करे ओर उनपर जल के छीटे देवे ।६। 
अथवा एक-एक भाग करके ही बलि रक्खे ओर हर एक के पहिले तथा 
पीठे एक वार जल छिडमे ।७} इन वलि के चारो भागो मे प्रथम भागं 
पृथ्वी कौ दूसरी वायुदेव की जौर तीसरी विश्वदेवा एव चौथी प्रजापति देवं 
की होती है 15 इन बलियौ के रखने वाले ग्रह मे जरहोपर जल रक्वाहो 
८ परिश्िरणीय हो उसी गृह के मध्य द्वारमे अन्यतीनो बलियोकोरख 
देवे +“उसमे प्रथम जल देव का-दूसरी नौषवि वनम्पति कीओर तीसरी 
काशि की होती है 1 £। तीनो बलियो के रखने के पीठे शयनके घरमे 
या रायन करने के स्थान मे अथवा मलमूत्र त्याग करने की जगद्रमे 
एक ओर बलि रक्वे । शयन-स्थल कीबलिकाम देवकी होती दहै 
भौर दुसरी बलि मन्यु देवताकी है ।॥१०॥ 

अथ सस्तूपः स रक्षोजनेम्य ।११। अ्थ॑तद्‌बलिशेमद्धिभ्या 

सिच्यापसलवि दक्षिणानिनयेत्‌ पितृभ्यो भवति ।१२। 

आसीन एवाग्नौ जुहुयात्‌ ।१३। आसीन पितृभ्यो 

दद्यात्‌ यथोपपादमितरान्‌ । १४ स्वयन्त्वेवेतान्‌ याव्द्सेद्‌ 

बलीन्‌ हरेत्‌ 1१५५ अपि वाऽन्यो ब्राह्मण ।॥१६। दम्पती 

एवं ।१७। इत्ति गरहमेधित्रतस्‌ ।१८। खी ह साय प्रात 

पुमानिति ।१६। सवस्य त्वेवाच्नयंतान्‌ बलीन्‌ हरेत्‌ 

पिन्र्यस्य वा स्वस्त्ययनस्य वाऽथ्िंस्य वा ।२०। 





जहा पर कुडा डाला जावे वहा पर एक बलि रान्षसो केलिये देनी 
चाहिए ।११। पत्रमे शेष अक्को जल से धकर अपसव्य पितर तीथं 
से दक्षिणं दिक्षामे प्रकौण कर देवे यह बति पितूुगणकी होती है ।१२ 
गेठकर ही अग्निमे हवन करे पितृगण को बलि भीवेठकरर ही देवे 
मौर शयन गृह आदिक्ी पूवं कथित बनि जसे भीदहो सके बठे- 
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निहूर कर देवे । सुभीतेके अनुसार ही करना चादिए ।६३-१८। इन 
बलियो को अपने समान पर स्वयही देना चाहिए । असमथत्ता होने 
पर क्रिसी अन्य ब्राह्मण के द्वारा भी दी जा सकती दहै । इममे 
स्त्री पुरुष दोनो ही समान ल्प मे अचिकारीहै ये कम जो 
इस खण्ड मे वणित है गृहस्थो के लिये ही रह ।१५-१२८। 
किसी आचाय का मतहैकिप्रात घर कास्वामी ओौर साय ऊालमे 
उसकी पत्नी ही बलिका हरण करे ।१६। पितृगण केकमकोहौ- 
ब्राह्मण भोजन आदिक लिये हयो अथवा अपने भोजन कोहो सब 
बलिं कमं अन्न सेदही करना चाहिए ।२०। 


यज्ञादेव निवत्ते ।२१। यद्य कस्मिन्‌ कले ब्रीहियवौ प्रक्रि 
येतान्यतरस्य कृत्वा कृत॒ मन्येन ।२२। यद्य कस्मिन्‌ 
काले पून पुनरन्न पच्येत सङ्कदेवतद्‌ बलिनन्त् कुर्व्वीत 
।२३। यद्य कस्मिन्‌ कुले बहुधाऽच्च पच्येत ॒गृहपतिमहा- 
नसादेवैतद्बलितन्त्र कुर्व्वीत ।२४। यस्यत्वेषामग्रत 
सिध्येननियुक्तनग्नौ कृत्वाऽग्र ब्राह्मणाय दत्त्वा भुञ्जीत 
।२५। यस्यो जघन्य भुञ्जी तंवेत्ति ।२६। अथाप्युदाह्‌- 
रन्ति ।२७। एतस्यैवबलिहरणस्यान्तेकामग्रब्र्‌ वीतभवति- 
हैवास्य ।२८। स्वयन्त्वेवाश्स्यबलि हरेत्‌ यवभ्योऽध्याब्री- 
हिभ्यो ब्रीहिभ्योऽध्यायवेभ्य सत्वाशस्यो नाम बलिरभ- 
वति ।२६। दीर्घायुरेव भवति ।३०। विश्वाणिते फला- 
करणानामाचामस्यापामिति बलि हरेत्‌ स रौद्रो 
भवति स रौद्रौ भवति ।॥३१। 


ज्योतिष्टोम आदि के अनुष्ठान आरम्भ कर देने पर फिर बलि के कमं 
कौ करना उचित तहीदहै। ।२१। एकही काल मे यदि तण्डूलं बौर 
यव दोनो अन्न इपस्थित होतो दोनो से बलिकमं नही करना चाहिए 
क्योकि दोनोमेसे किसी भी एक से बलिकमं सम्पर्न हो सकता ह 
।२२। एक ही कालमे दो-तीन या इससे भी ज्यादा बार भत का 
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पाके होतो भी केवल एक ही बार बलिकम करना चाहिए ।२३) यदि 
एक ही मकान एकही वशके वहत से व्यक्ति रहते हो ओर वे सब 
मिन्नर्‌ अच्वकापाककरतेहौो तोभी जोभी उन सवबमे प्रधान हो उसी 
कौ पाककशाना सेइस उनि के कम को करना चाहिए । प्रध्येकं की 
पाक शालासे नही करना चाहिए ।२४। 


यदिएक ही मक्ानमे पाक करने वाले बहुतसे हो तो उनमे सबसे 
श्रथम जिसका पाक तयार हो जावे वही थोडा सा अन्न अग्निमे डालकर 
उम पक्वे भन्न मेसे अतिथि-सत्कार के पीछे अप भोजन करे। 
अगर पकरादि के दोषसे वहु अघन अग्राह्य हो जवेतो तो उससे 
जातिथ्यनं करके स्वव भोजन करे भौर दुवारा पाक करके अतिथि रीक 
करनी चाहिए ।२५-२६। आचाय गण दूसरी भी कुठ बात कहते है । 
पर्वाचायं इस बलि हरण के विषयमे कुछ विेषता बतलाते दै) 
षस बलि हरण के अन्न मे अपने अभीष्ट की प्रार्थना करनी चाहिए | तो 
इत प्रार्थीकी प्रथित सिद्धि निष्चयही हो जाती है ।२७-२८। यदि 
कथित प्राथना करे तोस्वय ही आशस्य-इस नाम वाली बलि को 
प्रदान करे किमी प्रतिनिधि केदारा इसे नहो करावे | उस 
भाश्स्य बलि को बनलति है-हेमन्त का धन्य जोखेतमे ही दै 
लौर तयार नही हुदै तव तक ।भौरजौ के भन्न के पूवं जब तक 
यवकशस्य तयार न हआ हौ उम धान्य की उत्पत्ति के समीपमे जो 
बलि दीजाती टै उसी को आश्ञस्य बलि कहु जाता है । इस बलिसे 
अवश्य ही दीर्घाथुका ला होता है ।२६-३० तुषा से रर्हितत किये 
हए धान्य अथवा यत के पाक के सिद्ध होने पर उमके मांडसे वहं 
आशस्य बलि सद्राय नम -इस मन्व के द्वारा करनी चाहिए कह बलि 
शुद्र देवा वाली होती है।२१। 


अथ दशेपोणंमासयो । सन्ध्या पौणंमासीमुपवसेदू- 
तरामित्येके रुद्र अथ यदहश्चच्धमा न ह्येत ताममावा- 
स्याम्‌।पक्षास्ताउपवस्तव्या पक्षादयोऽभियष्टव्या । आमा- 
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वास्यनहविषापुवेपक्षमभियजतेपोणमास्येनापर पक्षम्‌ ।१६। 


इसके अनन्तर दशं ओर पौणमास यागो के विषय मे च्रतलायः 
जाताहै ।१। दश पौणमास यागोके करनेके पूवं दिन मे उपवास करना 
चाहिए । जिसदिन मेप्रात काल सेहीपौ्णं मामी काभारम्भहो 
भौर मन्ध्या तक रहि तमी उपत्राम मरे । अथवा उत्तरा अथ'तु अस्तमि 
तो दया तथा उच्चंरुदया मे करे । ।२-३। जिस दिनम चन्द्र दशन 
सम्भवितनहो मौर सूर्योदय कालमेअमवस्या होया पीछे प्रतिपत्‌ 
हये उसी दिन मे अमावस्या का उपवास करना चाहिए । जिमदिन 
चतुदंशी के पीछे अमावस्या हो उसमे उपवासं का निषेध है) इन दोनो 
ही उपवासो मे उदयं व्यपिनीतिर्णर्पादही ग्राहश रोती रहै, जत्र तर 
जीवित रहे प्रति मासमे पक्षो क्रे अन्नमे उव्रवास करना चाहिए भौर 
कृष्ण-शुक्ल दोनो प्रतिपत्‌ तिथिय मे यजन करना चोहिएु ।५। अम वस्या 
मे उपवास कर्के शुक्ल पक्षकी प्रत्तिपदामे ज्यो हुविकेद्रारा यजन 
किया जाताहै वहु सम्पूण शुक्ल पध का याग मानना चहिएु इमी 
प्रकारसे पुणिमामे भी सम्बुण कृष्ण पक्ष का याग मानना चा्हि" ६ 


य परमो विकषे सूर्याचन्द्रमसो सा पौणेमासी य परम 
सद्खष सामाव।स्या । यदहस्त्वेव चन्द्रमा न दृर्येत तामः 
मावास्या उकुर्वीत हश्यमानेऽप्येकदा गताध्वा भवततीति। 
श्रय पौणमासीकालाभबतसन्ध्यावास्तमितोदितावोच्चै- 
वाऽथ यदह पूरण्णोभवतिं पृथगेवेतस्य ज्ञानस्याध्यायो 
भवत्यधीयीत वा तद्विद्भ्यो वा पर्वावगमयेत्‌ ।७-३२। 


जिस तिथिमे सुरं ओर चन्द्र इन दोनो प्रो का मत्यधिक्र विध्रकष 
अर्थात्‌ दूर मे अवस्थान होता है उसी करो पूर्णिमा तिथ कहा जाताहै 
भौर जिस दिन दोनो ग्रहो का अत्यन्त स्मीपमे अव्स्यान हता उर 
ही अमावास्या तिथि कहा जाता है।७। जिस दिन मे चन्द्र दशन 
न हो उसको अमावस्या रुहृते ह । कुछ क्षण के लिये चन्द्रदशन की 
सम्भावना मे यदि अमावस्या मानी जाय तो वहु “गताध्वा'' कही जाती 
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है । इस प्रकारसेदो प्रकार को अमावस्या होती है ।&। पूणिमा। तीन 
भकार की होती है- किम दिन पूणचन्द्र होना है वहु पुणिमा कही 
जती दहै । एक सन्ध्या पूणिमा होती है इसमे प्रात कालीन सन्न्या के 
पूवं रात्रिम पूणिमा या प्रतिपदा होनीहै। दरषरै अस्तमितोदया 
है । इममे सूर्यास्त समय मे चतुदजी ओर इसके पीठे रात्निमे पूणिमः 
होती है ¦ तीसरी “उच्चै पूणिमा'' है । इसमे सूर्यास्त क 
पश्चात्‌ चतुदशी को छोडकर पणिमा बहुत राति तक 
रहती ह ।१०-११। इसके ज्ञान के लिये ग्रहो ओर नक्षत्रोकी स्थित्ति 
तया गति अदि के नान की अवेश्यक्रना है इसके लिये ज्योतिष शस्त्र 
का जान करता चाहिए ।१२। 


अथयदहुरूपवस्यो भवति तदह पूर्वां एव प्रातराहुति 
हुत्वतदगने स्थण्डिल गोमयेन समन्तम्पयु पलिम्यत्यथे- 
ध्मानुपक्त्पयते खादिरान्‌ वा पालाशान्‌ वा खादिर- 
पालाश्ालामे बिभीतक तिल्वकवाधकनीवनिम्ब राजवृक्ष- 
रात्मल्यथरलुदधित्थकोविदारश्लेष्मातकवज ‡ सवेवनस्प- 
तीनामिध्मोयथा ` स्याद्वि्ाखानि प्रति लुन कुशा. 
बहिरपमूललूना पित्रभ्यस्तेषामलाभेलूकतृणशरशी्यं- 
बत्वजमूतवनबद्युण्ठवज ` सवतृणान्याज्य  स्थाली- 
पाकोयान्‌ ब्रीहीन्‌ वा यवान्‌ वा चरुस्थाली मेक्षण ` 
स्‌. मनुगुप्रा जप इति यानि चानुकरस्पमुदाहुरिष्यामो न 
तदह प्रसुज्येत दूरादपि गृहानभ्येयादन्यतस्तुधन करणी 
यान्न विक्रीणीताबहूवादी स्यात्‌ सत्य विवदिषेदथापरा- 
हह एवाप्लुत्योपण्वसथिक दम्पती भरञ्जीयाता यदेनयो 
काम्थ स्यात्‌ सपिर्मिश्रः स्यात्‌ कुशलेन ॥ १२-२६।५॥। 


अब्र काल के निणय के उपरान्त उपवासके दिनमेजो कुछ भी 
कत्त व्य है उसको बतलाया जटा है--उपवास केदिनि मे सूर्योदय के 
समय पूणिक्रा होनी चाहिए । जिसदिन सूर्योदय के समय मे अमावस्या 
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हो उसदिन मे पूर्वाद्ध मे अग्निहोत्र भौर प्रात काल की आहूति भादि 
सब काय करने चाहिए । सवे प्रथम गोमयसे अग्नि गृह 7 लेपन करे 
फिरखैनया ढाक क लकड़ी मख्ितत करे । यदि इन लकडियो के एक- 
त्रित करने मे असुव्धिाहो तौ वेहेडा--लोप--वाधक~-कदम्व-निम्ब- 
राजत्र “-येमर-अग्लु-दधित्य-इन ग्यारह को छोडकर अन्य कोई भी 
लकड़ी यज्ञ कमं मे लाईजा सक्ती है | देवकाय के लिये स्कन्ध से छिन्न 
कुछ कुशा लेवे -पिन्टकाय मे मूल मे छिन्न करई कुशले ग्रहण करे। 
कुशा प्राप्त करने मे भसूविवाहोतो शुक-तुण-दार-शीय-दल्वज भौर 
मूततर इन सात तृणो को त्यागकर जन्य काईभी तृण यज्ञ कमं मे ग्राह्य 
होतादहै। धृत पाक के उपयुक्त कतियय धाय अथवा यव । चरुस्थाली 
मेक्षण-स्र व~सुरक्षित जल-इन सव के लाकर अग्निगृहु मे एकत्रित 
करना चाहिए । उसदिनि मे पालने के योग्य नियमो का ध्यान रक्वे। 
अपने घर कालव्यागन क्रे--दूरमे भी होतो उस अवसर पर धर लौट 
अवे--वस्नुठे खरीदलेवे कितु कोई वस्तु वेचे नही -अधिक भषणन 
करे--सत्य बोले ओर स्वरौ -पुरष दोनो ही दुपहर के बाद स्नान करे भौर 
उपवास के नियमो के अनुसार इच्छा हौ वह्‌ घृत मिश्रत कर तृक्ति पूवेक 
भोजन फरे।२२। 


मानतन्तव्यो होवा चाहता वा एतस्य मानुष्याहुति- 
भवति य ओहूवसथिक नारनात्यनीश्वरो ह्‌ क्षोधुकोभव 
त्थकाम्यो जनानाम्पापवसीयसी हास्य प्रजा भवतिय 
भौपवसथिक भुडक्त ईरवरो ह भवत्यक्षोधुक काम्यो 
जनाना वसीयनी हास्य प्रजा भवति तस्माद्त्‌ कामये- 
तौपवसथिक भुञ्जीयातामध एवैताः रात्रि शयीण्यता- 
न्तौ खलु जाग्रन्मिश्रवेवेता रात्रि विहरेयातामितिहा- 
समिश्ेण वा केनचिद्वा जुगूसेयातान्त्वेवात्रत्येग्य कम्मं 
भयोन प्रवसन्न्‌ पवसेदित्याहु प्या ब्रत भवतीति । 
ग्रथा काययेत तथा कुर्य्याद्‌ ॥ १-१० ॥ 
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मान त-तन्य भाचाये का मतहैकि उपवासके दिनिमे यदि कोर 
नियमानुद्रुल भोजन नही करता है तो उसकी मनुष्यो के भलाई केलिये 
की हुई सवयाग की क्रियाएे निष्फल हौ जाया करती है] प्रभम ¡दन 
मे उपवास करने के कारण द्रूमरे दिनक्षुष्ासे व्याकुल ओर चच्ल 
होकर याग क्रियाओी के सुसम्पादन मे असमर्थां हौगी-सबको भप्रिय 
लगेगा तथा पूनादिकभी पाप बुद्धिके वशीभूत होगे अतएव यथेच्छं 
भोजन करके दही याग केम करे । उपवास के दिन खाट परर शयन करे 
तथा वह रात्रि वैदिक इतिहान ऋ आलोचना आदिमे व्यतीत करनी 
चाहिए । ब्रह्मचय का पालन करे । प्रवासमे उपन्स न करे । उपवास 
पत्नी केदारा भी सम्पन्न किया जा सकताहै। १ से ई पय्यन्त। 
उपवास करे दिनिमे भोजन का फल ओर भोजनन करते काफल दोनों 
ही बताये गयेहै-इन दोनो मेजो भीअभीषटहो उसी कोकरबा 
चाहिए ।१०। 


एवमेवाहि्ताग्नेरप्युपवसथो भवति यच्च) भ्नायौ विदध्या 

त्‌ । अथपूर्वाह् एव प्रातराहूति हूत्वात्मर णागिनम्परि- 

क्रम्य दल्षिणतोऽगने प्रागग्रान्‌ दभनिस्तीय्ये ठ्षा पुर 

स्तात्‌ प्रत्यडमूख।स्तष्न्‌ सन्यस्य पाणोरड गु नोक नटि 

कथा चाडगुत्या ब्रह्याऽऽसनात्‌ तृणमभिसडगृद्य दक्षिणा- 

परमष्टम दक्ष प्रिस्यति निरस्त परावसुरिति ॥ १६१. 

१४॥। 

इस रीतिसे जोनिव्य ही अग्निहोत्र करने वाला आहिताग्नि है 
उसके लिये भी उपवास करने के स्मस्त नियम अदि है--यहीवेदकी 
विधि है उस जनलेना चार्हिए ।११ १५ उसकेपर दिनमे प्रतिपदामे 
दुपहर कै पूव दही नियमानृप्ार प्रात कालीन आहुति होम को समाप्त 
करके अग्नि को अपने समते रवना चाहिए । प्रदक्षिण करके उस 
सम्मूख स्थित अग्निके दक्षिण मेनुछकुशे शरावे ओर उन सत्र 
कूशाओ के अग्रभागो को पूवे दिला पैकरे । उस कूशास्रन पर सामने 
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पश्चिम को ओर अभिप्रुख होकर त्रये हाथ के मूढे भौर अनामिका 
भगुलिपेजोब्रह्याके लिये कुश्लाओ को आसन वनात गयाथा उनमे 
से एक तृण ग्रहृण एर "निरस्त परावभु"-इत्यादि मनत्रसे तक्रत्य कोण 
मे प्रप्त कर देवे । इसी क्रिया को तण निरसन कहा जाता 
है ।१२४२४। 


भपडउपस्पृष्टदग्राथ ब्रह्माऽऽमनउपविशेत्यावसो सदने 

सीदापीत्मग्निमृभिमुखो वाग्यत प्राञ्जलिरास्तञक- 

म्मेण पयंवसानाद्धाषेत यज्ञः सिद्धिन्नायज्ञीया वाच 

वदेद्ययज्ञीया वाच वदेदरंष्णवीमृच यजुर्वा जपेदपि वा 

नमोविष्णवडइ्‌ येव त्रयात्‌ । यद्वा उभय चिक्रोषंद्रौत्र- 

चं वेतेनंव कल्पेन छत्र वोत्तरासद्ध वोदकमण्डलु दर्भवटु 

वा ब्रह्मासने निषायतेनेवप्रत्यात्रज्याथान्यच्चेष्ट त्‌ ॥ १५. 

२१॥ 

इसके उपरान्त सम्पृण कार्यो के निरीक्षण करने वालि ब्रह्मा साज 
वाला एक याग का प्रधान पुरूष अपने हाथ पेरोको जलसे धोकर उसी 
कशा क भासन पर जो विछठाया गया था अपना मूख उत्तरकी ओर 
करके उस अग्नि के सामने दोनो हथ नोडक्रर “आवसो सदने सीदामि" 
इस मन्त्र को पडता हभ नियमित वचनो कोहीबोलनेकामन मे इढ 
प्रतिज्ञा करके जब तक कायं समापन हो वहा पर बैठे । ब्रह्मा को केवल 
यज्ञ से सम्बन्धित वचन ही बोलने चाहिए अन्य कुछ भी भषणत करे | 
यदि आवश्यकहीहौ तो विष्णु भगवान्‌ का स्मरण दिलाने वाली क्रिसी 
ऋचा का अथवा यजुवेद कं मन्त्र का उच्नारण करना चाहिए । अथवा 
“नमो विष्णवे" --इतना कदने से भी निर्वाह हो सकतारहै ।१५-१४। 
यदि जनाभावमे होताका कम गौर ब्रह्याकी क्रिया इनको एकंदही व्यक्ति 
को करनी पडेतो उसका क्तव्यहै कि ब्रह्याके लिये बनयि गये उस 
कुश्मो कै आसन पर छत्र मयता उत्तरीय तथा जल से भरो हृजा 
कमण्डलु किम्वा कुशाभो के इारा बनाया हुमा ब्रह्मा वहा प्र स्थापित 
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केर देना बर्हि बौर पूवं कीही भाति प्रदक्षिण आदि पक्र मब कुं 
करके फिरटहोताके भासत उर फिर लौटकर स्थित होवे । इसके अन- 
न्तर ही अग्निहोत्र एव जप आदि सनस्न कर्म करना चाहिए । तरु 
का पाके आदि विशेष क्रम करनादहै उसकी विनेप विधि पीठे ताईं 
जायगी ।१६ २१। 


प्रथोलूखनमूसले प्रक्षाल्य सूर्पेञ्चं परचादग्ने प्रागग्रान्‌ 
दभनिस्नीर्योपिसादयति ।अयहूविनिर्ववतित्रीहीन्‌वायवाच 
वाकेन वा चर्स्थाल्या वामृष्मे त्वा जुष्ट निवपामीति 
देवतानामदेशंसकृड द्विस्तूष्णीम्‌ अथ पर्चात. पाडमुखो 
ऽवहन्तुमुपक्रमतेदक्षिणोत्तराभ्या पाणिभ्यान्ि फलीकृता 
स्तुत्पिदलांखिदेवेभ्य प्रक्षालयेदित्याहूद्धिमनुष्येभ्य सक्र 
त्यितुयइति । १५॥ 


इसके उपरान्त पुवक्रौ भोर अध्रमाग वाली कुक्नाओ पर उलुखल- 
मुसल ओर शूप--इनफो भली भांति जत्रसे प्रक्षालित करके अग्नि के 
पीठे क्म भोर रके ।१। इसके पश्चात्‌ हवि पाके के नायक बनानिके 
के लिये धन्यहीयायव हो उनकी किसी कसि वे पात्र से अथवा चर्‌ 
स्थाली से प्रक्लिप्त करे । किन्तु जितना भी धान्य हवि के योरय बनाना 
हो उसे तीन बार मे डाल देना चाहिए | प्रथम बार “अमुष्मै इत्यादि 
मन्त्र क उच्चारण करके प्रक्षपकरे भौरदो बारबिना मन्त पढंदही 
देवे ।२-३। फिर पूव दिशाकी ओर अपना मुख करके उलुखन के पीठे 
छ्ड होकर दोनो हाथोसे मूसलको थाम कर उसे करे । तुषो स रहित 
उस धान्य या यवोकोतोनवार साफ करे जोकि देवोके काय के लिये 
है । ब्राह्मण भोजन प्रभृति मनुष्यो के काय सम्मादित क्रनेके व॒स्तिदो 
बार ओर पितृगणके कायके लिये एकही बार जल से धोना चाहिए 
ठेसी परम प्राचीन प्रथा चली आरही है ।*-५। 


पवित्रान्तर्हिताः स्तण्डूलानावपेक्कुरलश्ु मतव स्थाली 


नै 
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पाक श्वपयेत्प्रदक्षिणमुदायुवचञ्छतमभिधा्य्योदगृद्ास्य 
प्रत्यभिघारयेत्‌ ॥ ६-८ ॥ 

ष्ठिर कुखाञो के बनाये हुए पवित्र एव बहुत छिद्र युक्त के मध्यमे 
साफ कथि हुए तण्डुलो को उस मे ग्रहण कर स्थातीमे डाल देवे। पत्त 
के अवसर प्र “मेक्षणः' से मिलाकर नीचे-ऊपर पाक करे। यह पाक 
परम कुशल पाक के करने बले के हाथो से बने हुए के समान दही होना 
चाहिए-यह परमावश्यक्र है । पाक के सम्पद होते परघृत का डरा 
देना चाहिए । अग्नि $ उत्तर मे उतारकर पुन भाग के अनुरूप धघुतका 
मिश्रण केरना चाहिए ।1६-८॥ 


अग्निमुपसमाधाय कुक समन्त परिस्तृणुयात्‌ परस्ताह- 

क्िणउत्तरत पश्चादिति सवतस्त्रवृतम्पञ्चवृत वा बहुलं 

मयृष्मसः हतम्प्रागग्र मू लानिच्छ्ादयन्‌पडचाद्वास्तीय्यं 

दल्िणत' प्राञ्चम्प्रकषति तथोत्तरेण दक्षिणोत्तराण्यग्रा 

णि कृय्यदिष परिस्तरणन्याय स्वेस्वाहुतिमत्सु ॥ €- 

१५ ॥। 

अगे उन्नीसवंसूत्रमे स्थाली पाक को उतारने के पश्चात्‌ माज्यं 
(घृत)का संस्कार बताया जायगा अतएव स्थाली पाक के उतारने से पहिले 
ही परिस्तरण करना चाहिए । जिस तरह से बनाया जातादहै कि समि- 
धाओको प्रक्षिप्त करके अग्नि को प्रज्वालत करके उसके चारो ओर 
उपे कुशा मे ढक देवे । उसमे दिशानो काक्रमदहै उसी तरह पहिले 
पूवं दिक्ञा ते" फिर दक्षि से -इसके पश्चात्‌ उत्तर दिलामे ओर सबसे 
अन्तमे पश्चिम द्जामं तीन अथवा पांच बार कुञलामोसे कना 
चाहिए । वहु ममाच्छादन युक्ति से करे जिसे दो-तीनं या मधिकं कृशां 
एक ही जगहुमे न मिल सके । सब कुशाभो का जगला भाग पुनं दिशा 
मे रहे ओौरउहीकेद्रारा उनकामूनं मी समाच्छादितदहो जवे । 
कुशा थोडी हो तो पश्चिम को छोडकर दक्षिणाग्र कुशा से ओर इसी 
भांति उत्तपग्र कुला पे पुषे फी ओर आकषित हौग। 1 तात्पधे यहुहै 
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कि अतुष्कोणने कर त्रिकोण ही श्रना चाहिए । €सको परिस्तरण कहा 
्ताहै । इसीतरहसेजो भी बाहुतियो वि्गिष्ट भनुष्डान होते र 
छन सव में ब्यवहार में लाया जायगा ।६-१५॥ 


परिघीनप्थेके कु्बेन्ति शामीमानच्‌ पार्णाच वा उत्तरतो- 

ऽपाम्पूर्णं सव प्रणीता भावेन वास्यादित्येके । बहिषि 

स्थालीपाकमासाद् ध्ममम्याघधायाज्याः सं स्कुरते स्षि- 

स्तंलन्दधि पयो यवागूं वा ।१६-२०। 

कोई २ आचायं शमी (छोकर) भथवा पलाक्षर (ढक) धैभी 
सीमा स्थापन भी किया क्रते हैँ। अग्नि की उत्तर दियामेजलसे पणं 
सव की रक्षा करनी चाद्धएं । उमी को प्रणीता पान्त भाम भ कहा 
जताहै । किसी भचाय कायहु भीमत हैकिपृरवमे कहे हए 
मस पात्रमे जलके सुरक्षित रहने सस्रवामे जल न रखनेते भी 
कोई हानि नही होती है।१६-१८। उन प्रक्षिप्त कयि हूए कुश्षाओो पर 
स्थाली पाक को स्थापित करके फिर ईधन जलकरे अग्नि को प्रज्वलितं 
करे ओर फिर धुत का सस्कार करे ¦ आज्यं शब्दसे धूत-बंर्-दधि 
दुण्ध ओर यबागू-इनर्पांचोमेसेजो भी कौई एक्‌ सुलभ एब उपलब्ध 
हो उसीसे यह किया जा सकता है ।।१६-२०॥ 


ततएव बहिष प्रादेशमात्रे पवित्रे कुरुते ओषधिमन्तर्घाय 
च्छिनत्ति न नखेन पवित्रेस्थो वेष्णन्यावित्यनेन अद्ध. 
रनुमा्ट विष्णामनमा पूते स्थ इति । सम्पूयोत्‌ पुनाल्यु- 
दगग्राम्याम्पवित्राम्यामड गृष्ठःभ्याचचोपकाभ्याचाडगु- 
लिम्याममिसगृह्य प्राक्डस्तिरुत्‌पुनाति देवस्त्वासवितो- 
तूपुनात्वच्छद्रणपवित्रेण वसो सूय्यस्य ददिमिभिरिति 
सङ्द्यजुषा द्विजस्तूष्णीमु । अथैनेओ दिर म्युक्ष्याग्नावप्यु- 
त्ृजेदथेतदाञ्यमधिध्रित्योदगुद्रासयेदे वमाज्यस्यस स्क- 
रणकल्पोभवतीति ।२६-२०। 
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इसके अनन्तर उन्ही पहिले सगुहीत भुशाप्रोकै मध्य मे से एक 


बालिश्त भर प्रमाणबालीदो कुशा लेकर “नुम विष्णु देषताके हो अत- 
एव स्वत ही पवित्र हो'-इस मन्त का उच्चारण करते हुए भोषधि क 
नीचो बीचमे छेदन करना चह । फिर “पवित्रेस्थो वष्णन्यौ"- इस 
मन््र को पठते हुए ज्त से धोवे ।२१-२३। पूबमे कथित रतिस्ते उन 
दोनो पित्रो कोशो कर उत्तराश्र केरे ओर फिर उसके द्वारा आज्यो- 
ह्मबन करना चाहिए अर्थात्‌ धृतमे गिरे हए तृण आदि को बाहिर पूवं 
दशा को ओर प्रक्षिपत कर देवे । आज्योत्पवन मे दोनो पवित्रो को अंगूढे 
भोर अनामिक से पकडना चाहिए भौर प्रथम बार ^देवद्वा"” इत्यादि 
“यञ्‌ खूप मन्त्र को पड़े फिर दो वार बिना मन्त्र पढ़ ही उत्पवन करना 
चाहिए ।२४- ५। आज्योटपवन के पश्चात्‌ इन दोनो पवित्रो को जल से 
धोकरभग्निमे डाल देवे । फिर उत्तर दिश्षा मे भ्रज्वलित अगारो पर धूत 
आज्य पात्रः रखना चाहिए । यहु आन्य केसस्कारक्म कल्प है 
॥२६-२८। 

पर्वामाज्यमपर स्थालीपाक । पयुक्ष्य स्थालीपाक 

आज्यमानीय मेक्षणेनोपघातं होतुमेवोपक्रमते । यद्वा 

उपस्तीणभिधारित जुहुषेदाज्यभागावेव प्रथमौ जुहुया- 

चतुग टीतमाज्य गृहीत्वा पच्ावत्तस्तु भृगूणामग्नये स्वा- 

हेत्युत्तरत सोमाय स्वाहेति दक्षिणत प्राक्‌ोजुहुयात्‌ 

1६ ४॥ 

चरस्थाली मौर बाज्यपात्र दोनी अग्निपर रखने कौ ग्धवस्था 
है । इनमे पहिले आज्य पान्न को भौर उसके ५)छे चरुस्थाली को रखना 
चाहिए अग्निके सभी कायों मे अनुष्ठेय पूव मे उक्त ˆ अदितेऽनुमन्यस्व" 
भादि पयुक्षण' के अन्तमे समस्त काय पूणही जने पर स्थालीपाच्रमे 
मे धुन को डालक्रर 'उपधातः होम सम्पन्न करने कं दास्ते उपक्रम करना 
चाहिए । १-२। जब मी कभी ““उपस्तीर्पमिधारितः' नाम वाला होप 
करमे का विचार हे उप समय भे इतक पठने दौ “उप्तं होम" करते 
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चाहिए । ईसं उपधात होम के करने के समय मे स्तुच्‌ के मध्यमे प्रत्येक 
बारस्रवाकीधारासे चार बौर धृतक्ृकरना होगा। इस प्रकारं से 
चार बार ग्रहृण किये हृए भाज्य को सके प्रथम “अग्नये स्वाहा “इस 
मन्त्र सै अग्निकुण्ड के मध्यमे होम करे फिर उत्तर मे “सोमाय स्वाहा- 
इस मन्त्रे से अग्तिकुण्डके दक्षिण दिरभागमे पूवं दिग्बत करके होम 
करना चादिए । इसमे यह विनैषता है कि भुगुगोत्रोद्न्न गण के प्रति 
हममे पाच वार घृत को ग्रहण करना आवश्यकं होता है ।३-४। 


अथ हविषरउपस्तीय्यविद्यतिमध्यातपूर्वाद्धाितुरवत्ती 

चेद्भवति मध्यातुपूर्वाद्धत्‌पिश्चाद्धादितिपच्चावत्तीचे्ध- 

वत्य भिघारयत्यवदानानिप्रत्यनक्तयवदानस्थानान्ययातं- 

यामता या अग्नयेभ्वाहेतिमध्येजुहुयात्‌सकङृद्वात्रिर्वतेन- 

कल्पेन ।५-१०। 

उपघात होम के पीछेउसीघख.वसे एक बार धुत लेकर उसके 
पश्चान्‌ भक्षण से चर को लेना चाहिए । इसकी कुछ विशेषता है कि यदि 
भृगु गोत्रका हौ तो चरुस्थालौ के मघ्यमभाग मे पाच गर चरु का 
परचाधं से ग्रहण करना आवश्यक है भौर किसी इूसरेहो गोत्र का हो 
तो चरुस्थाली के मध्यमेपर्वाद्धि से केवल चार बारही चर्‌ को लेबे। 
इसके पश्चात्‌ भेक्षण से जहा-जहाँ से चरु निकाले उसी ध्यान को आज्य 
िञ्चित कर देसा चाहिए । जिनसे यागके योग्य चर बना रहै भौर 
शुष्फ़न हो सके । इसके उपगान्न उम प्रण कयि हृए चर के ऊपर घृत 
डालक्रर उसी घृत विशिष्ट चरु से अग्नये स्वाहा'-इस मन्व को पड 
कर मध्यमे होम करे इसीको उपस्तीर्णाव धारित होम कहते है। रेमे 
एक या तीन वार करे।५१०। 


अथस्विष्टकृत उपस्ती्याविद्यत्यृत्तराद्ध पूर्वाद्धतसकृदेव भू. 
यिष्ठ॒द्विरभिघारयेचयद्य तच्चावत्तीो स्यादुद्धिरुपस्तीर्या- 
वदायद्विरभिघारयेत्‌ न प्रत्यनक्तयदानस्थानयातया 
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मतायाअग्नयेस्विष्टङृते स्वाहेत्यत्तराद्ं पर्वाद्धं शहूयात्‌ 

। ११-१४। 

उपरि वगत होम के अनन्तरे प्रकृत होम शेष होने पर स्विष्टकृत 
देवन करनेको पूवंकीहीर्मांतिल्लवा से घृत्तलने पर चरुख्थाली मे 
चर के उत्तराद्‌ के पूर्वाद्धं घे केवल एक बार कु ज्यादा परिमाण मे 
चरु का ग्रहृण करना चाहिए उसके ऊपर घन का सिञ्चन करे भृगु गोत 
म सम्पूस्पत्त को दो बार उपस्तरम करना चाहिए । पीठे दो बार चर 
प्रहण करके अभिधारण करे । इसके पश्चात्‌ चरु की आवश्यकता नही 
रहा करती है 1 स्विष्टकृत्‌ हुवन के वास्ते चरुको नेकर फिर उस पर 
धृत का सिञ्चन आवश्यक नही होता है । फिर इससे “अग्नये हिवश्कृते 
स्वाहा इस मन्व से अग्निके उत्तराधं के पूर्वाद्धं मे होम करना चाद्िए। 
दसी को स्विष्टकृत्‌ होम कहा जाता है । ११-१५। 


महाग्याहूतिभिराज्येनाभिजुहुयात्‌ । प्राक्‌ स्विष्टकृत 
आवाप । गरोष्वेकम्परिसमूहनमिष्मो्बह्पयु क्षणमा- 
ज्यभागौ च सर्वेम्य समवदायसकृदेवसोविष्टकृत 
जुहोति । हृत्वेतन्मेक्षणमनुप्रहुरेसक्षात्य वेतेनोद्धृत्य 
युञ्जीत । न सर्‌.वमनुप्रहुरेदिव्येकआह ।१५-२१। 
भूभूवस्व. स्वाहा इस मन्व सेघृतसे होम करे-ईइसक्ो महा 
हाप होर कहते है ।१५। स्विष्ट कृत्‌ होम केपुवमे ही आवाय 
अर्थात्‌ दशं पौणं मासका किम्वा विवाह आदिका प्रवृत होम करना 
चाहिए \१६। 
अहा एर अधिक आवाप क्रते हो वहु पर जावापो के अधिक 
होनैसे इधर के ग्रहण करते आदिक कम्मं अनेकं बार नही रये 
जति है ओर समस्त आवायो के लिये पूवं की भांति धचरुके रहण पुवेक 
होम आदिं शेष पीठे सबके अवसान मे केवल एकं वार स्विष्ट ठत 
हेम करे । १७-१८। किसी-किसी आचाय का मत है कि कायेके अन्त 
मेस्रवा को धोकर रखना चाहिएफिर उसेअग्निमेन देवे तोभी 
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कोई हानि नही होती दहै! ईस स्विष्टकृत्‌ होम के पश्चातु मेक्षणकी 
भावश्यकता नरह तो उसे अग्निमे प्रक्षिप्त कर देना चाहिए अथवा 
सा निश्चय होवे फि भोजन के लिये इसकी आवश्यकता है तो उसको 
धोकर रख लेवे भौर जब समय हो उसमे भोजन करे ।१६-२१। 


आग्नेय एवानाहिक्षाम्ने र्भयोदनश्चपोणेमाक्यो स्थाली- 
पाकस्यादाग्नेयो वाग्नीषोभीयो वाऽऽहितामने पौणेमा- 
स्यायामंन्दो वेन्द्राग्नो वा माहेन्द्रो वा अमावास्यामपि 
नाऽऽहिताग्ने रप्युभयो दद्ंपौणमासयो राग्नेय एवस्यातु 
।२२-२५। 


सव दकेमौणं मसि के आवाप मन्तोको बतलाति है पदि यजमान 
अभ्ति होत्र करनेवाला होतो दक्षं ओर पौणमास इन होनोही यामो 
मे अक्षये स्वाहा-दसी मत्र के हारा उपस्तीर्णाविधारित चर का 
होम करना चाहिए । यदि बहु आहितामिनि होतो पौणमाम यमके 
आवाय होम मे अग्नये स्वाहाया अग्नी षोमाभ्या स्वाहा इन मन्तो 
को प्रयोभमे लावे । भमावस्था यागमे इन्द्राय स्वाहाया इन्द्रारनीभ्या 
स्वाहा-दन मन्वोको व्यवहार मे लाना चाहिए । अथवा आहिताग्नि 
नहो व्हभी दक्षभौर पौणमासदइन दोनी ही यागो मे अभिनिहोत्री 
के ही समान अम्नये स्वाहा-इस मन्त्र के द्वारा ही आहूति देवे 
१२२-२५। 

समिधमाधायानुपयुक्ष्ययज्ञबास्तु करोति तत एव 

बहिष कुरमुष्िमादायाज्ये वा हविष वा त्रिरवदध्या- 

दग्राणि मध्यानि सूलानीत्यक्त गिहिणा व्यन्तु वय इत्य- 

येनमद्धरभ्युक्ष्या नावप्यर्जयेद्य पञ्युनामधिपतीरद्रस्त- 

न्ति चरोवृषपयुनस्माक मादि सी रेतदस्तु हृतन्तव 

स्वाहेत्येतयनज्ञवास्त्वित्याचक्षते ।२६-२६। 

द. पोणेमास यागोमे यह्‌. एक कायं करना आवश्यक है ओौर उस 
को यज्ञ वास्तु कहा जाता है । यह पर्वं मे उक्त सभ्रिभादान भौर"पयुं 
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क्षण आदि $ कर्मो के पीछे होता है| इसका विघामि यहहैकि 
अस्तत कुशओमेकेसमुदायसे एक मुट्‌ञी कुशा लेकर आज्य या चर 
मे अक्तरिहाणा--इस मन्त्र का उच्चारण करके अग्र-मघ्य-मूल के 
क्रमसे तीन वार जल का सिञ्चन करे । उष्षके पीठे उसे जल स्वच्छ 
करके या प्ुनामधिपतति-इस मन्त्र केद्वारा उसे असि मे छोडदेना 
चाहिए-इसी को यज्ञ वास्तु कहते है ।२६। 


इति गोभिलगरहय सूत्र समाप्त 


प्रारस्करगृह्यसुत्रम्‌ । 


अथातो गृह्यस्थालीफायाना केम । परिसमुह्योप- 
लिप्योल्लिख्योद्ध त्याम्युक्ष्याग्निमूपसमाधाय दक्षिणतो 
ब्रह्यासनमास्तीयं प्रणीय पारद्तौयथिक्दासाद्च पवित्रे 
कृत्वा प्रोक्षणी सस्कृप्याथैवत्पोक्ष्य निरुप्याज्यमधिधित्य 
पय ग्नि कयत । स्‌.व प्रतप्य समुज्याम्युक्षय पून प्रतप्य 
निदध्यात्‌ । जाज्यमृद्रास्योत्पुयावेक्ष्च प्रोक्षणीश्च पूवेवदु 
षयमनान्कुशानादाय समिधोऽभ्याधाय पयुक्ष्य जृहुयात्‌ । 
एष एव. विधिय तर कचिद्धोम ।।१॥ 


गह्यस्थालीपोक अब गृह्यस्थाली पाको का कमे दतलाया जातां 
है । परिसमूहनं करके उपलेपन करे ओर उल्लेखन्‌ करके उद्धरण करे 
तथा यभ्युक्षण करके अग्निका उपसमा्चान करना चाहु । दक्षिण भाग 
मे ब्रह्मयासन को आस्तरण करके प्रणय करे ओर परस्तरम करना 
चाहिये । अर्थात्‌ पवित्री बनावे ओर प्रोक्षणी का सस्छार करे । अथेवत्‌ 
से प्रोक्षण करके निरूप्या करे ओर धनको अधित करके पयंतिन 
करना चाद्ये | स्‌व कों गाप्त करक निदध्याय करना चाहिये । भज्य 
को उद्रानित करके उत्पुयन ओर अवेश्चण केरे भौर प्रोक्षणीको भी करे 
पूवं कौ ही भति उपयमः कुशाओ को लाकर समिधाओ का अभ्याघान 
करे । तथा पयु क्षण करके आहृततिर्यां देनी चाद्ये । यह्‌ ही विधि होती 
है जटा कटी पर भीहोम होत) है ।9॥ 
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आवक्षथ्याधान दा{रकाले । दायाद्यकाल एकेषाम्‌ । 
वर्यस्य बहुपशोगर हादन्निमाहूत्य चातुष्प्रार्यपचनवत्स- 
वम । अरणिप्रदानमेके । पञ्चमहायज्ञा इति शृते । 
अर्स्याधेयदेवतास्य स्थाली पाकः श्रपयित्वाऽऽज्यमागा- 
विष्ट्ऽऽग्याहृतीजु होति । स्वन्नो अग्ने, स त्वन्नो अन्ने, 
इम मे वरुण, तत्त्वायामि, ये ते शनमया इवाग्ने 
उदु त्तमे, भवतन्न इत्यष्टौ पुरस्तात्‌ । एवमूपरिष्टात्स्था 
दीपाकस्यागन्याधेयदेवताभ्यो हृत्वा जुहौति । स्विष्टकृते 
च । आयास्यागनेबषट्करृत यत्कमणाऽत्यरीरिच देवा 
गातु विदे इति । बरहि त्वा प्रारनाति । ततो ब्राह्मणभो - 
अनम्‌ ॥२।॥ 


द्वितीय कण्डिका मे दारकाल मे आवसथ्याधान होतादहै। एकोके 
मतमे दायाद्य कान है । बहुत पुमो वाले वैश्यके गहसे अग्निका 
आहरण करके सब चातुऽ्राङ्य पचनवत्‌ है। एक लोग कहते हकर 
अरणि का प्रदान होता है। पच्च महायन्न है--एेसा श्रूति प्रतिपादन 
करती द्वै । अग्नि अग्धेय देवताओं के लिये स्थाली पाक का श्रपन करके 
भाज्य भाग को आविष्ट करके आज्य ( घृत ) की आहूतियो का हवन 
करता है । “ त्वन्नो अग्ने, सत्वन्नो अगने'' इन मन्तो से इस प्रक्रार ऊपर 
से स्थाली पाके का अग्न्याधेयं देवतान के लिये हवन करके आहूतियां 
देता है । ओर स्विष्टङरेत मे एसा ही करे । जथास्याग्नेवषट्कृत्‌ यत्कमणा 
त्यरीरिच देतां जातुकिदः इये मन्तरसे वर्हि का हवने करके प्राशन करता 
है इमके अनन्तर ब्राह्मण भोजन होता है ।।२॥ 


षडर्घ्या भवन्त्याचायं ऋत्विग्वेवाह्यो राजा परियः. 
स्नातक इति । प्रतिसवत्सरानहंयेयु. । यक्ष्यमाणास्त्वृ- 
त्क्निः । आसनमाहार्याह साधु भवानास्तामचयिष्यामो 
भवन्तमिति । आहरन्ति । विष्टर प्च पादायमुद कमर्घ- 
माचमनीय मधुपकं दश्विमधुषघृनमपिहित कांस्ये काम्येन 
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अन्यस्त्रिस्ति प्राहु विष्टरादीनि । विष्टर परतिगराहणाति । 
धष्मोऽस्मि समानानामुद्तामिव सुय । >्म तमभिति 
छामियो मा कड्चाभिदासति ॥ इव्येनमभ्युपविशति । 
पादयोरन्य विष्टर आसीनाय । सव्य पाद प्रक्षाल्य 
दक्षिण प्रभ्नालयति । ब्राह्यणश्चेहक्षिण प्रथमम्‌ । विराजो 
दोहोऽमि विराजो दोहूमश्ीय मपि पाद्चायं विराजो 
दोह इति । अर्घं प्रतिगरहणाति आप स्थ युष्माभि 
सवन्कामानवाप्नवानोति । निनयन्नमिमन्त्रयते, समुद्र 
व प्रहिणोमि स्वा योनिमभिगच्छत । अरिष्टा अस्माक 
चीरा मा परासेचिमत्पय इति । आचामध्यामामभ्यश्चसा 
स सृज वचसा । त मा कुर प्रिय ॒प्रजानामधिपति पञ्ू- 
नामरिष्टि तनूनामिति मित्रस्य त्वेति मधुपकं प्रती- 
स्ते । देगस्य त्वेति प्रतिगृह्णाति । सव्ये पाणौ कृत्ना 
दक्षिणस्यानामिकया लि प्रयौति नम श्यानास्यायान्न- 
शने यत्त आलिद्ध तत्ते निष्कृन्तामीति । अनामिकाड ग- 
ठन च त्रिनिरक्षर्यति। तस्यत्रि प्राश्नाति । यन्मधुनो 
मघव्य परमः रूपमन्नाद्यम्‌ । तेनाह मधुनो मधव्येन 
परमेण रूपेणान्नाय्य न परमो मधव्योऽन्नादोऽपानि ॥इति॥ 
मधुमतीभिर्गा प्रत्य चम्‌ ! पुत्रायन्तेगासिने वोत्तरत 
आसीनायोच्चिष्ट दद्यात्‌ । सर्व वा प्रारनीयात्‌ । प्रावाऽ- 
सचरे {नयेत ॥ आचम्य प्रणान्समृक्षति । वाड. म आस्ये 
नसो प्राणोऽक्ष्णोश्चश्चु कर्णयो श्रोत्र बाह्वोबेलसूर्वोयोजो 
ऽरिष्टानि मेऽद्खानितनूस्तन्वा मे सह्‌।दत्ति।आचोन्तोदकाय 
खासमा.दाय गौरितितरि प्राहु । प्रत्याह । माताश्द्राणा 
दुहितावसूनाथ स्वसाऽऽदित्यानाममृतंस्य नाभि । चिकि- 
तुषे जनाय भागामनागामदिति वधिष्ट । मम चामुष्य च 
पाप्मान हनोमीति यद्यालभेत । भभ यद त्सिसृक्षेन्मम 
चाभुष्य च पाप्माहत ओमुत्सजत तुणान्यत््विति 
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ब्र.यात्‌ । न त्वेवामा सोऽधं स्यात्‌ । अधियज्ञमधितिवाह्‌ 
कुरतेत्येव त्रयात्‌ । यद्यप्यसकृत्सवत्सरस्य सोमेन 
यजेत॒ कृतार्ध्या एवेन याजयेयुर्नाकरतार्ध्य इति 
श्रते ।1३॥ 


तृतीय काण्डिका मे मधुपकं पुजाहै-ये छं व्यक्ति अर्घं देनेके 
योग्य होते हँ उनमे माचायं--ऋत्विक्‌--वे वाह्य अर्थात्‌ विवाह करने के 
योग्य प्रस्तुत वर--राजा--गप्रिय--स्नातक प्रति सम्वत्सर ये पूजाके 
योग्य होते है । यज्ञादिमे जो यजन करने वाले होते है वे ऋत्विक्‌ होते 
् । भासन का आहरण करके कहे--पाधु, आप॒ ठहरिथे । हम भरा 
अभ्यर्चन करेगे । विष्टर- पाद्य -चरण धोने के लिये उदक--अघ-- 
भाचमनीय--मधुपकं-- दधि ओर आपिहित मधु धृत कोकस्यिपा्रसे 
केस्यि वात्र मे आहरण करते ह । अन्य तीन-तीन बार विष्टरादिकी 
बोलता है । विष्टर का प्रतिग्रहण करता है। उद्यत समानो कोसूयंकी 
तरह मे वष्मं हु । उस इसको मै अभिस्थित करतां ह, जो कोई मुञ्ञको 
भभिदास करता है । इससे इसको अभ्थुपविष्ट करतादहै। पादामे अन्य 
विष्टर आसीन के लिये देवे । सन्य चरण का प्रक्षालन करके दक्षिण चरण 
छा प्रक्षालन करताहै। यदि ब्राह्मण होतो प्रथम दक्षिण चरणको 
प्रक्षालित करना चाहिये । ““विराजो होहोऽसि" इस मन्त्र से प्रक्षालन 
कशे । अं # प्रतिग्रहण कनताहै। आप स्थित आपके द्वारा अर्था 
जलोसे सब कामो को प्राप्त करू- इस रीति निनयन रूरता हुआ अभि- 
मन्त्रण करना है । आपको समुद्र मे प्रेरित करता हूं । अपनी योतिको 
अभिगमन करे । "अररष्टा अस्माक वीरा मा परसिचिमत्पय ” इति- 
“आचामष्या मागन्यरसा स सृज वचंसा । त मा कुर्‌ प्रिव प्रजानामधिपति 
पशूनामरिषटि तनूनाम्‌ इति” “मित्रस्य त्वेति” इससे मधुपकं की प्रतीक्षा 
करता है । “देवस्य त्वा” इति-- इससे प्रतिग्रहण करता है । सम्य पाणि 
( हाथ } मे करके दाहिने हाथ की अनासिका से तीन बार नमस्काश 
प्रयुक्त करता है । श्यागास्याया्नशने यत्त नारि द्ध तत्ते निष्टृन्ठतामिषिः 
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इससे अनामिका ओर अगुष्ट से तीन बार निरुक्षण करता है। उसको 
तीन बाम प्राश्न करतार | जो मधु का मध्य परम शूप अन्नाद्य है । 
उससे मै मधु के मवव्यसे परमरूपर से अन्नाद्यसे परम मधव्य अन्नाह्‌ 
होऊ । इति । अथवा मधुमतियो से प्रत्येक ऋचा मे करे । अपने पुत्रके 
लिये अश्वा त्रन्तेवासी (छा्-शिष्य) के लिये जो उत्तर की ओर आसीन 
है उच्छिष्ट देना चाहिये । अथवा सवका प्रारान करे। अथवा पहिले 
भसचरमे निनयन करना चाहिये । आचमनकरके प्राणो को समृष्ट कर्ता 
है । “वाड्म आस्ये नसो प्रणोऽक्ष्णोश्चाक्ष कर्णयो श्रोत्र वाह्वोवेलमू- 
वोरोजोऽरिष्टानि मेऽद्खानि तनुस्त्वन्वा मे सहः" इति इससे आचान्तोदक 
के लिये शास कोलेकर गौरिति तीन बार बोलता है। प्रति कथन 
करतादहै। माता रद्राणा दुहिता वसुना स्वस्तऽऽदित्या षाममृतस्य 
ताभि । प्रनुबोच चिकितुषे जनाय मागामनागामदित्ति वधिष्ट । मेरा 
धीर इसके पाद्या का हनन करता ह एेसा के । इसके अनन्तर यदि 
उत्सिसृक्ला करे मेरा ओर इसका पाप्मा अहृत है तो ओमून्सृजन तृणानि 
यरविति--यह्‌ बोलना चाहिए । नघ्वेवा मा _ सोऽघं म्यात्‌ । अधियज्ञ 
भौर अधि विवाह कुरुत-- इसमे इस प्रकार से बोलना चाहिये । यद्यपि 
कई बार मभ्वत्सरकेसोपकं द्वारा यजन करे। अध्य क्यिहुएही 
इसका यन्न करावे । जो कृताध्यं नहीरहैवे नही करे-एेसा श्रुति 
प्रतिपादन करती है ॥३॥। 


(चत्वार पाकयज्ञा हुतोऽहूत प्रहत प्राशितं 
इति पञ्चसु बहि शालाया विवाहे चूडाकरण उपनयने 
केशान्ते सीमन्तोन्नयन इति । उपलित्र उद्धतावोक्षिते- 
ऽग्निमुपसमाधाय । निमन्ध्यमेके विवाहे । उदगयन आपु- 
येमाणपक्षे पुण््राह कुमार्या पणि गृह्णीयात्‌ । तरिषु त्रिषु- 
तरादिषु स्वातौ मृगरिरसि रोहिण्यावा। तिलो ब्राह्य- 
णस्य वर्णानुपूर्व्येण । द्वं राजन्यस्य । एका वैश्यस्य । सर्वे 
षां सद्रामप्येके मन्त्रवजम्‌ । अथेना वास परिधापयति । 
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जरा गच्छं परिधत्स्व वासो भवाकृष्टानामभिशसित- 
पावा । शत च जीव शरद सूवर्चा रयि च ‡चराननुस- 
व्ययस्वायुष्मतीद परिधत्स्व षास ॥ इति ॥ अथोत्त- 
रीयम्‌ । या अकरन्तन्नवयन्या अतवन्त । याद्चवदेवीस्तन्तु- 
नभितो ततन्थ । तात्स्वा देवीजंरसे सव्ययस्वायुष्मतीद 
परिणत्स्व वास ॥ इति ॥ अथनो समञ्जयति समञ्जन्तु 
विश्वदेवा समापो हूदयानि नौ । सम्मातरिर्वा 
सधाता समृदेष्टी दवातु नौ ॥ इति ॥ पित्रा प्रत्तामा- 
दाय गृहीत्वा निष्क्रामति । यदेषि मनसा दूर दिशोऽनु 
पवमानो वा हिरण्यपर्णो वेकण स त्वा सन्मनसा करोः 
त्वित्यप्चाविति । अथेनौ समीक्षयति । अघो रचक्षुरपति- 
ध्न्येधि शिवा पञ्चभ्य सुमना सुवर्चा । वीरसद व- 
कामा स्योनाशन्नो भव द्विपदे श॒ चतुष्पदे ॥ सोम 
प्रथमो विविदे गधर्वो विविद उत्तर ।^तृतीयोऽग्निष्टे 
पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजा । सोमोऽददद्गन्धर्वाय गन्धर्वो 
ऽदददग्नये । रयि च पुत्रा र्चादादग्निमेह्यमथो इमामू । 
सात पूषा लिवतमामेरय सान ऊरू उशती विहुर। 
यस्यामुखन्त. प्रहराम शेप यस्यामु कामा बहवो निवि- 


टया इति ॥ ४ ॥ 

चार प्रकार के पाकर यज्ञ होते है--एक हूत होताहै, दूसरा अहृत 
होता है, तीसरा प्रहुत हाता है जौर चौथा प्रारिततहै। पचि मे वाहिर 
शाला मे--विबाहमे, श्रूडाकरण मे, उपनयनं मे, कैश्चन्त मे ओर 
सौोमान्तोन्नयन मे होता है । उपलेयन किए हुए पे उद्धता वोकलित मे अग्नि 
ना उप समावान करे । कतिपय मनीषियो का मत है कि विवाहुमे 
लिर्मन््व होता है) उदमन मे उत्तरायण सूयं के होने पर आपुय । 
माण पक्षमे करिसी पृण्यमथ दिनिमे कुमारी का पाणिग्रहण करना 
चाहिए । पाणिग्रहण करने के लिए कतिपय नक्षत्र निश्चित क्रिये हुए 
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है-तीनो उत्तराओ मे अर्थात उचछ्रा फाल्गुनी-उत्तराषाढा ओर उत्तरा 
भाद्रपदा- इन तीनौ नक्षत्र मे--स्वाती--मृगशिरा भथवा रोहिणी 
मे पाणिग्रहण करना चदहिए । बणांकी ला्रपूर्वी से ब्राह्मणको तीनां 
छा ग्रहण करना चाहिए--क्षत्रियको केवल दो ही वर्णां वालीक्रा 
विधान है--वश्य केवल अपने ही बणे वाली एक कुमारी का पाणिग्रहण 
करने का अधिकार रखता है । कुष्ठ विद्रानोका मतहै किंमन्वोसे 
रहित सभी वर्णो वाले शरद्रक। भी पाणिग्रहण कर सकते ह । इसके 
अनन्तर इसको “जरा गच्छ परिधत्स्व वासो भवाङृष्टठीना ममि शस्ति 
धावा । इरत च जीव शरद सूवर्चा रविच पृत्राननुं सन्धयस्वायुष्मतीद 
परिधत्स्व वास “ इससे वसन का परिध।यन करता है । इसके उपरान्त 
उत्तरीय वस्त्र अर्थात शारिका के ऊपर भाढने वाला दूसरा वस्त्रका 
परिष यन +रे । उत्तरीय वस्त्र के परिधघायन का मन्त्रं यह्‌ है---"य। 
अक्रन्तन्नव यन्या अतन्वत । याश्च दवी स्तन्तूर्कमितो ततन्थ । तात्स्वा 
देवीजंर से सव्ययस्वायुष्मतीद पारधत्स्व वास “ यहु है । इसकं अनन्तर 
इन वोनो का समञ्जन करे । इसका मन्त्र यह्‌ है-- “समञ्जन्तु विशवे- 
देवा समापो हूदयानि नौ । सम्मातरिश्वा सधाता समूदेष्टरी दधातु नौ ॥ 
दति । पिता से प्रत्ता को लेकर ग्रहण करके निष्कमण करता है । निष्क. 
मण का मन्त्र यह्‌ है --““यदेदि मनसा दूर दिशोऽनु प वमानो वा हिरण्य 
पर्णो वैकम सत्वा मन्भनमा करोत्वित्य साविति" । इसके अनन्तर इन 
दोनो का समीक्षण करता है--मन्तर निम्नलिखित है--"“*घोर चक्षुर- 
पतिष्वेयधि लिवा पशुभ्याधसुभमना सुवर्चा । वीरसूर्दव कामा स्योमा शन्नो 
भव द्विपदे शं चतुष्पदे । सोम प्रथमो विविदे गन्धर्वोऽदददग्नये। 
रथि च पत्रा श्चादादग्नि मंह्यमथो इमाम्‌ । सान पुषा शिवतमा 
मेरय स्तन ऊरू उशती विहर । यस्मामुखन्त प्रहराम श्चेष यस्यामुकमा 
बदुवो नविश्ट्या इति । ४। 


प्रदक्षिणमग्नि पर्याणीयेके । पञ्चादग्नेस्तेजनी 
फर क दक्षिणपदिन प्रहृत्योपवज्ललि १ अन्वाश्ज्धं 
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आघारावाज्यभागौ महाग्याहूतय वंप्रायरिचवत्त पाजा- 
पत्यं स्विष्टकृ । एतनित्य सव॒ शाड महाव्याहूतिम्यः 
स्विष्टकृदन्यच्चं दाज्याद्धवि । सरव॑प्रायरिचन्तप्राजापत्यन्त- 
रमेतदावापस्थान विवाहे रष्ट्ृभृत इच्छन्नयुस्याता- 
नाश्च जानन्‌ । येन कर्मरोठदिति वचनानात्‌ । चित्त ष 
चित्तिश्चाक्रत चाकृतिरचविज्ञातच विक्षातिश्च मनदचद- 
वरीश्चदरश्च पणमास च बृहच्च रथम्तरच। प्रजाप 
तिजयानिद्द्राय वृष्यो प्रायच्छदु्र. पृतना जयेषु । तस्मे 
विद्य सषमनमन्तसर्वा सखउग्र स इहव्यो बभूव स्वाहेति † 
अग्निभू तानामधिपति स मावतविन्द्रो ज्येष्ठाना यम पृ- 
थिव्या वायुरन्तरिक्षस्य सूर्यो दिवश्चन्द्रमा नक्षत्राणा बृहु 
स्पतिष्र ह्यणो मित्र सत्याना वरुणोऽपां समुद्र स्रोत्याना- 
मन्न सास्राज्यानामधिपतति तन्मावतु सोम ओषधीनां स- 
विता प्रसवाना रद्र पशूना त्वष्टा रूपाणां विष्णु पवता- 
ता मरुतो गमानामधिपतयस्ते मावन्तु पितर पितामहा 
परेऽवरे ततास्ततामहा 1 इह मावन्त्वस्मिब्रहमण्यसिमिनक्ष 
त्रेऽस्यामालिष्यस्या पुरोघायामस्मिन्कमण्यस्यदेवहूत्या 
स्वाहेति सर्वत्रानुषजति । अग्निरेतु प्रथमो देवताना सो- 
ऽस्यै प्र ्रा मृश्वतु मृल्युपाशात्‌ 1 तदय राजा वरुणोऽनुमन- 
यता यथेय ज्ञी पौत्रमघ नरोदात्स्वा हा 1 इमामग्निखा- 
यता गाहपत्य प्रजामस्मं नयतु दीघमायु । अशून्योपस्था 
० माता पौत्रमानन्दमभिविबुष्यतामिय 
स्वाहा ॥ स्वस्ति नो अग्ने दिव आपृथिन्या विष्ठानि 
धेह्ययथा यजत्र॒ । यदस्या महि पिवि जात प्रशस्त 
तदस्मासु द्रविण षेहि चित्रे स्वाहा ५ सुगत्न पन्था 
प्रदिक्षश्न एहि ज्योपिष्मध्येह्यजगर्ष आयु । अपतु 
मृत्युरमृत्‌, न॒ आण््टरवप्वताः नो अभय कृणोतु 
स्वति ! पर मृत्यक्ति चेक प्राक्घकन्ते ।। = ॥ 
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कुछ विह्वानोकामतदहै कि श्रदक्षिणा अन्नि का पर्याणस्त करे। 
पीछे अग्नि के तेजनी अथवाकर को दाहिने पैरसे भहूत करके उप- 
वि होताहै | अन्वारन्ध आधार मरौर दो आज्यभाग-महात्याहूतियां 
स्व प्रायश्चित्त प्राजापत्य भौर स्विष्टकृत है । यह्‌ नित्य सवत्र है। 
पहिले महासाहूतियो से यदि जन्य स्विष्ट इत हो तो जाज्य (घृत) से 
हवि होनी चाहिए) सवं प्रायश्चित प्राजापत्यान्तर यहु है आवाय 
स्थानदहैकिब्रादमे राष्टूभृत की इच्छा कर्ता हुमा भौर जयाभ्याताओो 
को जानता हुभा करे । धेन कमणा छे दितिः सनसे रसान करे। 
चित्त ओर चित्ति--आकत ओर अआगकूति-विज्ञान अर विज्ञप्ति-गौर 
मन -भौर शषक्वरी-ओर दशं-ौर पौणं मास--वृहत्‌ गौर घन्तरदहे, 
"प्रजापतिजणनिन्द्राय वृष्णे प्रायच्छदुग्र वृत्तनाजमेषु । तम्मे विश 
घमनमन्त सर्वा सब्प्रम इहव्यो वभूव स्वाहेति" यह मन्त्र है [अग्निदेव भतो 
के अधिपत्तिहैव्ह्‌मेरी रक्षा करे) इद्र ज्येष्ठो का नधिपति है-यम 
पृथिव्री का अधिपति है-वायु अन्तरिक्ष का अधिपति है। सूर्यं दिव का है- 
चेन्द्रमा नक्षत्रो का अधिर्पत है--बृहस्पति ब्रह्य का अधिपतिदहै। 
मित्र सत्यो का बचिपति है-वरण जलो का भश्रिपति है-समुद्र स्नोत्यो 
का अधिपति है-- मन्न साम्राज्यो का अधिपतिर वहं मेरी रक्षा करे। 
भौषधियो का सोम अधिपति है-सविता प्रसवो का अधिपति है-खष्टा 
परुओ का अधिपति है, रूपो का अधिपति विष्णु है । मरुत पवतो 
का अधिपति है ओर गणो के अधिपति गणदहैवे सब मेरी रक्नारकरे। 
पितर-पितामह-- पर-अवर-ततास्तता यह सब मेरी रक्षा करे.“ 
“इहु मावन्त्व स्मित्ब्रह्मणि अस्मिन क्षत्रेऽस्या मारश्षिष्या पुरोधाया यस्मिन्‌ 
कर्मण्यस्या देवहूत्य! स्वाहा-इति-यह मन्त्र है । सर्त अनुषजन करता है । 
देवतायो मे प्रथम अग्नि आवे। वहु इसके लिये प्रजा का मोचन करे 
मौर मृत्युपाश से द्ुंडावे । यह्‌ मन्त्र है “तक्ष्य राजा वरुणोऽनुमन्याता 
यथेप्र स्त्रौ पौच्रमघ नरोदात्स्वाहा' अर्थात्‌ यद्‌ राजा वरुण सी 
अनुमति प्रदान करं जिसमे यह स्वी पौत्र देवे । “इमामग्िनि स्वायता 
गाहधस्य प्रजा मस्थे नयतु दीघेमायु । अनरुन्योपस्था जीवता मस्तु माता 
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पौच्रानन्दममि विवुष्यतामिय स्वाहा “अर्थात्न यह गाहंपद्य अग्नि इस 
स्त्रीकीरक्षाकरे भौर इसको दीष आयु देने । यह अश्यन्षोपस्था 
माता जीवित रहे भौर यह पौत्रानन्द कोप्र॑प्ति करे 1 "स्वस्ति नो अग्ने 
दिव्र भापृथिव्या विश्वानि देह्ययथा यजत्र । यदस्या महि दिवि जात 
प्रशस्त तदस्मासु द्रविण धेहि चित्र स्वाहा'' अर्थात है अग्निदेव । हमको 
सवत्र स्वस्ति अर्थात्‌ कल्याण प्रदान करो जिसके यह यजन करे । 
इस पृथिवी आदिमे सब प्रशस्त हुभा दहै अब साप हुभको इविभ प्रदान 
करो । “चुगन्न- पन्था प्रदिन्न एहि ज्योतिष्मध्ये ्यजरन्न यु । भपेतु 
मृत्यु रमृत न आगाधं वस्वणे नो अभय कृणोतु स्वा “इति-अर्थात 
इसको सुगम मागे दिष्ठलाते हए जाइये । ज्योतियो के मध्य मेञयुकी 
बृद्धि हो भौर मृत्यु दूर जवे । बै वस्वन (यम) अमृतक्रो प्राप्त करावं 
ओर हूमको अभय प्रदान करे । कतिपथं मनीषियो कामत है प्राक्लवान्त 
मे “परमृत्यविति'" एेसा होना चाहिए । ५। 


कूमायी भ्राता शमीपलाशमिश्वँल्लाजानजञ्ज- 
लिनाऽञ्जलावावपति । ता जृहोतिसरं हठेन तिष्ठती 
अ्ेमण देव कन्था अग्तिनिधक्षत ' सनो अयमा देव 
परेतो मृच्तु मा पते स्वाहा" इय नायुपन्रते 
लाजानावपन्तिका । आयुष्मानस्तु मे पतिरेधन्ता 
क्लातयो मम स्वाहा ॥ इरमोल्लाजानावपाम्यग्नौ 
समृद्धिकरण तव । मम तुभ्य च सवनन 
तदग्तिरनुमन्यतामिय' स्वाहेति ॥ अथास्य 
दक्षिणः हस्त गृह्णातत साडगरृष्ठ गृम्णामि 
तै सौभगत्राय हस्त मयां पत्या जरदष्ठियधथा स. । 
भगो अयमा सविता पुरन्धिमह्य त्वादुर्गाहुपत्याय 
देवा । अमोऽहमस्मि सा त्व सा त्वमस्यमो अह । 
सामाहमस्मि ऋतव यौरहु पृथिवी त्वम्‌ । तावेहि 
विवहावहै सह॒ रेते दधावहै । प्रजा ज्जननःवहै 
पुत्रान्विदचावहै बहून्‌ तै सन्तु जरदष्टय सप्रिय 
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रोचिष्ण्‌ सुप्रनस्यमानौ । पश्येम शरद हत जीवेम 

शरद रत शृणुयाम शरद शतमिति ॥ ६ ॥ 

कुमारी क्रा भाई शमी (छाकर) भौर पलाश्च से मिधित लाजाभो 
(खीलो) को अञ्जलि से अञ्जलि मे आवयन करता दै । ^ तोजुहोति- 
हुतेन तिष्ठती अयमण देव कन्या अग्नि मयक्षत । सनो अयमा देव 
प्रेतो सूञ्ञतु या पते स्वाहा" अर्थात वह स्थित होती हई कन्था 
उसका हवन करती है अर अयमा देव एवे भन्ति क यजन 
करती है करि वह भयमा देव मेरे पति का मोचन कर देने । 
'इयनायुपब्रतेला जाना वयन्ति का ञआयुष्माचस्तु म॒ पति रेधन्ता 
स्ञातयो मम स्वाहा" । अर्थात्‌ लाजाओ का आवयन करती हुई नारी -- 
कहती है कि मेगा पति आयुष्मान हावे ओर मेरे जाति के लोग वृद्धि को 
परत होवे । “शमा लाजना वपाम्यग्नौ समृद्धि करण तव । मय तुम्यच 
सवनम तदान्ति रनुमन्यता मिय स्वाहेति अर्थात्‌ इन लाजाओ को 
भग्निमे आवयन करतीहुजो कि तुम्हारी समृद्धिका करनं वालादहै। 
यह अग्नि देव अनुमति देवे कि मेरा तुम्हारे लिये सवनम होवे । इसके 
अनन्तर इसके दाहिने हाथ का अगु के सहित ्रहण करता है ओर 
कहता है कि तेरे सौभगत्वं के लिय तेरे हाथ को ग्रहण करताहू। 
मेरे पति कै द्वारा वहु हाथ जरटृष्टिके ही समान है । तायं यह है 
कि जिस प्रकार से वृद्ध का सहारा मष्ट होती उसी भांति व्ह है । 
भग --अयेमा--सवितता पूर्राध मेरे वास्ते दर्गर्हिपत्य के लिये देव 
है। मैभ्महूंक्हतुहैमै अभ है । वह्‌ कहती मै भमाहु, तुम च्छक्‌ 
हो, मैद्यौह तुमप्रलवीहो।व हम दोनो विवार्हूकरे साथमे रेत 
धारण करे (1 कौ जन्म देवे भौर बहूत पुत्रो को प्राप्त करे) वे 
बुढपे के यष्टि होगे । इष प्रकार मे दोनो सप्रिय, रोकिष्णु मौर सुम- 
नस्यमान होवे । हम सौ वषं तक नघ्रो से देखे--सौ वषं पयश्त 
जीवित रहै भौर सौ वषं तक श्रवण करे । प्रार्थना का तात्वयं यह है 
फिसौ वषं के जवन मे हमारे चक्षु भौर कणं सवल सक्षम रहे। 
जिससे भली भांति देख ब सुन सके ।६। 
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अथैनामरमान मा येहुय्युत्तरतोऽगेदेक्षिणपादेन । 
आरोहैममरमानमदमेव त्वः स्थिय भव । 
अभितिष्ठ पृतन्यतोऽवबाधस्व पृतनायत- ॥ इति + 
अथ माथा पायति । सरस्वति प्रेदमव सुभगे 
वाजिनोवती । या त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्या- 


ग्रत ॥ यस्या भ्रतसमभवद्यस्या विश्वमिद 
जगत्‌ । तामद्य माया मास्यामि या ज्लीणामूत्तम 
य॒ ॥ इति ^ अथ परिक्रामत--तुभ्यमग्र 


पय वहस्सूर्या वहतुना सहु । पुन पतिभ्यो 
जाया दामे प्रजया सह॑ ॥ इसि ॥ एवं द्विरपर 
चतुथ शूपकरष्ठया सर्वाल्लांजा~+वपात भगाय 
स्वाट्ति । त्रि परणता प्राजापत्यं हृत्वा ॥ ७4 
इमके अनन्तर अग्नि के उत्तर भागमे इस कुमारी क दाहिने पर 
से पाषाण १२ अ'रोहूण कराता है। हम इस पाषाण प्रर आरोहण 
करति टै इसी अश्म (पाषाण) क समान तुम स्यिराहो जाभो। 
पृतन्य से अभिस्यत हयै जाभो ओर पृतनायत को अबवांघत करो । 
इति । इसके उपरान्त णाथा क्म गान कमता है। है सरस्वति! है 
सुभगे ! इसको रक्षित करे यह्‌ वाजिनीवती है । जिसको तुम इस 
विष्व भूत कीप्रजामे अये रखने ह । जिसमे भूत समुत्पन्न हुधा भौर 
जिनमे यहु विश्व जगत्‌ है ¦ भाज उस माथा को गञ्गा जो स्त्रियो 
मे उत्तम यय है । इत । इसके अनन्तर पाः क्रमण करते है। तेरे लिये 
बहुत के साय भागे सूर्या को पयेव्रहुन करे । पुन प्रजा के साथ पतियो 
से जाया की अभे करे । इसभकारसे अपर ह्‌, करं चतुथ कोयं कुष्ठा 
से सम्पण दीलोका मग के {लय अआवपन करता हं, स्वाहूति । तीन 
दार पारणीता का प्रजायत्य कप हुवन करे ७, 
अथनाधुदीचीः सप्त॒ पदानि प्रक्र मय्रति। 
एकभ्मिपं द्व उजं त्रपि रायस्भषाय चत्तारि मायो. 
भवाय पश्च परुभ्य षड्‌ छऋुभ्य खख सप्तपदा 
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भव॒ सा मामनुव्रता भव । विष्णुस्त्वानयत्विति 
सवंत्रानूुषजति । निष्कमणप्रभृत्युदकुम्भं स्कन्वे कृत्वा 
दक्षिणतोऽम्नेवग्यित स्थितो भवति । उत्तरत एके- 
घाम्‌ । तत एना मूधन्यमिषिच्तिं । आप शिवा 
शिवतमा रान्ता शान्ततमास्तास्ते कण्वन्तु भेष- 
जम्‌ ॥ इति ।। आपोहिष्ठेति च तिसृमि । अथेनां 
सथेमूदीक्षयति तच्चक्षुरिति । अथास्यै दक्षिण।समधि- 
हदयमालमभते मम । व्रते ते हदय दधामि मम 
चित्तमनुचित्त ते अस्तु । मम वाचमेकमना जुषस्व 
प्रजापतिष्ट्वा नियुनक्त्‌. मह्यम्‌ ।। इति । अथनाम- 
भिन्त्रयते । सुमद्धलीरिय वध्नुरिमा समेत पश्यत 
सोभाग्यमस्य दत्त्वायाथास्त विषपरेतनेति । ता हट. 
पुरुष उन्मथ्य प्राग्नोदग्वाऽनुगुप्तागार अनडहेरोहिते 
चमण्युपवेशयति ॥ इद गावो निषिदन्त्विहुश्वा 
इह पूरुषा । इहां सहस्रदक्षिणो यज्ञ इह पुषा निषीदत्‌ 
॥ इति 4 ग्रामवचन च कुथु । विवाहुदमशान- 
योर््रामि प्रविदनादिति वचनात्‌ । तस्मात्तयोर््रमि 
प्रमाणमिति श्रत । आचार्याय वर ददाति । गौराय 
णस्य वर । ग्रामो राजन्यस्य । अश्वो बवैदयस्य। 
अधिरथक्षत दुहितृमते । अस्तमिते ध.वं दशेयत्ति। 
घ्रूवमसि घ्‌वत्वा पव्यामि घ्रूवधिगोष्ये मयि मह्य 
त्वादादुबृहुस्पतिमेथां पत्या प्रजावती संजीव शरद 
रातम्‌ ॥ इति) सा यदि न पदयेत्पश्यामीत्येव 
ब्र यात्‌ । च्रिरात्रमक्षारःलवणाशिनौ स्यातामध शयी 
याता सवत्र न सिथुनमुपेयाता द्राद्यरात्रं पडात्र 
व्रिसा्तमन्तत ॥ = ॥ 

सके अनन्तर इसको उदीची मे सात पदो शो युक्रामण करतां 

&। एर इष मे--दो उलजंमे- तोन रोस्पाष के लिथे--चार 
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मायोभव के लिये -पाच पञ्चमो के निये--ै ऋतुभो ॐ लिये करे । 
है सचे 1 सप्त पदो वाली हो जाओ । वह मेरे अनुत्रता हो जे । विष्णु 
तुञ्षकरो लावे--इमसे सवत्र अनुषजन करता है । निष्क्रमण प्रभृति 
उदकुम्भ को क्न्धेपर करके अग्नि की दक्षिण कीओर मौनत्रती होकर 
स्थित होना है। कुष ॐ मत मे उत्तर की ओर स्थित होवे एसा द) 
इसके अनन्तर इसके मूर्धा ते अभिषिद्धन करता है--मन्वर यह है जिसके 
द्वारा अभिषिञ्जन किया जाता है--" आप शिवा सिवतमा ज्ान्ता, 
शास्ततमा स्तास्ते कृण्वन्तु भेषषम्‌'' इत्ति अर्थात्‌ येजल शिव है भौर 
अधिक मद्धलमयरहै, ये शान्त है ओौर भधिक शनै वे जल तेरे भेषज 
का कृण्वन करे । फिर “अपोहिष्ठा मयोभूवस्तानष्छजे दधातन । 
महेरणाय चक्षु से 1९] यो व॒ िवतमोऽस्पस्तस्य भाजयते हव । 
उदातीञि मातर ।२ तस्माऽ अर्घ मामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ । 
आपोजन यथाचन  ।३। इन तीनो मन्तो से अभिषिञ्जन करना 
चाहिए । इसके उपरान्त इसका ““तच्चक्षुरिति'” इस मन्त्र से सूयय 
देव को दिखाता है । इसके अनन्तर इसके लिये दक्षिण की भोर मेरे 
हृदय के मध्यमे आलभन करता दहै । तैरेत्रतमे हूदयको धारण करता 
है, मेरा चित्त तेरे अनूनित्त होवे । मेरे वचन को एक मन वाली होकर 
सेवन करो, प्रजापति तुञ्ञको मेरे लिये नियुक्त करे । इति। इसके 
उपरा त इमको अभिप्रन्तरित करता है-यह्‌ वधं सुमङ्खली है। इसको 
सव्र एकत्रित हकर देखिये । इस वध को सौभाग्य प्रद्ीनकीजिए 
फिर जैमे येथे जाइए ।^नढ पुरुष उस वधू को उन्मथित करकै पूवे या 
उत्तर मे किसी अन गर्त भागार मे अनड्वान्‌ के रोहित चम्मं पर उपविष्ट 
कराता है । यहाँ पर गोरे बैठे ओर यहाँ पर अङ्व तथा यष्टा पर पुरूप 
निषण्ण (उपविष्ट) होवं । ग्रहा पर सहु दक्षिण लला यज्ञहो गौरयहा 
पर पूषा बटे । इति" “विवाह श्मशानयो ग्राम प्रविशवानू”-- इस वचन 
से ग्राम वचन नही करना चाहिए । इससे उन दोनो का ग्राम प्रमाण है- 
यह श्र.ति है । भाचाय्यंके लिये वर देता हैँ 1 ब्राह्मणकागौ वर होता 
है । क्षत्रियका वरप्रामहोतादहै। वेश्य का बर मश्व होता दहै। 
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इहितमान कै लियै शत अधिरथ ह ' अस्तमित हीने पर ध्रव को दिखाता 
है । मत्र यह्‌ है-“घ्र्‌ क्मसि घर्‌ वत्य पश्यामि, च्न-वेधि पोव्ये मथिमह्यत्वा 
हाद्‌ वृहस्पति भया पत्या प्रजावती सजीव शग्द शतमू ^ ति अर्थात 
आपष्रवर्ह ध्रव आपकर देखना हु, घ्व के द्वारा अधिपोष्य मुञ्लमे 
मेरे लिये बृहस्पति ने दिया था, मुज्ञ पति के द्वारा प्रजावती सौ वषं तक 
जीवित रहौ } यदि वहन देखे तो देखती है यह हौ गेलना चाहिए 
नीन रात्रि तक अक्षार लवणारी दोनो होत्रे । नीचे भूमि पर शयनं 
कर] एक रुम्वस्सर पन्त स्िुनी भाव को प्राप्त न होगे मथति मंयुनं 
न करे । अन्तत दारहु रात्रि तक्र--रत्रितक ओर तीन राद्धि तक 
दस निम का परिपालन करना दरहिए 1८) 


उपयमनप्रभृत्यौपासनस्य परिचरणम्‌ । अस्तमिता- 
नुदितयोरदध्ना तण्डुले रक्षतंर्वा । अग्नये स्वाद्रा प्रजापतये 
स्वाहेति सायम्‌ । सूर्याथ स्वह प्रजापतये स्वाहेति 
प्रात । पुमांसौ मित्रावरुण पुमामार्विकनाबुमौ । पुमा- 
निन्द्ररचसूयेस्व पुमासवतताः मयि प्न स्वाहेति पूर्वा 
गभेकामा ॥ & ॥ 


उपयमन प्रभृत ओपामन क प्रिवग्ण सूयं के अस्तमित ओर 
उदित होने पर दोनों समयोमे दधि २ तण्डुलो मे अथवा रक्षती के 
क्षारा करे, सायद्धुाल मे “अरनये स्वाहा--प्रजापतये स्व्राहमा' इनमे 
दरे प्रत्त काल मे “सूर्याय स्त्राहा--पएजापपये स्वाहा --इनपे करना 
चाहिए । 'दुमात्‌ सौ सित्राकरणौ पुमा सावशिविना बुभ । पुमा निदश्च 
सूश्च पुमा सवत्तं या मथि"' पून स्वाटीति पर्वा मभ कामा अर्थात 
मित्रावहम पुमान्‌ है--दोनो अिवनीकूमार भी पुमान्‌ ह--इन्द्र भौर 
मूय्यं भी पुमान्‌ है, ये सव मृ्षमे चवत्तन कर । पूर्वा गभं की कामना 
रखने वाली स्वाहा यह्‌ कहै ।६। 

राज्ञोऽक्ञभेदे नद्धविमोक्षे यानविषयरसिञन्यस्या का 

व्यापत्तौ स्तियाश्रीद्वहूनै तमेवाम्निमूपसमावायाज्य - 

सर्कृत्येट्रतिरिति जुहोति नानामन्त्राभ्याम्‌ । अन्य- 
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दयानमुपकल्प्य तत्रोपवेशयेद्राजान ˆ स्तरिय "वा प्रतिक्षत्र 
इति यज्ञान्तेनात्वाहाषेमिति वचैतया । धुयौँ दक्षिणा । 
प्रायरिचत्ति । ततो ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥ १० ॥। 


राजा ने अक्षभेद मे-नद्ध विमोक्ष मे-यन कै विपर्यपस मे अथवा 
अन्य व्याप्तिंमे ओरस्त्रीके उद्रहूनमे उसी अग्निका उप समाधान 
करके आज्य ( घृत ) को सस्कार करके इह रति ।रति--इसमे हवन 
करता है ओर नाना मन्त्रो से करता हैँ । मन्य स्थान की उप कल्पना 
करके उस पर राजाको बिठाना चाहिए अथवा स्त्रीको प्रतिक्षेत्रमे 
विखवे । इति भयनज्ञान्तेना त्वाहावम्‌'' इस ऋचा स करे।। दोधय 


दक्षिणा है । प्रायश्चित्ति करे आर इसके अनन्तर ब्राह्मणो को भोजन 
करावे। १०। 


चतुर्थ्यामपररात्रेऽम्यन्तरतोऽग्निमुपसमाधाय दक्षिणतो 
ब्रह्माणमुपवेश्योत्तरत उदपात्र प्रतिष्ठाप्य स्थालीपाक 
श्रपयित्वाऽऽज्यभागा वि्राऽऽज्याहतीजुं होति । अग्ने 
प्रायश्चित्ते त्व देवाना प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपधावामि याऽस्यै पतिघ्नी तनूस्तामस्यं 
नाश्य स्वाहा । वायो त्रायश्चित्ते त्व देवाना प्रायश्ित्ति- 
रसि ज्नाह्यणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्ये प्रजाघ्ची 
तनूस्तामस्यं नाज्ञय स्वाहा । सूयं प्रायश्चित्त त्व देवाना 
प्रःयश्ित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि 
याऽस्य पञयुघ्नी तनूस्ता मस्ये नाक्षय स्वाहा । चन्द्र प्राय- 
श्वित्ते त्व देवाना प्रायरिचत्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथ- 
काम उपधावामि याऽस्यै गृहघ्नी तनूस्तामस्यं नादाय 
स्वाहा । गन्धव प्रायरिचत्ते त्व देवाना प्रायरिचत्तिरसि 
ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्य यशोघ्नी 
तनृस्तामस्यं नाशय स्वाहेति । स्थालीपाकस्य जुहोति 
प्रजापनये स्वाहेति । हृत्वा हृत्वेतासामाहूतीनामुदपतरे 
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ससवास्समवनीय तत एना मुद्ध न्यभिषिच्ति । 
या ते पतिघ्नी प्रजाघ्नी पञयुघ्नी गृहघ्नी र्सोधनी निन्दि- 
ता तनूजरध्नी तत एना करोमि साजीयं त्व मया 
सहासाविति 1 अथैना * स्यालीप।क प्राशयति प्राणेस्ते 
प्राणान्सदधाम्यस्थिभिरस्थोनि मा ` सर्मा ` सानि त्वचा 
त्वचमिति ' तस्मादेवविच्छ्धीत्रियस्य दारेण नोपहासमि- 
च्छेदुत ह्य ववित्परो भवति । तामृदुदह्य यथतु प्रवेशनम्‌ । 
यथा कामी वा काममाविजनितो सभवामेति क्चनःत्‌ । 
अथास्यै दक्लिणा समधिहूदयमा नभते । यत्ते सुसीमेत्टदय 
दिवि चन्द्रमसि धिनम्‌। वेदाहू तन्मा तद्ि्यात्पश्येम 
दरद शत जीवेमशरद रतश्रुगु †म सरद रातमिति। 
एवमत ऊभध्वम्‌ १११ 
चतुर्थी मे अपरा मे अध्यन्नरसे अग्निका उप-समाधान करके 
दक्षिण कीथोर ब्रह्मा को उपविष्ठ कराकर उत्तर की मोर जल के पातत 
को प्रतिष्ठपित करे । स्थाली पाक्रका हवन करके आज्य मागोको 
यजन करके भाज्यकी आहुतियोसे हवने करता है। मन्त्र यहरहै- 
अग्ने प्रायश्चन्ते त्व देवाना प्रायर्चित्ति रसि ब्राह्मण स्त्वानाथ काम 
उपधावामि याऽस्य पतिघ्नी तनूस्तामस्ये नाश्य स्वाहा” भर्थात्‌ हे शमने । 
प्रायष्ित््तिमे तुम देवो के प्रायश्चित्तिहो, नाथ क्राम ब्राह्मण तुमको 
उपवावन करतार, जो इसंमे पति के हनन करने वानी ततरु है इसके 
उसको नष्टकरदो स्वाहा 1 षह वायो । प्रायर्िवक्ति मेञापदोतोके 
भरायश्चित्त हो नाथ काम ब्राह्मण भआपक्रा उप वावनं करताह्‌, जो 
इसकी प्रजा के हनन करने वाली तन्‌ है उसके उपको विनष्टे करदो 
स्वाहा" । ' है सूये । प्रायश्चित्ते त्व देवाना प्रायश्चित्ति रसि ब्राह्यण- 
स्त्वा नाथ कामि उपधावामि याऽस्यै पचुघ्नी तनू स्तामस्यै नाश्य स्वाहा" 
इन दोनो मन्तो का अर्थं समान ही पूवेत्रतु दहै केवल प्रजा ओर पशु 
के हनन म बात विक्षेष है । “ह चन्द्र) प्रायरिचत्त त्व॒ देवाना पाय 
दिचत्ति रपि ब्राह्मणस्त्वा नाथ काम उपधावामि याञ्स्यं ग घ्नी अथतू 


पारस्करगृह्यसूत्र | | ३७७ 


गृह ¬ ' गने वाली । तनृस्ता मस्य नाशय स्वाहा"-अथं पूर्वत्‌ 
ही है । “गन्धव प्रायश्रिचते त्व देवाना प्रायश्चित्ति रसि ब्राह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपधादामि याऽस्यं यशोध्नी (अर्थात्‌ यज्ञ के हनन करने वाली) 
हनू स्तामस्यं नाशाय स्वाहा" श्रथं पूर्ोक्तवत्‌ ही है। श्रजापत्तये 
स्वाहा'' इसमे स्थाली पाकर का हवन करता है । हुवन करके इन गाहु- 
तियो का उदस्पा्मेसःखवोकाका ममवं नयन करके फिर इसके 
पश्चात्‌ इयके मूर्धा मे उभिषिजन करताहैजो नेरी पति कै हनन करने 
वाली-पतिष्नी-प्रजाघ्नी-पणुध्नी-यजोघ्ती ओर निन्दिता तन हजार 
करा हनन करने वानी इसके पश्चातु इसको करता हू व्ह जीण होकर 
त्‌ मेरे साथ यह है इति 1 इमके अनन्तर इसको स्थाली पाक का प्राहन 
करातादैतेरेप्राणोसेप्राणो को, भस्थियो स अस्थियो को, मासोसे 
मासो कोजौरत्वचारेत्वचा को भली भति धारण करता हं । इससे 
हम प्रकार का ज्ञाता श्रोत्रिय कीदाराके साथ उपहास करने की कभी 
इच्छा नही करनी चाद्ये अथवाषश्स प्रकार का वेत्ता पर होतादहै। 
उसके साथ उट्राहि करके जो ऋनु काल हो उसी के अनुसार प्रवेशन करे। 
“यथा कामीवाकाममा विननितो पभवाम" इस वचसेषेसादी 
करे । इसके अनभ्तर इसके लिये दक्षिण हूदय के मध्यका आलमन 
करतादहै।!जोतेरासुसीममे हृदय दिव लोक मे चन्द्रमा मे धित दहै) 
मै उसको जाननाहू वह मृज्ञको जनि,सौ वषः नक हम देखे अर्थात्‌ 
हमारे नेतरौ मे देखने की ज्प्रोति वनी रहे--सौ वषं तक जीवित रहे- 
सौ वषं तक्र श्रव करे अर्थात्‌ कानो मे श्रवण करतेकी शक्ति बनी 
रहे ¦ इस प्रकार इससे ऊध्वमेरै। ११। 


पक्षादिषु स्थालीपाक ` श्चपपित्त्रा दशपूणमासदेवताम्यो 
हुत्वा जुहोति ब्रह्मणे प्रजापतये विश्वं म्यो देवेभ्यो द्यावा- 
पृथिवीभ्यामिति । विश्वं भ्यो देवेम्योबलिहरण भूतगृह्य - 
भ्य आकाशःय च वैश्वदेवस्याग्नौ जुहोत्यग्नये स्वाहा 
प्रजापतये स्वाहा विश्वं भ्यो देवेभ्य स्वाह अग्नये स्वि- 
्ट॒ते स्वाहेति प्रा्नास्ने ‹ बाह्यत क्मीबलि ` हरति 
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नम खियै नम पुंसे वप्रसेऽयसे नम शुक्लाय कुष्ण- 
दन्ताप्र पापिना पतयेनम । येमे प्रजापुपलाभवनि 
ग्रामे वसन्त उत वाऽरण्ये तेम्या नमोऽस्तु बलिमेभ्यो 
हरामि स्परस्त मेऽप्नु प्रजा मे ददत्विति! हेषमद्धि 
प्रप्लाग्य ततो ब्राह्मणभोजनम्‌ ।*१२॥ 


पक्ष आदि मे स्थाली पाक काश्चवण कराकर ओौर दश पौण मास 
देवताभो ऊ लिए हवन करके आहूतिर्याँ देता है । वे बाहृतिर्या-त्रह्मणे 
स्वाहा-प्रजापतये स्वाहा-विष्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा-यावा पृथि्यां स्वाहा 
स प्रारसे होती है । विश्वेदवो के लिए बलिकाहरण भूतगृह्यग्यं 
ओर आक्राश के लिये गैश्व देवकी अमि मे हवन करता है-वे माहुतिया- 
घर्नये स्वाहा -प्रजा पतये स्वाहा--विण्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा--अग्नये 
स्विष्टकृते स्वाहा मे है जो प्राशन के अन्त मेहोत्तीहै । बाहर से स्ती 
बलि कौ हूरण करता है-स्तरिये नम -नम पु से--वयसे ऽवयसे नम । 
शुक्लाय कष्णदन्ताय पापिना पतये नम । जोमेरी प्रजा को उपलो- 
सित करतेहै ग्राम मे निवासत करते हए अथवा अरण्य मे रहने हुए 
उनके लिये नमस्कार हौवे । उन {ए बलिका हरण करतेरहै। मेरा 
कल्याण हो, मञ्चे प्रजा देवे-इति । शेष को जलोसे प्रप्लावित करके 
इसके अनन्तर ब्राह्मणोका भोजन होताह। १२। 


अथ गर्भावान खिघ्ा पृष्पवत्याश्चतुरहादूध्व स्नात्वा 
विरजायास्तरिमन्नव दिद आदित्य द्ध भमित्यः दित्यमवे- 
क्षते गृहे वा स्नापयित्वा तामभिगच्छेदिति श्रतेस्तस्मि- 
न्प्रजाया सभवकाले निक्लाया कर्या्यदि दिवा मथन 
व्रजेत्क्लीबा अल्पवीर्या अल्पायुषश्च प्रसूयन्तेतस्मदेतद्रज- 
येत्प्रजाकामो हि न्र्‌ तिस्मृतिविरोवाम्था दक्षिन पाणि- 
ना उभा्रुरू प्रसायं प्रजास्थानमभिमृशपि पूषाभग 
सविता मे ददातु रद्र कल्पयति ललामगुं विष्णुर्योनिं 
कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पि शतु । आसिश्वतु प्रजपतिर्ढा- 
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ता गभ दधातु ते । गर्भ वेहि सिनोवालि गर्भ धेहि पृथु- 
ष्टके । गर्भे ते अधनो देवावाधत्ता पुष्करस्जाविति 
स मूजेथास्तेजवे-त्रानरोदद्याब्दरह्याणमामन्वयतेव्रह्मागर्मं 
दघात्विति प्राड मृ उदड मुखो वोपविष्टो मन्धेद्रेतो 
मूत्रमिति चैके खावणकू ति ।१३॥ 


इसके अगस्तर गर्मावान सस्कार होता है। पुष्पव मर्थात्‌ मासिक 
धमेवाली स्त्री के जब चार दिन रजस्वला होने के निकल जाने इससे 
ऊपर जब वहं शुद्धि स्नान कर लेते भौर विरजा हो जवे उसी दिनिमे 
आदित्य गभेमू “इत्यादि से आदित्य क} अवेक्षण करती है मथवा 
णह मे स्नपन कराकर उसस्तीके साथ अभिगमन करना चाहिये-यह्‌ 
श्रुति के द्वारा प्रतिपादित है। उसमे प्रजाके सम्भव काल निक्षामेदही 
अभिगमन करना चाद्ये । थदि दिनो मे मुन करे तो जो सन्तति होगी 
वे कलीव-अल्प वीयं वाने--अल्प आयु वाले प्रसून होते है। इस कारण 
से दिवा मैथुन को वजितर्रर्दना चाहिये । जो प्रजा के जननेकी 
कामना वाला श्रुत्ति ओर स्मृति के विरोनोसे दूर रहै तथा दक्षिण हाथ 
से दोनो ऊउर्भो को फना कर प्रजाके स्थान को अभिमृष्ट करताहै। 
मन्ये है -पूषा-भाग सविता मृन्ञे देवे । खद्रललामगु को कल्पित 
करते है--विष्णु योने को कल्पित करे त्वष्टा रूपौ पक्षित करे। 
प्रजा निधाता आर्सिच्चन करे । वुञ्ञे गभं धारणं करावे! हे सिनीवालि 1 
गभ धारण करो, हे पृथुष्ट्के गभंवारण करान । तुज्ञे अश्विनी दोनो देव 
गभ धारण करावे जो पृष्फ़र खज है, तज का ससृजन करे, गैरवानर 
देवे । फिर ब्रह्मा जी को आमन्वित करता है-ब्रह्या गभ धारण कराने 
इस प्रकार से प्राड मूख अथवा उत्तर कीभोर मृखवालाहो,र उपविष्ट 
होते हए रेत मूत्र का मन्थन कर-एेसा कुं विद्वानोका मत हैकि 
स्रावणं करना चाह्यि । १३। 

अथतु मती जायामधिगच्छेतिण्डपितूयज्ञ नयजेत मध्य- 

मपिण्ड पत्नी प्राश्नाति पृच्रकामा तत एतामाहति 

जुहोव्याधत्त पितर॒ इप्यलकारमवजिघ्नत्यायन्तुन इति 
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जपत्येवमथत्तु मतीजायाष्टदयमालम्पर पुववत्सन्येनं 
पाणिनोपस्थमिमृडाति भगप्रणेतरिति प्रागुतेदानीमिनि 
रेन सूत्रमिति सधत्तं गायत्रेणेति प्रतिमन्त्र मन्थयति 
पुत्रकामोऽभिगच्छेन्नित्यम्‌ ॥। १४।। 


इसके अनन्तर यहु है कि भार्या जत्र ऋतुमती हो तभी अभिगमन 
करना चाहिए ओर पिण्ड पितृ यज्ञके द्वारा यजन करना चादहिये। 
मध्यम पिण्ड को पत्नी प्रान करती है ज पत्नी पुत्र की कामना रखे 
वाली षोती है । इसके पश्चात्‌ इस आहूति को देता है । “आधत्त पितरः 
इससे अलद्धुर क्रा अवघ्राण करता है--बायन्तु नः इस्का जप करता 
है । इस प्रकारमे जो ऋतुमती जामा हो उसके हूदय का भौलभन करके 
पूवे कीदही मति सव्य कर से उपस्थ (जननेन्द्रिय) को अभिम्ञित करता 
है । “भगप्रणे तरिनि" श्रागुते दानी मिति" इण्से ^रेतो मूत्रमू इति" इसये 
स्वान करता है "गायत्रेणेति' इससे प्रति मन्त्र मन्थन करता है। पूत्रकी 
कामना वाला पुरुष नित्य अधिगमन करता है ॥१४॥ 


सायटि गभं न दघीतरस् या श्चतपुष्था उपोष्य 
पुष्येण मूलमूत्थाप्य चतुर्थेऽहनि स्नाताया नेश्ाधामूदपेष 
पिष्टा दक्षिणस्या नासिकायामासिन्वति । इयमोषधीं 
त्रायमाणा सहमाना सग्स्वती । अस्या,अह्‌ ब्रृहुप्या 
पुत्र पितुरिव नाम जयममिति ॥१५॥ 


वेह पत्नौ यदि भभक्रौ धारण नकरे ती श्वेत पुष्पी सिंही को उपो 
षित होकर पुष्प नक्षत्र मे मूतर उठाकर चतूथं निमे शुद्धि स्नान की 
हुई रात्रि मे जल से पेषण कर दक्षिण नासिका मे आसिच्वन करतादहै) 
मन्त्र यह्‌ है --“इयमोषधी तायमाणा सहमाना सरस्वती । अस्या अह्‌ 
बृहत्या पुत्र पितुरिव नाम जग्रभम्‌ इतिः अर्थात्‌ यहं ओषधि च्रायमाणा 
मौर सहमाना सरस्वनी.है । मै इस बृहती का वाम पृत्र पिताक तरह 
ग्रहण करत ‡ई ।१५॥। 


पारस्करगृह्यसूत्र | | ३८१ 


अथ पुसवनम्‌ । पुरा स्पन्दत इति मासे द्वितीये तृतीये 
वा । यदह पुसा नक्षत्रेण चन्द्रभां युज्येत तदहुरूपवा- 
स्याल्पाग्गाहुते वाससी परिधाप्य न्यग्रोधाव रोह्‌च्छुद्धाश्च 
निश्ञायामुदपेष पिष्टा पूवेवदासे चनः हिरण्यगर्भोऽदूभ्य 
सभरृत इत्येतीम्याम्‌ । कृचण्टकः सामाश्यु चैके । करुम 
पित्त चोपस्थे कृत्वा स यदि कामयते वीयवन्स्यामिति 
विकृत्येनमभिमन्त्र वतेसुपर्णोऽसोतिप्राग्विष्युक्रमेभ्य ।१६। 


इसके अनन्तर पु सवन मस्कार होता है । "पुरा स्पन्दते इससे दूसरे 
अथवा तीसरे मास्त मे करना चाह्पि। जो दिनणेसा हौ जिक्षमे चन्रमा 
पुरुष जाति के नक्षत्न से युक्त हौ उपी दिनि मे उपवास करके श्रप्लावन 
करे ओर अहन वस्तो को परिधापित कर न्यग्रोध ( वट वृक्ष } के अव- 
रोहो को भौर शुद्धो को निशा मे जलसे पीसकर पूवे की भांति द्हिरण्य- 
गर्मोऽदृभ्य सभ्रत' इनदोमत्रौ से आमेचन करे । कतिपय वि्नोका 
मतदहैकरि कुशकण्टकर ओौरसामागु का ग्रहण करे। कूम के पित्तको 
उपस्थ मे करे। वह यदि काम्ना करता हतो श्वीयेवान्‌ स्याम्‌ इतिः 
इसमे विकृत कर इसका “सुप्णऽसीति' इसे पहिले विष्णु क्रमो से अर्भि- 
मन्त्रण करता है ।।१६॥ 


अथ सीमन्तोच्नयनम्‌ । पूसवनवत्‌ । प्रथमगमं मासे 
षष्ठेऽष्टमे वा तिलमुद्गमिश्र स्थालोपाक श्रपयित्वा प्रजा- 
पतेहु त्वा पच्चादग्नेभद्रपीठ उपविष्टाया युग्मेन सटालुग्र- 
स्सेनौदुम्बरेण त्रिमिश्च दभ॑पिञ्जूलख् ण्या शलल्या वीर- 
तगशद्धु.ना पूणचात्रेण च सीमन्तसूर्ध्वं विनयति मूभुव 
स्वरति । प्रतिपहाव्याहूतिभिर्वा । त्िदृतमाबघ्नाति । 
अयमूर्ज्ञावतो वृक्ष उर्वि फलिनी भवति । अथाह 
वीणागायिनो राजान समगायेता यो वाप्यन्यौ वीरतर 
ति , निगुक्तामप्यैके गाथामूपोदाहूरन्ति। सोमणएव 
नो राजेम। मानुषी प्रजा । अविमृक्तचक्र असीरस्तीरे 
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तुम्यमसावित्ति या नदीमुपावसित्ता भवति तस्या नाम 
गृह्णाति । ततो ब्राह्मणभोजनम्‌ ।। १७ ॥ 


इसके अनन्तर सीमन्तोन्नयन सस्करारहोताह। यह भी पु सवन के 
ही समान होता है । प्रथम गभं मे छटे अथवा अष्टम मास मे हीताहै। 
तिलो ओर मूगोसे मिश्ित स्थाली पाक क, हवन करके प्रजापते का 
हन करके पीठे अग्निके भद्रपीठ मे उपविष्टा मे युग्म से सरालुग्रत्मे 
नौहुभ््ररसे ओर तीन दभ के पिञ्जूलो से-त्रेणी शलल्या से-वीरतर शकु 
से ओर पूर्ण पात्रसे सीमन्नको ऊपर कीओर भुव स्व!" इसे 
करता है । अथवा प्रति महा व्याहूरतियौ से करे । तिवत अआवन्धन करता 
है। सत्र निम्नलिखित दै--अयमूञावनो वृक्ष उज्डीवि फलिनीभवः 
इति अथाड कणा गाथिनो राजान सगाधेला यो वाप्यन्यो वीरतर 
इति । कुछ विद्वानोकामतदहैफ़ि नियुक्ता गाथा को भी उपोदाहूत 
करतेहै। सोमदही हमारा राजाह भौरये मानुषी प्रजा है । अविमुक्त 
चक्रे तीर पर यह तुम्हरे लिए है, इसे जिस नदी का उपवासिता होता 
है उसका नाम ग्रहण करता । इसके उपरान्त ब्राहमण भोजन होता 
है ।।१७।। 


सोष्यन्ती मद्धिरम्युक्षति। एजनुदशम।स्य इति प्राग्य- 
स्यैत इति । अथाव रावपतनम्‌ । अवैतु पृरिनशेवल शुने 
जरायतववे । नव मासेन पीवरी न कस्मिश्चनायतन 
मवजरायुपद्यनामिति । जातस्य कुमारस्याच्छिन्नाया 
नाञ्या मेघाजननायुष्ये केरोति । अनामिकया सुवर्णा. 
न्तहितप्रा सपृघरृते पश्यति धृत वा भूस्त्वयि दधामि 
भुवस्त्वयि दधामि स्वस्त्वयि दधामि भूभूव स्वं सर्वं 
त्वयि दधामोति । अवास्यायूष्य करोति । नाभ्या दक्षिणे 
वा कर्णं जपति अग्निरायुष्मान्त्स वनम्पतिभिरागुष्मा- 
स्तेन त्वाऽऽप्रूषाऽऽधृष्मन्त क सोम । साम आयुष्मान्त्स 
षधीमिसयुष्माम्तेनत्वाञयुषाऽऽ्युष्मन्तत रमि । ब्रह्यायु- 


पारस्करगृह्यसूत्र | { ३०८३ 


ष्मत्तदूज्राह्यणैरयूष्मत्तेन त्वाऽऽयुषाऽऽयुष्मन्त करोमि । 
देवा आयुष्मन्तस्तेऽमृतेनायुष्मन्५तन त्वाऽऽयुषाऽऽरष्मन्त 
करोमि । ऋषय आयुष्मन्तस्ते वब्रतैरायुष्मन्तस्तेन त्वा 
ऽऽयुषाऽज्युष्म त करोमि । पितर आयुष्मन्तस्ते स्वेधा- 
मिरायुष्मन्तस्तेन त्वाऽऽयुषाऽऽयुष्मन्तक र'मि । यज्ञञायु- 
षएमान्त्स दल्लिणामिरायुष्माम्तेनत्वायुषायुष्मन्त करोमि । 
समुद्र आ ुष्मारपस स्वन्तोभिरायुष्मास्तेन त्वायुषायुष्म- 
न्त करोमीति । त्रिखिस्त्यायुषमित्ति च । स यदि काम- 
येत सवमायुरियादिति वात्सप्रेणेनमाभमृशेत्‌ । दिवस्वप- 
रत्येतस्थानुवाकस्थोत्तमामृचपरिरिनष्टि प्रनिदिश्च पच्च 
ब्र हयणानवस्थाप्यत्रू या।दममनुप्राणितेति। पूर्वोन्र्‌याला- 
णेति । व्यानेति दक्षिण । अपानत्य पर । उदानच्युत्तर । 
समानेति पञ्चम उपरिष्टादवेक्षमाणा त्रयात्‌ । स्वयवा 
कूर्थादनुपरिक्राममविदयमानेषु । च यस्मिन्दशेजातोभर्वति 
तम।भमन्त्रयते वेदते भूमि हदय दिवि चन्द्रमसि श्चितम्‌। 
वेदाहु तन्मा तद्विद्यात्पश्यम शरद शत जीवेम शसर्दं 
हत ` ्युणुयाम शरद रातमिति। अथेनमभिमृशत्य- 
रमा भव परशुभव हिरण्यमसर्‌ त भव । आत्मा वं पृत्र- 
नामामि स जीवे शरद शतमिति । अथास्य मातर- 
मभिमन्त्रयते । इडाऽसि मेलवेरुणी वीरे वारमजीज- 
नथा । सात्व वीरवती भव यार्स्मान्वीरवतोऽकर- 
दिति । अथास्य दक्षिण ` स्तन प्रक्षाल्य प्रयच्छनीम 
स्तनमिति । यस्ते स्पन इद्युत्तरमेत।भ्याम्‌ । उदपाच्र 
शिरस्तानिदधामि । अपोदेवेषुजाग्रथयथदेवषुजाग्रथ । 
इवमस्या सुतिकाय ` सधुत्रकायाज. ग्रथति । टा देशेषूति- 
काग्निमुपस्षमाधायोत्थानानात्सन्विवेलया फलोकर 
भिश्वान्‌ सर्षपानग्नावावपति'शण्डामर्का उपवीर लौण्डि- 
केय उनुखलं । म्यम्नुचो द्रोणासंर्च्पर उना नयता दित 
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स्वाहा । आलिखन्ननिमिष कि वदन्त उपश्रुतिहूयेक्ष 
कुम्भीरात्रु पात्रपाणिनूं मणहन्तीमूख सर्षपारुणरच्य- 
वनो नद्यतादित स्वाहेति । यदि कूमार उण्द्रवेल्ना- 
लेन प्रच्छाद्योत्तरीयेण वा पिताऽङ्क आषाय जपति 
कुक्‌ र युङ्ककुर कूरो बालबन्वन्‌. । चेचचं च्छुनफ 
सुज नमस्त अप्तु भीमरा लपेतपह्ु रतत्सत्यम्‌ यत्ते । दवा 
वरमददु सत्व कुमारमेववा बृुणी था । चेच्चं च्छुनक 
सृज वमस्ते अस्तु सोस्तरा लपेतापह्वर तत्नत्यम्‌ । यत्त 
सरमा माता सीसर पिता दयामश्बलौ श्रातरोौ 
चेच च्छुनके पृज नमस्ते अस्तु सीसरो लपेतापह्वरेति । 
अभिमृशति न नामयति न रुदति न त्हष्यति न ग्लायति 
यत्र वय वदामो यत्र चासिमृरातसाति ।॥{९॥ 


सोष्यमान जलो से अभ्युक्षण करता है । एजतु दशमास्य" इत्यादि 
से ओर ्राग्यस्यतः' इति इन मन्नी से अभ्युक्षण करना चाहिए । इसके 
अनन्तर अवैतु प्रि शेवल शुने जराय्वत्तते । नव मासेन पीवरीन 
कस्मिश्चता यतन मवजरायु पद्यताम्‌" इति इस मन्त्र से अवरावयतन करे । 
जन्म अ्रहुण कर लेन वाले कुमार की अविच्छिन्न नाडी मे मेधाजनन भौर 
आयुष्य करता है । तुव्र्णान्तिहिता अनमिक। अगुलि से मधु भौर घृत 
का प्रदान कराता है जथवाघृन का कराता है । निम्न प्रकारसे 
महा व्याहूत्तियो स प्राह्नन कराना चाहिए~ भस्त्वया दप्रामि-चुवस्त्वयि 
दध्राभि, स्वस्त्वयि दधामि-धूभुव स्व सर्वं त्वयि दधामि इत्ति। इसके 
अनन्तर जायुष्य करता है । नमि म मथवा दल्षिण कल मे यहु निम्न- 
लिखित का जाप करता है-अग्निरायुष्मान्त्म वनस्पतिमि रायुष्मास्तेन 
स्वाऽगरष्मन्त करोभि'-- सोम आयुष्मन्त ओषधीमि रायुष्मा स्तेन 
त्वायुषाऽपयुष्यमन्त करोमि दवा आयुष्मन्तस्तेऽृतेनायुष्मस्तेन त्वाऽगरुषाऽऽ 
यृष्मन्त करोमि" -- ऋषययायुष्मनन स्तत्रते रा युष्मन्ग स्तेन त्वाऽऽुषाऽऽ- 
मुष्मन्त करोमि" । "पितर आयुष्मन्तस्ते स्वधान रायुष्मन्त स्तेन ह्वाऽ- 
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ऽऽयुषाऽध्यृष्मन्त करोमि" यज्ञ मायुष्मान्त्स दक्षिणासि रायुष्मा स्तेन त्वा- 
ऽऽयुष्मन्त करोमि" । समृद्र आयुष्मान्त्स खवन्तीभिरायुष्मास्तेन त्वाऽप्युषा- 
ऽऽगुष्मन्त करोमि" इति अर्थात्‌ अग्नि आयुष्मान है मौर वह वनस्पतियो 
से ही भायुष्नान्‌ है उससे तुमको आयु से आयुष्माबू करता हँ । उपयुक्त 
सभी मन्त्रो का अथ समान-साही होता है केवल सोम ओषध्धियोसे 
आयुष्मान्‌ है-देव अमृत से आयुष्मान्‌ है -पितर स्वघ्राओो से आयुष्मान्‌ 
है-ऋषिगण ब्रतो से आयुष्मान है । यज्ञ॒ दक्षिणानो से आयुष्मान्‌ है । 
समुद्र सरवन्तीयो से आयुष्मान्‌ है यही सवमे भिन्नता है । तीन-तीन बार 
“भप्युषम्‌ इरति" इमको कटे । वह यदि कामना करे तो 'सवंमायुरियात्‌' 
इससे बात्सपरेण्ण इसको अभिभरृषट करे । "दिवस्परीति" --इस अनुवाक के 
उत्तमन्छरचाको परिशिष्ट कन्ता है । प्रव्येक दिला मेब्राह्मणो को अव- 
स्थापित करके इसको अनुप्राणिन कगो-यह्‌ बोलना चाहिए । पूवे वले 
को प्राण यहु बोलना चाहिये । दक्षिण दिज्ामे जो जब्राह्मण अब स्थापित 
है उसके व्यावरमहु बोलना चाहिए । दूसरे को अपान~यह्‌ कहूना चाहिए 
उत्तर मे स्थित को “उदान कहा चाहिये । समान~-यहू पंचवा ऊपर 
से अवेक्षमाण होना हुआ बोले ! अथवा अविद्यमान दोने पर स्वय परि- 
क्राम को करना चादिए । वहु जिस देश मे समूतन्न हा होता है उसको 
अभिमन्त्रित करता है-वेदतेरी भूमि है | हूदयदिनिमे हैजो चन्द्रमा 
मे श्चिनदहि। वेदाहू तन्मा तद्विधा त्श्येष शग्द शत जीवेम शरद रत 
ग्युणुयाम शरद रतम य मभिमन्त्रम कामन््र है । इसका अथ स्पष्ट 
है मौर पहिल भी बनायाजा चुका है । इसके समनन्तर इसको अभिमृष्ट 
करता है--अण्मा भव, परलयुभंव, असत हिरण्यम भवः अर्थात्‌ अश्म- 
त्पाषाणहौ जाओ, परशुहौ जाओ ओर हिरण्यहो जाभमो। अत्माही 
पुत्र नाम वाला है वहु एक सौ वषं तक जीवित रहे । इसके अनन्तर 
इयकरी माताको अभिमन्त्रित करता है ' अभिमन्विणि का मन्त्र यह है- 
'इडाऽसि मनावरुणी वीरे वीरमजीजनथा । सा त्व वीरमती मव 
याऽस्म्नू वौरवतौऽकरदिति' तुम इडा हो मत्रावरुणी हौ वीरमे वीर 
को समूत्पस्न कगे! वह्‌ तुम वीरपती हौज जिसने हमको वीरवान्‌ 
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जिया है इति" । इसके उपरान्त इफ दाहिने स्तन को प्रक्षालित करके 
षस स्तन को देती ह इति । जो तुम्हारा स्तन है-यह इन दोनो से उत्तर 
शैवे । नल केपात्रकोश्शिर पर रखता है। मन्व इस प्रकारसे है- 
भाप अर्थात्‌ जल देवो मे जगते है जंसेदेवो मे ज्रत होतेदै। इसी 
प्रकार से इस सपुत्रा सूतिका मे जाग्रत होते हँ । इति'। द्वारदेशमे 
सुतिकानि का उपसमाधान कर उत्थान से सन्धिकी दोनो वेलाओमे 
फली करण मिश्ित सषेयो को अग्नि मे आवपन करता है । मन्त्र यह्‌ 
है जिसके अवपन किया जाता है-.शण्डामका उपरवीर शौण्डिकेय उलू- 
खल । मलिम्लुचो द्रोणासश्चववनो नश्यनादित स्वाहा ' । “आलिखन्न 
निमिष क्रि वदन्त उपन्‌ तिहयेक्च कुम्भी शत्रु पात्र पाणि नृं मिहनी 
मुख सषेपारुणश्चयवना नर्यादित स्वाहा इत्ति । यदि कुमार उपद्रव 
करे तो जाल से प्रच्छादन करके अथवा उत्तरीय वस्त्र से प्रच्छादन करे 
फिर पित। भपनी गोद मे उसको रखकर निम्न मन्तो काजाप करतां 
है-"कुकु र॒पुकूकूर' यत्र चायिमृशामसीति ॥ १८।। 


अथातो यमलजनने प्रायश्चित्त व्याख्यास्यामो यस्य 
भार्या गौदसिी महिषी वडवा वा विकृत प्रमवेतपरा- 
यरिचत्ती भवेत्पणे दशाहे चतुर्णा क्षी रवृक्षाणा काषाय- 
मुपस ‡ इरेत्‌ प्लक्षेवटौदुम्ब राश्चत्थशमीदेवदारुगौरसष - 
पास्तेषामपो हिरण्यदूर्वाड कूपा स्रपल्लवेरष्टो कलशान्प्र- 
पुय सर्वोषधीभिदम्पती स्नापयित्वा आपो हिष्ठेति 
तृसृभि कयानरस्चित्र इतिद्वाम्या पञ्चेन््रंण पञ्च 
वाूणेनेदमाप प्रवहूतेत्यपाघमित्ि स्नापयित्वाऽलकरत्य 
तौ दभपूण्वेरय तत्र मारुत स्थाल।पाक' श्रषयित्वाऽऽज्य 
भागाविषटाऽऽज्याहूतीजु होति पूर्वोक्तं स्नपनमन्त स्थाली- 
पाकस्यजुहोत्यग्नयस्वाहा सोमायस्वाहा पवमानायस्वाहा 
पवकायस्वाहामरुतायस्वाहामारुतायस्वाहा यमायस्वाहां 
मरुद्धूयऽस्तकायस्वाहा मृत्यवेस्वाहा ब्रह्मणेस्वाहाऽनये 
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स्विष्टकृते स्वाहेत्येतदेव गृहोत्पातेषूलुककंपोतगृध्याः येनो 
वा गृह प्रविश्ेत्स्तम्भ प्ररोहेद्रल्मीक मधुजालवा भवेदुद- 
कुम्भप्रज्वलनासनञ्चयनयानभङ्ख षुगरहगोधिकाकृकलास- 
दा रीरस्पेणे छत्रध्वजविनाश्ञे सापे नेच्छते गण्डयोगेष्व- 
म्येष्वप्युत्पातेषु भूकम्पोल्कापातकाकसपेसगमप्रक्षणा- 
दिष्वेतदेव प्रायरिचत्त प्रहुञ्चान्द्युक्तन विधिना कत्वा 
ऽऽचार्याय वर दत्वा ब्राह्यणःन्भोजयिस्वा स्वस्ति वाच्या- 
शिष प्रतिगृह्य सान्तिभवति कान्तिभेवति ।१६॥ 


इथकं अनन्तर इसलिये यमल {जोडला) के जनन करनेमे 
भ्रायश्चित की व्याख्या करेमे । जिसकी भार्यं गौ--दासो--मदहिषी 
अथवा वडवा चिङरृत का प्रसव करे तो वहू प्रायश्चित्ती होती है । जब 
दस दिन पुणंहयोजावतोचार क्षीर वृक्षो के अर्थत रेसे वृक्षो के 
जिनमे दुध विद्यमान रहता है, कषाय का उपसहार करना चादिषु । 
स्नक्ष (वार ;-वट (बड)-भौदम्बर (गूलर) --अश्वत्य (पीपल }--शमी 
(चछरकर) --देवदारू ओर मौर सषय है उनका जल हिरण्य ~~ दूर्वाकर-- 
आस्र पल्लवो से आठ कलक्षोको क्रित करके ओर सर्वोषधियो से 
दम्पती पति-पत्नी) को स्नपन कराकर “जपोहिष्टामयो भुय '' इत्यादि 
तीन भन्त्रो से “कथानाश्चित्र इनत दोसे, पाच देन से-पाच वारुण से 
यह भाप (जल) प्रवहुन करे इति--इसमसे ओर अपाच्यम्‌--इससे स्नपन 
कराकर तथा अलकृत करके उन दोनो कवे दर्मो पर उपविष्ट करावे । 
वहां पर माशन स्याली पाकि का हुवन करके अज्य के दोनो शयोका 
इष्ट करङे युन की आहूतियो को हवन करता है! पूर्वोक्त स्नपन के 
मन्रौके द्वार स्थाली पाक का हुवन करता है । निम्न वचन बोलते हए 
हवन करे-- “अग्नये स्वाहा-सोमाय स्वाहा-पावमानाय स्वाहा-पावकणय 
स्वाहा-मश्नाय स्वाहा-मरुताय स्वादा-मरद्धघ स्वाहा~-यमाय 
स्व-हारन्न काम स्वाहा-मृत्येव स्वाहा-जरह्यणे स्वाहा-अग्नये स्वाहा- 
पविष्ट करन स्वाह-पे ही आहृतिर्था ग्रे मे स्तनो के होने पर उल्सू, 


३८८ | [ पारस्करगृह्यसूत्र 


कपोत गृध अथवा श्येन घर मे प्रवेश करे तब देवे । उसका कुम्भ, 
परज्वलन, आसन, शयन, मान आदि के भद्धुहो जाने पर--मुह गाधिका, 
कृकलास शरीर सपंण मे-छन ओौर ध्वज वै विना मे-सापं मे 
नेक तयो-गण्डयोगो मे मौर अन्य अश्युत्पातो मे--भूकम्प, उल्कापातः 
काके गौर सप के सद्खम के देखने भादि मे थही प्र्यरित्त गृहुशान्तिमे 
उक्त विधिसे करके आचार्यको वर देव ओर ब्राह्मणो को भोजन करा- 
कर स्वस्ति वाचन करना चाहिए । आन्ीष कचन का प्रतिग्रहण करके 
शान्तिभवति अर्थात्‌ शान्ति होती है ।१६। 


अथ यमलचर्‌ मारुत व्याख्यास्यामो यस्य॒ च यमलौ 
पुत्रौ दारिका वा प्रजायेत पूणं दशाहे चुण¶वीरवृक्षाणा 
काषायमात्हल्याश्चत्यप्लन्यग्राघौदुम्बराङ्चत्वा रोऽविधवा 
स्नापयति ब्रह्मचारिणोवा श्युल्कतासस एन्द्री दिशमूदोची 
वा मद्धल पूबवाद्मायन्त्यो यमिलिनी ` स्नापयन्त्या- 
चाय स्नापयति वसो पवित्रेण शतधारेण चा्टमि कलशे 
स्नात्वाञ्प्रतिरभ्र जपेदिदमाप प्रवहूतेति तौ स्नापितौ 
वर प्रयन्छत्यानङ्हसातृम्यन्च हिरण्य वख्मेव परीतो- 
षण वाजेवाजेऽवतेति जपत्याघार मारुत चर जुहोति 
मरुताय स्वाहा मारताय स्वाहा मरुद्धयो विष्णवे प्रजा- 
पतये विद्वेभ्या देवेभ्योऽग्नये स्विष्टकृते स्वाहेति प्राश- 
नान्ते शेष चरु गृहोत्वाऽश्चत्थ प्रदक्िणीक्ृत्योपविशेत्त- 
देष तन्वे ` समाप्य ततो ब्राह्मणभोजनम्‌ ।२०॥ 
इसके अनन्तर यमल चरु मारत की व्याख्या करेगे) जिसके 
यमल दो पृत्र भशवा द!रिका समूत्पन्न होवे ते दश्च द्िनिके परिपू हौ 
जाने षर चार दूत वाले वृक्षो के क।षाय को लाकर अश्वत्थ--लक्ष-- 
यग्रोव ओर ओदुम्बर के वृक्षो चारो को अविधवा अर्थात सौभाग्यवती 
तारिर्यां हवे स्वपन कराती है अथवा ब्रह्मचारी शुक्ल वस्तधारी कराते 
है । एेन्द्री दिशा अथवा उदीची दिशा मे मंद्धुल गायन करती हुई 
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यमलिनी को स्नपन कराती दै-आचाये स्नपन करता । वसु के पवित्र 
शतक्षारसे मौर आठ कलसो के द्वारा स्मन करके अप्रतिरथ का जाप 
करे । ““इदमाय प्रवहत” इत-इ्ते वे दोनो स्नामित होवे वर करा 
प्रदान करत है । ओर आनङ्कह मातुमण के लिये हिरष्यवक्छख ही परी 
तोषण देवे । “व्राज गनजेऽवतेत" इति-इसका जप करता ‡ । अगर मारुत 
चरु का हुवन करताहुं 1 आहुतिया देने के मन्त्र निम्नं है-“मरुताय 
स्वाहा-- मारुताय स्वाहा-मरुद्धय स्वाहा-विष्णवे-प्रजापतये-विष्वेभ्यो 
देवेभ्योऽगमये सिव्रष्ट कृते स्वाहा-इति । प्राद्लन के भन्नमे शेष चरं को 
ग्रहण करके पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करके उग्विष्टहौ जवे। उसी 
तन्त्र को समाप्त करके इसके अनन्तर ब्राह्मणो भोजन कराना 
चाहिए ।२०। 


अथातो मूलविधि व्याल्यस्यामो मूलाद्ये प्रथमे 
पितुनेष्टो द्वितीये मातुस्तृतीये घनधान्यस्य चतुथं कुल- 
रोकावहु स्वय पुण्यभागी स्यान्मूलनक्षत्रे मूल्विधान 
कुर्यात्सर्वौषध्या सववेगन्धेश्च सयुक्त तत्रोदङ्रम्भ कृत्वा 
चस्त्रगन्पुष्परत्नसहित श्वं तसिद्धारथकरुयुमादियुक्त 
कु्यत्तिस्मिन्रद जपित्वाऽप्रतिरथ राक्षोघ्न सूक्त द्विती- 
योदकृम्भ कृत्वा चतुष्प्रस् वणसयुक्त तस्मिन्नुपरिष्टा- 
न्भृलानि धारयेद्र शपात्रैकृत्वा वस्तेबद्धा तस्मिन्प्रधानानि 
मूनानिवक्ष्याम्यष्टादश्लमास हिरण्मयम्‌लं .सप्त धान्यानि 
प्रथमाकहिमर्या सहदे व्यपरागित। बाला पाठा शह्ुपुभ्यी 
अधोपृष्पी मधुयष्टिका चक्राङ्धता मयूरिखा काकजद्भा 
कूमारीद्रय जीवन्त्यषामागेभूद्ध राजलक्षपणा सुलक्ष्मणा 
जाती व्या चपतच्रचक्रमदः कसद्धं वरा अश्चत्थोदुम्बरमला- 
दाप्लक्षवटाकट्‌ ्वारोहितकशमीशतावयं इत्येवमादिम्‌ल 
पुरयित्वा तस्मिचिषिद्धानि मूलानि वक्ष्यामि बेल्वधव- 
निम्बकदम्बराजवृक्षशालप्रियालुदधिकपिस्थकोविदार- 
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दलेष्मातकविभीतकयाल्मल्यरलुसवकण्टकी वजंतत्राभिषे- 
ककुयत्पितु. शिशोज नन्या देवस्य त्वेत्यौदुम्बर्यासन्दी- 
मुदगग्रामास्तरुणाति । तत्रासीनान्त्सपातेनेकेनाभिषिन्वति 
शिरसोऽध्यनुलोम शिरो मे श्रीय॑श्ञ इति यथालिद्खम- 
दधानि समृति । स्नात्वा तदृष्ठं ने्ंत पायसंश्रप- 
यित्वा काहमयेमय खकलू.कव प्रतप्य ममृज्या- 
वारन्ध आधाराक्ज्यभागं हूत्वाऽसुन्वभ्तमिति 
भ्वतस्र स्धालीषकेनं जुहूयात्पचचदकशान्याहुती- 
चतुग हीतेन जुहोति कृणुष्व पज इत्ति पञ्च 
मा नस्तोक इति द्व याते रुद्र शिवा तनूरिति 
षडम्नी रक्षा सि सेधति शुक्रज्योतिरमत्यं शुचि 
पावक इड्यं इति त्वन्न सोम विदक्तो रक्षा 
राजन्नघायतो न रिभ्ये त्वावत सचेति स्विष्टकृदादि 
ध५ररोनन्ति कृष्णा गौ कृष्णाहचव तिला हिम 
मयमूलं सप्तधान्यसथुक्तमाचार्यप्य वर॒ दयाष्कृष्णो- 
ऽनडाकवात्रह्मणे ददाक्तक्षत्रसूचकेभ्यो वा वासो 
दद्यादन्येभ्यो ब्राह्मणेभ्य सुवर्ण दद्यात्पायसेन 
ब्राह्मणान्भोजयेत्सापद वते गण्डजातानामेष एव 
विधि- कात्यायनेनोक्त. । कृते दान्ति 
घतीति ॥ २१ # 


इसके अनन्तर इसपे मुलविधि की व्याख्या करेगै! मुलाल्च मे प्रथम 
मे पिति को नेष्टहोता है-द्सर्‌, मे माता काने्ट है-तीक्षरे जस 
मे धनधान्य को नेष्ट होता है-चौये अक मे कुल को शोक का देने वाला 
होता है । स्वय पृण्यमागी होता ह॑ । भूल नक्षत्र मे मूल का विधान 
करना चादिए । सर्वर्षधि से ओर सवं गन्धो से सयुक्त वहा पर जल ङक 
कुम्भ्र को करके फिर उसको वश्ञ, गन्ध, पुष्प, रत्न से सहितः तथा श्वेत 
सिद्धाय, कुसुम प्रभृति के युक्त करके उसमे "ष्टुरिॐ नमस्ते रुद्र॒ मन्य 


पारस्करशृह्यसूत्र | [ .६१ 


बऽउतोतरषवे नम "` इत्यादि द्रं का जाप करे 1 अप्रतिरथ रक्नोघ्न सूक्त 
को जपे द्वितीय उपकुभ्भ को करके चार द्रत्वणोस सयुक्त करे। उष 
पर ऊपर मूलो को धारण करना चाहिए । वल्ल पात्र मे करके वस्त 
मे बाँवकर उसमे प्रधान मूलो को बतलाते है । अष्टादज् मास॒ हिरण्मय 
मूल को, सात धान्य प्र्रम काश्पर्या-सह्देवी-अपराजिता, बाला, पाठा, 
शद्ध पुष्पी, अघोपुष्पी, मधुमष्टिका, चक्रङ्धुता, मयुर, शिखा, काकजद्धा, 
दोनो कुमारी, जीवम्नी, अपामार्गं, भृद्खराज, लक्ष्मणा, सुलक्ष्मणा, जाती, 
व्याघ्रपत्र, चक्रमदे, कसद्ध श्वर, अश्वस्य, उदुम्बर, पलार, म्लक्ष, वट, 
अकं, दुर्वा, रोहितक, शमी, शतावरी-इत्येव आदिमून को पूरितं करके 
रखे । उसमे जो मूल निषिद्ध है उनको बतलपेमे । वे निषिद्ध ये है- 
विल्व-धव-निम्ब-कदम्ब-राजवृक्ष-शाल--प्रियालु--दधि- कपित्य - 
कोविदार--श्लेष्मातक- बिभीतक --दाःत्मति--अरलु ओर सवंकण्टकी 
नको वजित कर देवे । वह पर अग्िषिक करना चहिए । शिदयु के 
पिता भौर जननी को देव के समीप मे जाकर ओदुम्बर्णां सन्दी को मुदग 
ग्रामां भास्तरण करता है । वहां पर बेरे हुए इनको एक सम्पात के द्वारा 
शभिषिञ्जन करता है ।“शिरसोऽध्यनु लोम शिगे मे श्रीयेश इत्ति 
“इससे ण्थालिङ् अद्धो को समृष्ट करता है । स्नान करके उपक भगे 
नऋ त पायस का हवन करे । काश्मयेमयस्रक्‌ सूक को प्राप्त करे -शैौरः 
समृष्ट करे । भन्वारव्य आघारावा ज्यके दोनो भागो का हवन करके 
““असुन्वन्तम्‌-इति' इससे चार स्थालीपाक के द्वारा इवन करना 
चाहिए । पन्द्रह घृत की भाहुतिर्या चतुगहीत कै दवारा हवन करता है । 

“कृणुष्व फज'' इति--ये पाच “मानस्तोक इति" ये दो “माले रद्र 
शिवा तनूरिति" ये छै । “ग्नी रक्षासि सेधत्ति शुक्ृज्योतिरमत्य शुचि 

पावक ईड इति” ^^त्वन्ते सोम विदवतो रक्षा राजन्न घायतो नरिष्ये 
त्वावतत सखा" इति-दससे स्विष्ट कृद जादि का हुवन करे । प्राश्न के 
न्त मे कृष्णा गौ भौर काले तिल, हेममय मूल, सात धान्यो सयुत करने 
पने आचाय के लिये वर (दान) देना चाद्िएु । कृष्णवर्णं बाला 
भनङ्वान किसी ब्राह्मण के लिये दान मे देना चदिएु। जो नक्षत्र सूत्र 
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भर्थतु राशि गृहादिवता नै वाले हौ उनके लिये अथवा तस्त्र देना चाहिए । 
अन्य ब्राह्मणो के लिये सुवणं का दान देना चाहिए । पायस (खीर) के 
दवारा ब्राह्मणौ को भोजन कराना चाहिए । साप दैवतमे गण्डजनातो की 
यह्‌ ही विधि होती है ओर इसकी कान्लायन ऋषिने कहा है| इपके 
केरने पर मुल की गान्तिहो जाती है।२९। 


दशम्थापूत्थाप्य व्राह्मणान्भोजयित्वा पिता नम 
करोति । दचक्षर चतुरक्षरं वा घोषवदण्य 
न्तरन्त स्थ दीर्घाभिनिष्ठान कृत कु्य्न 
तद्धितम्‌ । अयुजाक्षरमाकारान्तः स्तरिय तद्धितम्‌ । 
रामं ब्राह्मणस्य वमं क्षत्रियस्य गरप्नेति 
वेद्यस्य । चतुथं मासि निष्करमण्कि । सूय 
दीक्षयति तच्चक्षुरिति ॥ २२ ॥ 
दामी मे उठाकर ब्रह्मणो को भोजन करवा कर विता नाम करण 
केरतादै। दो अक्षरो वाला अथवा चार अक्षगे वालां आदि अन्तं अर 
मध्यसे घोष प्रयत्नवाला दीर्घाभिनिष्ठन किया हुञजा करना चाहिये 
तद्धित नही है । अयुजाक्षरो वाला भौर आकार जिस कै अन्तमेदहो 
धिसा नासस्त्रीके लिए हितकर होता है। ब्रह्मण कनाम के आने 
"शर्मा क्षत्रिय के नाम के अगि "वर्मा" ओौर “भुप्ा--यह वेश्य के 
नाम के आगे होना चाहिए किंशुके जन्म के चौथे मक्च मे घरमे 
बाहिर निष्क्रमणिका अर्थात्‌ निकालने का कायं करना चाहिए । “तच्च “ 
इत्यादि मन्व के द्वारा सूथ्ये देव को दिखिनाया जाता है । २२। 


मोष्यैत्य गृहानुपतिष्ठ्ते पूववत्‌ । पुत्र दृष्ट्रा 
जपति । अद्धादद्धात्सभवसि हूदयादधि 
जायतते 1 आत्मा वै पुत्र नामासि स जीव शरद 
रातमिति । अथास्य मूर्दधानमवजिघ्रति । प्रजाप- 
तेष्वा हिकारेणावजिघ्छामि सहखायुषाऽमौ जीव 
दरद दातमित्ति । गवा त्वा ह्किरेरोति 
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च॒ त्रिदक्षिणोऽस्य कर्णे जपति“ ! अस्मे 
प्रयन्धि मघवन्नृजीषिचिन््र रायो विश्वव्रारस्य 


भूरे । अस्मे शतः शरदो जीवसे धा 
अम्मे वोराञ्छश्वत इन्द्ररिप्रिन्निति । इन्दर 
श्रष्ठानि द्रविणानि धे चित्ति दक्षम्य 
सुभगत्वमस्मे । पोषं रयीणामरिष्टि तनूनां 


स्वात्मान वाच सुदिन त्वण्टनामिति सव्ये 
स्वये । तु मूर्धानमेवावजिघ्रति तूष्णीम्‌ ॥ २३ ॥ 


बाहिर ले जाकर पून गृह्णोमे आकर पूव॑कीही भोति उपस्थित 
होता है । अपने पूत्र को देखकर “अद्धा दद्धात्सम्भवसि हृदयादधि 
जायसे । अत्मा वै पुत्र नामासि स जीव शरद शतम्‌” अर्थात्‌ अद्ध 
सङ्ख से मम्भूतहोतादै ओर हृदय से अधिजतहोतादहै। आत्माही 
पुत्र नाम वालारहैक्हुसौ वष तक जीवित रहै-इसमत्रका जाप 
करतादहै। इसके अनन्तर इस नवजात रिशुके मूर्खा काअवध्राण 
केरता है अर्थान सघत है । "प्रजापति का यजन करके हिकारसे 
अवधघ्राण करता हं । सहस्रयु मे यह जीवित रहै ओर सौ वषं पयत 
जीवे" इम मत्रकोजपे। ओरगत्रा त्वा ह्किारेण'--इति-इस मन्व 
से ततीन बार इसके दाहि कानमे जप करता द्वै । मन्त्र यह्‌ है--“ अस्मे 
प्रयन्धि मघवन्नुजी षिन्निन्द्र रायो विश्ववारस्य भूरे । अस्मे शत शरदो 
जीवसे धा अस्मे वीराञ्छरवत इद्र शि्रिन्निति-"“इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि 
धेहि चित्ति दकस्य सुभगत्व मस्मे । पौष“ रयोणामाररिष्टि तनुनः स्वा- 
त्मान वाच सुदिन त्वमहमिति" इन पन्त्रौ को सव्यकाल मे जपता 
है ।स्त्रीकेलियेतोकेन्लमूर्धाकाही मौन रहते हुए अवघ्रण करता 
है । २३। 


षष्ठे सासेऽन्नभ्रह्ञिनम्‌ । स्थानीपाकश्रपयित्वा- 
ऽऽज्यभागा विष्ट्ाऽऽज्याहृतीजु होति देवी वाच- 
मजनयस्त॒ देवास्ता विश्वरूपा परावो 
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वदन्ति । सा नो मन्द्रंषमूज' दुहाना वेनुर्वा- 
स्मानुप सुष्ट्ततु स्वाहेति । वाजो नो अध्यति 
च द्वितीयाप्‌ । स्यलोपाक्रस्प जुहोति प्राणोनान्न- 
मशीय स्वाहाऽ्पानेन गन्धानशीय स्वह चक्षषा रूपाण 
यक्ञीय स्वाहा श्रोत्रेण यशोऽीय स्वाहेतिप्राशनान्ते 
सवनिसान्सर्वमन्नमेकत उद्ध.ष्याथेन प्राशयेत्‌ । तूष्णी 
हन्तेति वा हृण्तकार मनुष्या इति धृते । भारद्राज्या 
मा सेन वाक्प्रसारकामस्य ।कपिजञ्जलमां सेनान्नाद्यकाम- 
स्य । मत्स्येज वनकामस्य । कृकषाया । आयुष्यकामस्य । 
भाट्या ब्रह्मवचंसकामस्य । सरवे सवकामस्य । अन्नपर्याय 
वा ततो ब्राह्यणभोजनमन्नपर्याय वा ततो ब्राह्मण 
भोजनम्‌ ॥ २४ ॥ 


ननजात शिशु के छटवे मासमे खन्न प्राशन सस्कार कराना चाहिए 
चाहिए अर्थात्‌ आरम्भ मे अन्न खिलावे । स्थाली पाक का श्रवण (हुवन) 
करके आज्य भागो को इष्ट करके आज्य (चृत) की भाहृत्तियो से हुवन 
करता है । मन्त्रे यह्‌ है --*देवी व्नमजनयन्त देवास्ता विश्वरूपा यवो 
वदन्ति । सानोमन्द्र षपूणं दुहाना धेनुर्वाग स्मानुय सुष्टुतैतु स्वाहा” 
इति । वा जोनो अद्य “इति--इसते द्वितीय आहूति देवे । स्थालीपाक 
का हवन करता है--श्राणिनाज्ज मशीय स्वादा-अपानैन गन्धानकशीय 
स्वाहा-वक्षा रूपाण्यज्ञीय स्वाहा-धोत्रेण यश)ऽरीय स्वाहाः" इन मन्धो 
को बोलकर प्राशन के अन्तमे सब रसो सम्पूणं अन्न को एक बार 
उठाकर इसको खिला देना चाहिए । मथवा “तृष्णीं हन्ता" इत्ि-इसे 
““हन्तकार मनुष्या" इति - श्रुति से करे । व्याक्‌ के प्रसार की कामनः 
का भारद्वाज्य मास के दारा--अन्नादुय कामना का कपिञ्जल मास कै 
दारा--जवन कामना का मत्स्यो के द्वारा-आयुष्कामना का कृकषाय 
कै लिए अथवा अन्त पर्याय के लिये । इसके अनन्तर अन्नपर्याय के लिये 
ब्रह्मणो को भोजन करावे ।२४। 


रि 
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द्वितीय काण्ड 
सावत्सरिकस्य च्ुडाकरणम्‌ । तृतीये वाऽप्रतिहृते । 
षोडशवषस्य केशान्त । यथधामङ्धल वा स्वेषाम्‌ । 
ब्राह्मणान्भोजयिष्वा माता कूमारमादायाप्लाव्याहूते 
वाससी परिधाप्याडक आधाय पश्चादग्नेरुपविशति । 
अन्वारब्ध आज्याहू त्वा प्राशनान्ते रीतास्वप्सूष्णा 
आसिञ्चत्युष्योन वाय उदकेनेहथदिते केडान्वपेति । 
केशदमश्चिति च केशान्ते । अथात्र नवीनीतपिण्ड 
धृतपिण्ड दध्नो वा प्रास्यति । तत आदाय दक्षिण 
गोदानमुन्दति । सवित्रा प्रसूता देव्या आप उन्दन्तु 
ते तनू दीर्घायुत्वाय वच॑स इति । च्येण्या शलल्या 
विनीय ीणि कशतरुणान्यन्तदधात्योषध इति , 
रिवो नमिति लोहुक्षुरमादाय निवतंयामीति 
प्रवपति येनावपत्सविता क्षुरेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्य 
विद्वान्‌ । तेन ब्रह्माणो वपतेदमस्यायुष्य जरदश्िय- 
थासदित्ति । सकेशानि प्रच्छिद्यानडइहे गोमयपिण्ड 
प्रास्यत्भत्तरतो धियमासो । एव द्विरपर नृष्णीम्‌ । 
इतरयोहचोन्दनाद । अथ पडचातुत्र्यायुषमिति । 
अथोत्तरतो येन भूरिइचरा दिव ज्योक्‌ च पर्चाद्धि 
सूम्‌ । तेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवातवे जीवनाय 
सुरलीक्याय स्वस्तय इति । त्रि कुण शिर प्रदक्षिण 
परिहरति समुख केशन्ते । यत्क्षुरेण मज्जयिता 
सुपेशसा वप्त्वा वा वपति केरादिदछन्धि रिरो 
माञ्स्यायु प्रमौशी । मुखमिति च केशान्ते । 
ताभिरद्धिः शिर समुद्य नापिताय श्चुर प्रयच्छति । 
भक्षण्वन्परित्रपेति । यथामद्लल केराशेषकरणस्‌ । 
अनुगुप्तमेतः तकेश गोमयपिण्ड निधाय गोष्ठे 
पल्वल उदकान्ते वाऽऽ्चार्याय वर ददाति । गा 


३९६ | [ पारस्करगृह्यसूत्र 


केशान्ने । सवत्सर ब्रह्मचयंमवपन च केनान्ते 
दरादशर।त्र षडातचर तिरात्रमन्तत ॥ १॥ 
एव सम्वत्सर क्रा जब बालक हौ जावे तो उस समयमे चूडाकरण 


संस्कार करना चाहिए अथवा अप्रतिहुन तीसरे वषं मे करे । सोलह वषं 
का केशान्त होता द । अथवा जिम रीतिसे मद्खल होता हो खन कां 
करे । ब्राह्मणो को भोजन कराकर बच्चे की माता कुमार को लेकर 
भाप्लावन करे ओर नूतन वस्त्र काधारण कर गोद मे बालक को लेकर 
पीछे अगम्निके उपविष्ट होती है । अन्वारब्ध आहुत्तियो का हवन करके 
प्रान कै अन्त मे शीतल जली मे उष्णो का आि्न करती है अथा 
उष्ण उदक से य्ह पर उदितहोने पर केदो का व्रपन करणी है । 
इति । “ केदादमश्र.च' इससे केशान्त मे करे । इसके अनन्तर नवनीत 
(मक्खन) का पिण्ड-चुन का पिण्ड अथवा दधि का पिण्ड का प्रादान 
कराती है । इसके अनन्तम लेकर दक्षिण गो दान देता है। (सवित्रा 
प्रसूना दव्या भाप उन्दन्तु ते तनू दीर्घायुत्वाय वच१"' इति अर्थात्‌ सविता 
के द्वारा समुसन्न दवी जल उन्दन करे । तेरा तनू दीर्घायुत्वं ओर वचसे 
के लिये हो--दइस मन्त्रसे करे । त्रेण्या शलल्या से निनयन कर "तीन 
तरुण कुशो का ओषध मे अन्तर्धान करता है" इति । ““हिवोनाम'' इस्तसे 
लौह कै क्षुर (उस्तरा) को लेकर "“िवेतयामिः'-इमसे प्रवणत करता 
है । जिसङे द्वारा अर्थातु क्षुर केद्वारा सविता ने सोभ राज के ओर 
विद्धान्‌ ने वरुण का वपनं कियाथा | उसमे ब्रह्मा का वपन करे । यहु 
इका जिमसे अ्युष्य गौर स्दष्टि लो जवि । केशी के सहितो का 
प्रच्छादित करके अ।नङ्हु गोमय पिण्ड पर उत्तर की ओर श्ियमाण पर 
बेटत' है । इसप्रकारसे दो बार चूपचाप अपर ररे । इतरो का उन्द- 
नादि करे । इसके अनन्तर पीछे “ज्य।युषम्‌ इतिः करे । इसके अनन्तर 
उत्तर की ओर “येन भूरि्चरा दिव ज्योक्‌ च पश्चाद्धि सूथ्यम्‌ । तेन ते 
वयामि ब्राह्मणा जीवा तवे जीवनाय सुश्लोक्याय स्वस्तये इति इस 
मन्त्र से वपन करे । तीन बारक्षुर केद्वारा शिर को प्रदक्षिण मे परिहरण 
करताहै) सममुखमे केशान्ते सेशस मजंन करने ब्रालि जिसक्षुर से वपन 
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करके अथवा वपत करताहै ) केशोको कटो, शिर को मत छेदनं 
करो । इसको आग्रुकाप्रमोषी मूख ह्‌ इससे केरान्त मे करे। उन 
जलोसे शिर को सभुद करके न।पिनके लियेक्षुरे देना है, ^ अक्षण्वन्य 
रिवयेति'' इस्त मन््रमे देवे । फिर मद्खल के अनुसार केशो का शेष 
करण होतादहै। इस अनुगुप्त से केश गोमय पिण्डको रखकर गोष्मे- 
पल्वल मे अथवा उदक्रासन मे आचा के लिये वर होताहै। केशान्त मे 
गौ दवे । एक सम्वत्सर तक ब्रह्मतर्य रख-अवपन केडान्त मे करे। 
बारह रात्रि तकं राति प्रयस्त भौर अतम तोन रात्रि पयन्तरक्े।१। 
अथ कणवेधो वषं तृतीये पच्चमे वा पृष्येन्दुचित्राहूरि- 
रेवताषु पूर्वाह्णो कूमारप्य मधुर दत्त्वा 
प्रा मूखोपविधटस्य दल्लिण कणमभिमन्त्र-ते भद्र 
कणेभिरिति सव्य वक्ष्यन्तीवेदिति चाथ भिन्यात्ततो 
ब्रह्मण नाजनम्‌ ॥ २ ॥ 
टसके अनन्तर कणं वेध मस््मर तोसरे वेष मे अथवा पाववे वषं 
मे पुष्येन्दु चित्राहरि रेवती नक्षनोमे दिन कै पुव भागमेकूुमारको 
कुछ मधुर पदाथं देकर पूव की ओर मूख करके उपविष्ट के दाहिने कणं 
को भ्मद्र कणाम ` इस्मे अभिमन्त्रित करता ह ओौर सव्य वक्ष्यती 
वेदिति' इससे इसके उपरान्त भेत्न करना चाहिय । इसके अनन्तर 
ब्राहमणो को भोजन करावे ।२।। 
अष्टवष शरह्यणमुपनयेदुगभष्ठिमि वा । एकाद 
रावषे राजन्यस्‌ । द्वादरावष वद्यम्‌ । यथामद्धल 
वा सवेषाम्‌ । ब्राह्मणान्मोजयेत्त च पयुप्घाक्चर- 
समलकृतमानयन्ति । पच्चादग्नेरवस्थाप्य त्रह्मचय- 
मागामांत वावयति ब्रह्यचायसानीत्ति च । अथेन 
वास परिध।पयति येनेन्द्राय बृहुस्पतिर्वासि पयदधाद- 
मृतस्‌ । तेन त्वा परदधाम्यायुषे दीर्घायुत्वाय 
बलाय वचप् इति । मेखला बध्नीते । इय 
दुरुक्त पारबाधमाना वण पवित्र पनती म 
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आगात्‌ । प्राणापानम्या बलमादधाना स्वसा देवी 
सुभगा मेखलेयमिति । युवा सुवासा परिवीत 
आगात्स उ श्रेयान्भवति जायमान । त धीरास 
कवय उन्षयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्त इति वा। 
तूष्णी वा । अत्र यज्ञोपवीतपरिधान ( यज्ञोपवीत 
परम पवित्र प्रजापतेयत्सहूज पुरस्तात्‌ । आयुष्य- 
मग्रय प्रतिमुञ्च शुभ्र यज्ञोपवीत बरू्मस्तु 
तेज ॥ यज्ञोपवीतमसि यज्ञम्य त्वा यज्ञोपवीतेनो 
पनह्यामीत्यथाजिन प्रयच्चति मित्रस्य चक्चुद्धरुण 
बलीयस्तेजो यरास्विस्थविर समिद्धम्‌ । अनाहनस्य 
वसन जरिष्णु परीद वाज्यजिनं दधेऽहमिति ) 
दण्ड प्रयच्छति । त प्रतिगृह्णाति । यो मे 
दण्ड परापतद्रहायसोऽधि भूम्याम्‌ । तमह पुन 
रादद आयुषे ब्रह्मो ब्रह्मवचंसायेति । दीक्षावदेके 
दीर्घ॑सत्रपेतीति वचनाप्‌ । भथास्याद्धिरञ्जलिना- 
ऽञ्जलि पूरयति आपो हिष्ठेति तिसृमि ! अथेन- 
सूयमुदीक्चषयति तच्चक्षुरिति । अथास्य दक्षिणा 
समधिहूदयमालभते । मम व्रते ते हूदय दधामि 
मम चित्तमनु चित्त ते अस्तु । मम वाचमेकमना 
जुषस्व बृहस्पतिरा नियुनक्तु मह्यमिति । अथास्य 
दक्षिणहस्त गहीत्वा आह्‌ को नामासीति ।असावहु भो 
इति प्रत्याह । मथंनमाह्‌ कस्य ब्रह्मचाय'सीति। 
भवतत इच्युच्यमान इन्द्रस्य त्रह्मचायं स्यग्निराचाय- 
स्तवाहमा चायं स्तवामाविति ।अथेन भूतेभ्य परिददाति 
प्रजापतये त्वा परिददामि देवाय त्वा सवित्रे 
परिददाम्यद्‌ म्थस्त्वौषधीस्य "रिददामिद्यावापृथि- 
वीभ्या त्वरा परिददामि विश्च म्यस्त्वादेवेभ्य परिद 
दामि ववेभ्यस्त्वा भूतेभ्य परिददाम्यीरिश्ट्या हत्ति॥२) 
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आठ वषं का जबब्राहमणका कुमार हो उस” समय मँ उसका 
उपनयन सस्कार करा देना चाद्ये अप्रवा गभं से आषव्वे वषं मेकरा 
देवे | ग्यारहवे वषं मे क्षत्रियका तथा द्वाद षः मे वेश्य का उप- 
नयन करा देना चाहिए । अथवा जेमा भी मद्धल हो सब वर्णो काकरा 
देवे । ब्राहमणो का भोजन करना चाहिये भौर उस कुमारको पयु 
शिर वलि को असकृत करके आनयन करते हैँ । पीठे अग्नि के जव 
स्थापित करके न्रहमचयं मागामितिः इसका वाचन करताहै ओर 
व्रह्मचायं सानिति" उसका वाचन करता है। इसके अनन्तर इसको 
येने द्राय वृहस्मतिर्वानि पर्यंदघादमृतम्‌ । तेन स्वा परिदधाम्यायुषे दीर्घा. 
युत्वाय बलाय वच॑से" इस मन्ध के द्वारा वस्त्र का परिधायन करतादहै। 
मेखला को धौघतां है । मेखल बन्धन कामन यह है--"इय दुरुक्त 
परिबाधमाना वणं पवित्र पुनतीम आगात्‌ । प्राणापानाभ्या बलमादधाना 
स्वसा देवी सुभागा मेखलेयमिति" क्षथवा युवा सुवासा परिवीत आगात्स 
उश्रोयान्भव्रति ज यमान । त धीरास कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा 
देगयन्त इति इस मन्त्रसे करे । अथवा कोई मन्त्र का वाचन ने कर 
मौन ही होकर करे । यहा पर यज्ञोप †त का परिधान करे । यज्ञोपवीत 
के परिधान का मन्त्र यह है - “यज्ञोपवीत परम पवित्र प्रजापतेयेत्सहज 
परस्तात्‌ । आयुष्य मग्रय प्रतिमुञ्च शुभ्र यज्ञोपवीत बलमस्तु तेज ' । 
यज्ञोपवीत हो, यज्ञे का तुमको यज्ञोपवीत के द्वारा उपनयन करता हु- 
हसते इस उपरा-त अजिन होता है । “मित्रस्य चक्षद्धं रुण बलीयस्तेजो 
यशस्वि स्थविर ममिद्धम्‌ । सनाहनस्य वमन जरिष्णु परीद वाज्यजिन 
दधेऽहम्‌ इति" इससे दण्ड देता है । उसको प्रतिग्रहण करता दहै। “यमे 
दण्ड परापतद हायसोऽधि भूम्याम्‌ । तमह पुनरादद मायुषे ब्रहमणे ब्रहम- 
वच॑सायेत्ि" सन्त्र यहु है । कतिपय विद्रानो कामत है दीक्षाके समान 
दीघसत्रमुषैती-इस वचन से करे। इसके पश्चात इसकी भञ्जलिको 
जनो से अञ्जलि के दवारा पूरित करता है। जापो हिष्ठा मयोभुव । 
इत्यदि तीन मन्त्रौ के द्वारा इसके उपरान्त (तच्चक्षु ' इस मन्त्र से इसको 
सूयं का उद्रीक्षण कराताहै। इसके अनन्तर "ममत्रने ते हृदय दधामि 
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मम चित्तमनु चित्त ते अस्तु । मम वाचमेकमना जुषस्व बृहस्पतिष्् 
नियुनक्नं मह्यम्‌ इम मन्त्र से इसके दक्षिणा ~ समावि हदय का आल. 
भन कराह) इसके अनन्तर इसके दाहिने हाथ को ग्रहृण करके 
“को नामासि" अर्थात्‌ क्सि नाम वाला है-यह्‌ कहता है । “असावह्‌ भोः 
अर्थात्‌ मै यह हु--यह्‌ प्रत्युत्तर देतादहै। इस्कै उपरान्त इससे कटै 
किसके ब्रह्मचारी हो । मै आपकाह्‌ ब्रह्मचारी हएेसा प्रत्युत्तर देने 
पर इन््धके ब्रह्मवारी ही, अग्नि तुम्हारा आचायं है भौर तुम्हारामै 
भाचायं हू, तुम्हारा यह है इत्ति । इमकं उपरान्त इसको भूतो के लिये 
परिदान करतार । मत्रये है--प्रज।पतये त्वा परिददामि, देवाय त्वा 
सवित्रे परिददाम्यदुभ्य स्त्वौषवीभ्य परिददामि, द्यावापृथिवीभ्यात्वा 
परिददामि, विष्वेभ्यस्न्वा, देवभ्य परिददामि, स्वेभ्स्त्वा भूतेभ्य 
परिददाम्यरिष्टय।' इत्ति ॥(३॥ 


प्रदक्षिणमग्नि परीप्योपविशति । अन्वरञ्ध 
आज्याहू त्वा प्रादानान्तेऽथेन'सशास्ति ब्रद्यचायं स्यपो- 
ऽरान कमं कृरु मा दिवा सुषुप्था वाच यच्छ 
समिघमाधेद्यपोऽशानेत्ति । अथास्मं सावित्रीमन्वा- 
होत्तरतोऽग्ने प्रत्यडमुखायोपविष्टायापसन्नाय समीक्ष- 
माणाय समोध्ित।य । दक्षिणतस्तिष्ठत आसीनाय 
वकं । पच्छोऽद्ध चश स्वां च तृतीयेन सहानुवतयन्‌ 
सवत्र षाण्मास्य चतुविशत्यहे द्वादशाहे षडहे उ्ययह 
वा । सद्यस्त्वं गायत्री ब्राह्मणायानुन्न्‌यादाग्नेयो व 
बराह्मण इति श्रुते । लिष्टुमःराजन्यस्य । जगती 
वेश्यस्य । सर्वेषा वा गायत्रीम्‌ । ४ ॥ 
असिति को प्रदक्षिण करके उपविष्ट होता है। अन्वारन्ध अआाज्यकी 
आहूुतियो का हवन करन प्राशन क अन्त मे इसके अनन्तर इसका भली- 
भांत शासन करता है- अब तुम ब्रह्मचारी हो अतएव अपोद्यान कम्मं 
करो-दिनिमे कभी रयन मतकरो । कणी का यमन करो अपोश्चानेतिः 
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ससे समिधा लाओ । इसके अनन्तर इस कमार ` ब्रह्मचारी के लिए 
अग्नि कै उत्तर मे सावित्री का अवुकथन करे । प्रस्थ मुख होकर 
उपविष्ट के लिए--उपसन्त, समीक्षमाणे, समीहित के लिए सावित्री देवे । 
कतिपय मनीषीगण यहु कहते है करि दक्षिण की ओर स्थित समासीन को 
देना चाहिए । पच्छ अद्ध ऋचाकाअश भौर सर्वाको तृतीयके द्रास 
अनुवर्तन करता हुभा करे 1 सम्वत्सर मे-- षाण्मास्य मे, चौबीस दिन मे, 
बारह दिनमे, छं दिनमे, तीन दिन मे, मथवा तुरन्त ही मायत्रीको 
ब्राहमण के लिये 'जाग्नेयो वं ब्राह्मण ' इस श्रूति के वचन से बोल देना 
चाहिए । क्षत्रिय को भायत्री छन्द न ग्रोलकर त्रिष्टुभ छन्द वाला मन्त्र 
देना चाहिए भौर वेश्य वणं वाले ब्रह्मचारी को जगती छन्द वाला मन्व 
बोले । अथवा सव वर्णो कालो को ब्रह्मगायत्री ही बोल देना चाहिए ।४। 
अत्र समिदाधानम्‌ । पाणिनाऽग्नि परिसमूहति अग्ने 
सुश्रव सुश्रवस मा कृर्‌। यथा त्वमग्ने सुश्चव 
सुश्रवा अप्येव मासुश्रव सौश्रवसं कुरु। यथा 
त्वमग्ने देवानां यज्ञस्यनिधिपा अस्येवमह मनुष्याणा 
वेदस्य निधिपो भूयासमिति । प्रदक्षिणमिति पयुक्ष्यो- 
त्तिष्ठन्त्समिषमादधाति । अग्नये समिधमाहाषं बृहते 
जातवेदसे । यथा त्वमग्ने समिधा समिध्यस एवमहमा- 
युषा मेधया वचसा प्रजया परुभिनब्र हयवचसेन समिन्धे 
जीवपुत्रो ममाचार्यो मेधाव्यहुमसान्यनिराकरिष्णुयं- 
शस्व तेजस्वी ब्रह्यवचस्य न्नादो भूयासं स्वाहूति। 
एव द्वितीया तथा तृतीयाम्‌ । एषा त इति वा समूञ्चयो 
वा । पूर्वंवत्परिसमुहनपयुक्षणे । पाणी प्रतप्य मूख 
विमृष्टे तनूपा मग्नेऽसि तस्व मे पाह्यायुर्दा अग्नेऽस्या- 
यमे देहि वर्चोदा अग्नेऽसि वर्चोमे देहि । अग्ने यन्मे 
तन्वा उन तन्म आपृण । मेधामे देव सविता आदधातु 
मेधा मे देवी सरस्वती आदधातु मेधामश्चिनौ देवावा- 
घत्ता पुष्कश्लजावित्ति ! { अद्धान्यालभ्य जपत्यद्धानि 
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च म॒ आप्यायन्ता वाक्प्राणश्चक्षु श्रो यशो बलमिति 
व्यायुषाणि करोति भस्मना ललटे ग्रीवाया दक्षिणेऽसे 
हूदि च व्यायुषमिति प्रतिमन्त्रम्‌ ) ॥ ५॥ 


इसके अनन्तर समिधा का भधात होता है। (अने सुश्रव 
सुश्रवसं माकर । यथा त्वमग्ने सुश्चव सुश्चवा अस्येक मा . सुश्चव 
सौश्चववकस्त कुर्‌ । यथा त्वमग्ने देवाना यज्ञस्य निधिपा अस्येयमह्‌ मनुष्याणा 
वेदस्य निधिपो भूयासम्‌' इस मन्ड को बोलकर हाथसे अग्निका परि- 
समहन करता है । प्रदक्षिण अग्निका प्रयुक्षण करके उठते हए समिधा 
क आधान करता है । इसका मन्त्र यह्‌ है-- “अग्नये समिधमाहाषं वृते 
जात वेदे | यथा त्वमभ्ने समिधा समिधा से एवमहमायुषा-मेधया- 
वचसा-प्रजया पञुभिन्र हावचसेन समिन्धे जीवपुत्रो ममाचार्यो मेधान्यह्‌ 
मसा य निराकरिष्णुयसस्वी तेजस्वी ब्रह्मवकंस्यक्नादो भूयास स्वाहा 
इति । इसी प्रकारसे द्वितीया तथा तृतीया समिधाको देवे । अथवा 
"एषा ते" इससे अथवा समुच्चय देवे । पूवं की भाति ही परिसमुहुन भौर 
भौर पयुक्षण करना चाहिए । दोनो हाथो को प्रतप्त करके मूख को विमृ् 
करे । हे अग्ने । आप तनूपा है अतएवमेरेतन्‌ कौरक्षाकरो। है अग्ने । 
माप अग्रुक्ष अधर मायु के प्रदान केरने वाले ह भ्रत मृक्षकोभायुको 
प्रदान कीजिये । है अग्ने ! आप वचस के दाता है इसलिये मृन्ञे वच॑स 
प्रदान. कसियि। हे अग्ने । आप पएेसाकरियि किमोभी मेरेशरीरमे 
न्यूनता हये उप्र कमी को जप परिपूण कर दीज्यि। देव सविता मृद 
मेधा ङो प्रदान करे-देवी सरस्वती मेरी मेधाको देवे -दोनो अश्नी 
कुमार देव मेरी मेधा का आधान करे । जो पुष्करं स्रज कलि है । यह 
मन्त वोलते हूए प्राथना करे । अपने शरीर के सब अद्धो का आलभन 
करके इस मन्त्र का जप करता है--मेरे सम्पूणं अद्ध अध्याश्चित होवे 
वाक्‌, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, यत्रा, बल --इससे ध्यायुष सब भद्खो को भस्म 
स करतः है । भस्म से ललाट मे-ग्रीवा मे-दाहिनि कन्धेमे ओौर हूदयमे 
प्रति मन्त्र त्यायुष करे-इति ।,५। 
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६, 


अत्र भिक्षाचयचरणम्‌ ! भवपूर्व ब्राह्मणो भिक्षेत । 


भवन्मध्या राजन्य । भवदन्त्या वेश्य । तिस्रोऽप्रत्या- 
ख्यायिच्य । षड द्वादसापरिमिता वा । मातर प्रथमा- 


मेके । आचार्याय भक्ष निनेदयित्वा बाग्यतोऽह्‌ देष 
तिष्ठेदित्येके । अहि सन्नरण्यात्समिधमाहूत्य तस्मिन्नम्नौ 
पूदेवदाघाय वाच विसृजते अध शाय्यक्षारालवणासी 
स्यात्‌ ! दण्डधारममग्निपरिचरण गृरूयुश्न.षा भिक्षा- 
चर्या । मधुमा समज्जनोपर्यासनद्लीगमनानृतादत्तादाना- 
निवजं येत्‌ । अष्टाचत्वारि शद्र्षाणि वेदव्रह्मचयं चरेद्‌ । 
द्वादश द्रादश्च वा प्रतिवेदम्‌ । यावदूग्रहुण वा । वासासि 
राणक्षौमाविकानि । एेखेयमजिनमूत्तराय ब्राह्मणस्य । 
रौरवं"राजन्यस्य । आजः गव्य वा वेरयस्य । सर्वेषा वा 
गव्यमसति प्रधानत्वात्‌ । मौञ्जी रश्चना ब्राह्मणस्य । 
धनुर्ज्या राजन्यस्य । मौर्वी वेश्यस्य । मुञ्जाभावे 
कुणादमन्तकबल्वजानाम्‌ पालाशो ब्राह्मणस्य दण्ड । 
बेल्वो गाजन्यस्य । ओदुम्बरो वंदयस्व । स्व वा सव- 
षास्‌ । ( केशसमित्ते ब्राह्यणस्य दण्डे ललाटसमित' 
क्षत्रियस्य घ्राणसमितो वैश्यस्य } आचायंणाहूत उत्थाय 
म्रतिश्युणुयात्त्‌ । शयान चेदासीन असीन चेत्तिष्ठस्ति- 
छन्त चेदभिक्रामन्भिक्रासन्त चेदभिधावन्‌ ।स एव 
वतमानोऽमुत्राच वसत्यमुत्राद्य वसतीति तस्य ल्ातक- 
स्यकीत्तिम वति । ज्य स्नातका भवन्ति विद्यास्नातको 
व्रतस्नातको विद्याव्रतस्वातक इति । समाप्य वेदमस- 
माप्य द्रतय समावतते सं विद्यास्नातकः । समाप्य 
व्रतमसमाप्य वेद य संमावतेते स ब्रनस्नातक । उभयं - 
समाप्य य समावतते स विदात्रतस्गातक्‌ इति । आषो- 
डका र्षाद्ब्राह्यणस्यानतीत कालोभवति । आद्रवावि सा- 
राजन्यस्य 1 आ वतुविंशाद्रं र्यघ्य अत ॐव पतित- 
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शै 


साविधीका भवन्ति। नेनानुपनयेयुनध्यिपयेयुन याजः 
येयूनं चैभिव्यं वहेयुः । कालातिक्रमे नियतवत्‌ । 
त्रिपुरुष पतितसावित्नरीकाणामषत्ये सस्कारो नाध्यापनः 
च । तेषा सस्कारेप्युव्रत्यस्तोमेनेष्ट.वा काममधीयी- 
रम्ब्यवहार्यां भवन्तीति वचनात्‌ ॥ ६ 


इसके अनन्तर भिक्षाचरण के विषय मे बतलाया जाता है । ब्राह्मण 
वणं का ब्रह्मचारी जब भिक्षाचरण करने जावे घो भवतु शब्द का पूवं 
मे प्रयोभ करे अर्थात्‌ भवति । भिक्षा देहिः एेसा कहै ओर भिक्षाचरण 
करे) जो क्षत्रिय वणे का ब्रह्माचारी होवे तो उसको भवत्‌ शब्दका 
प्रयोग करना चाहिए । यदि वंश्य वणे का ब्रह्मचारी होतो उसको भवत्‌ 
शब्द क। प्रयोग अन्त मे करना चाहिए । इस प्रयोगसे ही यह्‌ प्रतीतहो 
जाताहै कि किसर वणं का ब्रह्मचारी भिक्षाचरण कर रहादहै। तीनोदही 
वर्णों के ब्रह्मचारी भिक्षादेनेके योग्यदहै । द्नमे किसीका भी प्रत्याख्यान 
नही करना चाहिए । षट्‌ अथवा द्वादश्च परिमिता होवे । कुठ विद्वानों 
का मत है प्रथमा भिक्षा माताको लाकर देनी चाहिए । भपने आचायं 
के लिये भिक्षाका निवेदन कर देवे ओौर मौन होकर दिनके शेष तक 
स्थित रहे-रेसा कूठ विद्वानो का मतदहै। आदि होता हुभा मरण्यसे 
समिधा का भहूरण करके उस अग्निम पूवेकीदही भाति अधन करके 
वाणी का विसुजन करता है-भूमि पर नीचे शयन करने वाला भौर 
अक्षराल वणं का अशन करने वाला होना चाहिये । ब्रह्मचारी को दण्ड 
को धारण करना-अग्नि का नित्य नियम से परिचरण करना-अपने गुर- 
देव की सेवा--सुश्रूषा करना भौर भिक्षाचरण करना चाहिये । उपवीती 
ब्रह्मचारी को मधु-मास-मञ्जन-ऊपर (ऊ चा) मासन-स्त्री गमन- 
अनृत-अहत्ताहान इन सबको पजित कर देना चाहिये । अडतालौस वषं 
पयन्त वेद ब्रहमाचयं का समाष्रण करे । मथवा बारह बारह वषं प्रत्येक 
वेद मे लगावे । अथवा जितने समयमे भीवेदोका ग्रहण होवे तब तक 
करना चाहिए । ब्रह्मचारी के धारणं करनेके लिये सत्रके बस्तर भौर 
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दलौभ वस्व तथा आविकं वस्व होने चाहिये । ब्राह्मण वणं ' कै ब्रह्मचारी 
का उत्तरीय वस्त्र ठेणेय अजिन होना ाहिए । क्षत्रिय का उत्तरीय रौरवे 
अजिन अर्थात्‌ रुह का चमं होना चाहिए । वश्य का उत्तरीय वस्त्र अर्थात्‌ 
शरीर पर उपर ओदने का वस्त्र बकरी काअथवा गो का चमं होना 
ह्य | अथवानरहोने पर समी का उत्तरीय वस्त्र गौ कृ अजिनी 
होवे बंयोकि यहू प्रधान होता है । 


ब्राह्मण की मेखला मूज की होनी चाहिए 1 यंदि मुज का अभावं 
होतो कुशषाश्मन्तक बल्वज कौ बनावे । धनुष कौ प्र्यन्चा की मेखला 
क्षत्रिय की होनी चाहिये ओर वैद्य की मौर्वी मेखलावन्त होनी चाहिए । 
ब्राहमण के लिये दण्ड पलाश (दाक) वृक्ष का रक्दे-राजन्य (क्षत्रिय) 
का दण्ड वित्व वृक्ष का होना चाहिये । अथवा सभी उपयुक्त वृक्षोका 
दण्ड समी वणं वालो के लिये हौ सकता दै । ब्राह्मण के दण्ड की ऊचाई 
केशो के बराजर होनी चाहिये । क्षत्निय का दण्ड ललाटके समान डवा 
होना चाहिये । नासिका के बराबर वैश्य वणं वाते ब्रह्मचासै का दण्ड 
होना चाहिये । आचाय के द्वारा जिस समयमे बुलाया माही उसी 
समयमे उरकर प्रतिश्रवण करना चाह । यदि गुरुदेव क्षयन कर रहे 
हो तो बैठा रहे भौर यदि माचा बरबेेहोतो खडा रहे-यदि गुर 
देव.खडे हो तो स्वथ अभिक्रमण करे भौर यदिवे अभिक्रमणकारीहो 
तो अभिधावन करे । वह इस प्रकार से वतमान होता हुजा यहां पर 
अज वास करता है भौर य्ह पर भज रहता है--इति भर्थात्‌ यह्‌ उस 
स्नातक की कीत्ति होती है । स्नातक भी तीन प्रकारके हृञा करते है- 
एक विद्यास्नातक होता है-दूसरा व्रतस्नातक होता है ओर तीसरा विया 
ब्रदस्नातक हज करता है । इति ॥ 


वेद को समाप्त करके ओर त्रत को समाकप्तन करके जो समावत्तन 
किया करता है वह विद्या स्नातक कहू जाताहै। त्रनकोतो समा 
छर देवे भौर वेद को समाप्त न करे ओर समावतंन किया करताहै बहु 
ष्रतस्नातक तामसे पुकारा जाया करतार । जोबेदओौर व्रत्दोनोको 
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समाप्त करके समावर्तन करता ह वही विद्या व्रतसनातक होता है । इति 
सोलह वष तक उपनयन सस्कारका ाटमण का कान अनतीत हाता 
हैः अर्थात्‌ सोलह वष की उच तक ब्राहमण के उकनयन सस्कार कालस 
व्यतीत हुजा नहीं माना जाता दहै । अधिक से अधिक सोलह वषं तक 
उपनयन करा ही देना ज्राहमणं के लिए आनश्यक है । बाई वष की 
अवस्था तक क्षत्रिय काल अनतीत माना जातादहै। चौवीस वषं की 
शयु तक वंश्य का उपनयन सस्कार करा देने काः कालं अनतीत होता 
है । इन तीनो शर्णोके निए बताने कालीं के निकल जने प्रये सब 
पतित सावित्रीक हो जाया करते है अर्थ्‌ फिर इनको सावित्री के ग्रहण 
करने का कोई अधिकार नही रहता है ओर पत्तितिहो जाया करतेर्हू! 
उपयुक्त आयु कै समाष्षे हो जाने पर फिर इनको नही पाना चहिये- 
न याजन ही कराना चाहिए भौर फिर इनके फाथ कोई भी अभिव्यहार 
ही करना चाहिए । काल के अतिक्रम हो जाने पर नियतवत्‌ होवे ॥ 
तीन पुरुष (पुश्त-पीढी) तक जो सावित्री पाने के अधिकार से पतित हो 
गयै हो उनके अपत्य ( सन्तति ) मे भीसस्कार नष्टी होतादहैमौरन 
मध्याय नही होता है । उनके संस्कार की इच्छा रखने वाला पुरुष 
दवाट्थस्तोय के द्वारा यजन करके स्वेच्छया अध्ययनं करे भौर फिरषे 
न्यवहारकेयोग्यही दहे जाया करते है-एेसा बचन ठै ।\६॥ 


अथोपनीतो ब्राहमणञ्िरशिख हिखी जटिलो मुण्डो वाऽक्ष- 
रालवणाशो स्यात्सावित्र षडत्र निरात्रः सद्यकाल 
वा चरेत्तदेव तब्रतमुदीक्ष्य दण्डमपो निधाय मेखला 
यज्ञोपवीत चाप्स्वन्तरिति प्रत्युच नमो वरूणायति 
त्रिमधुर दत्त्वा ततोऽस्याम्नेय प्रथम वेदन्नतमादिशेद्‌जा- 
ह्यणक्षत्रियविशा पच्चसावस्सरिकाणि केदव्रतानि मवन्त्या- 
ग्नेय शुक्रियमोप्रनिषद" शौलभ गोदानसित्ति पच्चसाव- 
त्सरिकाणि वेदद्रतानि चरित्वा स्नात्वोपत्रत्त चरेत्रि- 
ष्ववगुण्ठन शुक्रियादिषु शुक्रिय शुकभि. श्रावयेदौपनि- 
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षद्धि" शौलभःशौलमभिनीमिरथत्रा विद्यमान आब्रह्म- 
न्तुदीरतामानो मद्रा अश्र शिशान इमानुकमिति च 
वेदि श्साऽवगुण्ट्येदवगुण्ठनी ति त्रलपन्चत्रलि {वा नामि- 
देलात्प्रच्छाद्य वाग्यतोऽरण्येऽघ शयीत ग्रामे गोष्टेदवताय- 
तने वा व्युष्टायामवगुण्ठनीमरण्ये विपृजेददश्रमस्योदुत्य 

चित्र देमिव्युदिवानातिऽकं जपति वषति द्यौ शान्तिभ्ति- 
शान्ति करोति शान्तिभाजन गुरवे दद्यादेवमेवाव- 
गृण्ठनी च गोदाने गोमिथुन नस्माद्गोदानमिति तस्मा 

द्गोदानमिति ॥ ४५ ॥ 


इसके अनन्तर उपनयन सस्कार किया हआ ब्राहमण तन रिखाओ 
घाला-शिखी-जटित अर्थात जटाधारी अथवा युण्डित अक्षाराल- 
वणाक्षी होना चाहिए । सावित्री छै रात्रि तक-तीन रात्रि तकं अथवा 
सद्य काल चरण करे । उसी ब्रत का उद्धीक्षण करके दण्ड को अममे 
रखकर मेखला ओर यज्ञोपवीत को जल मे अन्दर रखे । प्रध्येक ऋचा 
मे “नमो वरुणाय" इससे च्रिमधुर देकर इसके अन्तर इसको आग्नेय प्रथम 
वेद व्रत का आदेश करना चाहिए । ब्राह्मण-क्षतरिय भौर वेश्य इन 
तीनो वर्णो के ब्रहमचारियो के वेद व्रत पाच वषं मे होने वाले होते 
है । आग्नेय, शुक्रिय, भौपनिषद, शौचम ओर गोदान-इन पञ्च 
साम्वत्सरिक वेद व्रतो का समाचरण करे । फिर स्नान करके उपत्रत 
का समाचरण करना च।हिए । तीनो मे अवगुण्ठन होता है । शुकयादि मे 
शुक्रमि शुक्रिय का श्रवण करावे । ओौपनिषदो के द्वारा भौपनिषद का 
क्षरे, श्ौौलभिनियो से शौलम का करे । अथवा “विद्यमान आब्रहमनु- 
दीरिततामनो भद्रा आश्रु शिल्लान इमानुकम्‌' इति । इस मच्र से 
वेदशिर से अनगुण्ठनी-त्रिवति अथवा प्छ बालिका अनगुण्ठन करे ॥ 
नाभिदेश् से प्रच्छाद्य करके वाग्यत (मौन) होकर भरण्य मे नीचे शयत 
करना चाहिए । प्राम मे-गोष्ठ मे अथवा देक्ता यतन मे व्युष्टा मे अष- 
गृण्ठनो को अरण्य मे विचष्ट करना चाहिए । “अह भ्रम स्यो दुस्य चित्र 


४०८ पारस्करगृ्यसूष 


देवानाम्‌" इसका सुय ईव के उदित हने परर जपता है। “वषंति द्यौ 
शान्ति ”” इति-इससे शान्ति को करता है । शाति भाजन को गुरुदेव 
कै लिये देना चाहिए । इनी प्रकार मे अवगष्ठनी को ओौर गोदान मे 
गौ मिथुन को “तस्माम्दोदानम्‌” इससे देना चाहिष्ु तस्मावुमोदानभु- 
यह्‌ मत्र है 1७) 


वेढतमाप्य स्नायात्‌ ! ब्रह्मचयं वाऽ्टाचत्कारि शकम्‌ › 
दवादराकेऽप्येके । गुरुणाञनुज्ञात ! किधिविधेयस्तकश्च 
वेद । षडडगमेके । न कल्पमात्रे । कामतु याज्लि- 
कस्य ) उपसंगृह्य गरु समिधोऽभ्याधाय परिश्रितस्यो- 
तरत कृकेषुं प्रागग्रषु पुरस्तास्स्थित्वाऽष्टानायुदकुम्मा- 
ना ये अप्स्वन्तरम्नय प्रविष्टा योदय उपगोदह्यो मयुषो 
मनोहास्खलो विरुजस्तनूदृ षुरिन्रियहा तान्विजहामि 
यो रोच्नस्तमिह गृहणामीव्येकस्मादपो गृहीत्वा तेना- 
भिषिच्ते ! तेनफामभिषिखामिं चिं यदस ब्रह्मसो 
ब्रह्मवचंसायेत्ति । येन भ्ियमकृणुताः येनावमृहाता 
सुराम्‌ } यनाक्ष्याकम्यषिच्चता यद्रा तदश्छिनां यज्ञ 
इति । आपो हिष्ठेति कच प्रत्यचमर्‌ । त्रिभि- 
स्तुरणोमितरं , उदुत्तममिति मेखलामुन्मुच्य दण्ड 
निवाय कासोजन्यत्परिकायादित्यमुपक्तिषटते । उद्चन्भ्राज- 
भृष्णुरिन्द्रो मर्धि रस्थात्प्रातर्थवभि स्स्थाह्दासनिरसि 
दशसनिं मा कुर्वाविदन्मा गमय उदन्धराजभरष्णुरन्द्रो- 
मरुद्धिरस्थाटिवा फावभिरस्थाच्छतक्निरसि शतरसान 
मा कुर्वाक्िदिन्मा गमय उदन्ाजभरष्णुरिनद््रो मरुद्धिर- 
स्थात्साय याकभिरस्थात्हस्रसनिरकिः सहस्तपनि म! 
कूर्वाविदन्मा गसयेति । दधितिलान्कवा श्राय जटालो- 
मनखानु स हुत्योदुम्बरेखं दन्तान्धावेत }॥ अन्नाद्याय 
च्युटृध्व सोमो राजाऽ्यमागमतु । छ मे मूख प्रमार्ध्यते 
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यदसा च भगेन चेति । उत्साद्य पुन सरात्वीलनुलेषन 
नासिकयोमु खस्य चोपगरहणीते प्राणापानौ मे तपय 
चक्षमे तपय श्रोत्र मे तपयेति । पितर शुन्धध्वमिति 
पाण्योरवनेजन दक्षिणानूषिच्यानुलिप्य जपेत्‌ । सुचक्षा 
अहमक्षीम्या भूयासपुवर्चा मुखेन । सुश्नुत्कर्णाम्या 
भूयासमिति ¦ अहत वासो धौत वाऽनौत्रेणाच्छादयीत । 
सरिधास्यै यशो धास्ये दीर्घायुत्वाय जरदष्टिरस्मि। 
हत च जीवामि शरद पुरूची रायस्पोषमभिसव्ययि- 
ष्य इति । अथोत्तरोयम्‌ । यशसा मा द्यावापृथिवी 
यशसेन्द्राबृहस्पती । यरो भगद्च मा विन्दयशोमा 
प्रतिपद्यतामिति । एक चेत्‌ पूरवेस्योत्तरवर्गेण प्रच्छाद- 
यीत । सुमनस प्रविगरृहणाति । या आहुरज्जमदग्नि 
श्रद्धाय मेधायै कामायेन्द्रियाय ता भहु प्रतिगृह्णामि 
यशसा च भगेन चेति । मथावबध्नीते “दशोऽप्सरसामि- 
सद्ररचकार विपुल पृथु तेन सग्रथिता सुमनस आबध्नामि 
यो मयीति । उष्णीषेण शिरो वेष्टयते । युवा सुवासा 
इति । अलकरणमसि भूयोऽलकरण भूयादिति कणवे- 
टकौ । वृत्रस्येत्यड क्त ऽक्लिणी । रोचिष्णुरसीत्यात्मान- 
माद प्रेक्षते । छत्र प्रतिगृह्णाति । बृहस्पतेश्छदिरसि 
पाप्मनो मामन्तद्धहि तेजसो यशसो मामन्वद्धहीति। 
प्रति ष्ठेस्थो विश्वतो मा पातमित्युपानहौ प्रतिमूखते । 
विश्वाभ्यो मा नाष्टाभ्यस्परिपाहुि स्वेत इति वेणव 
दण्डमादत्ते । दलनप्रक्षालनादीनि नित्यमपि वापश्छत्रो- 
पानहुरचापूर्वाणि चेन्मन्त्र' ।। = \। 


वेद का अध्ययन पुवतया करके स्नान करना चाहिए । जथयवा ब्रह्म 
श्ये त्रत अडतालीस वषं तक रक्ने। कमिपय मतीषियो का मत है 
बारह वधं तक ही ब्रहमचय्य व्रत का पर्पिालन करना चाहिए गुरुदेव 
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के हारा अनृज्ञा प्राप्त करके विधि को करना चाहिए ओौर तकं वेद है। 
कु विद्धानो का मत हैकि षडद्ध (छं जद्ध शस्त्रो के सहित; वेद 
का अध्ययन करना चाहिए । केवल कल्पो को ही नही पड़वि । याज्ञिक 
के इच्छानुरूप अध्ययन करे । गुरुदेव को उपसगरहीत करके समिधा का 
अस्याघान करे । परिधित के उत्तर की ओर्‌ प्रागण कुशाभो पर आगे 
स्थित होकर जल कुम्भो मे जो “अपृवन्तराभ्नय प्रविष्टा गोह्य उपगोह्यो 
मगुषो मनोहास्वलो विरुजस्त नुदधुरिन्दरियहा तान्किजिमि योरोचन 
स्तमिह गृह्णमि'' इति-इमपे एक से जल ग्रहण करके उस जल से 
अभिषिच्चन करता है । उमसे मुञ्ञको अभिपिश्वन करता हु भौर प्रह 
अभिषिभ्वन श्री के लिये-यस की प्राप्ति के लिये-त्रहम के लिये ओर ब्रह्म 
दचंस के लिये करता हँ -- इलि । मत्र यह है -येनक्ष्यावभ्य षिश्िता 
यद्वा तदशविना यरा' इति । “आपो हिष्ठा मर्याभुव।' इमसे प्रनिक्रचा 
मे अभिषिच्िन करे । इतर तीनो के द्वारा तूष्णी भाव से करना 
चाहिए “उदृत्तमम्‌'” इस मत्र से मेखला का उन्मोचन करे । दण्ड को 
रख देवे । अन्य वस्त्र को परिधान करके भआर्त्यि देव का उपस्थान 
करता है । उपस्थान करने के समयमे निम्न मव बोले-"“उदु्न्भ्राज 
भुष्णु रन्द्रो मरूह्दधिरस्था स्ातर्यावभि रस्थादृद शसनि शसि दश्चरुनि 
माकुर्वाविदन्मा ममय उद्यन्भ्राज भूष्णु रिन्द्रौ मरुद्धिरस्थात्माय यावभि 
रस्थात्सहल्र सवि रासि सहस्तमा कुर्वाविदन्मा गमयः' इत्ति । जथवा 
८दधिं तिलौक्का प्राशन करके जटा-लोम- भखों को सहत करके गूलर 
कीदतुनिसे दतोको धावन करे । मत्र यह है-- “अन्नादाय ब्युहष्व 
सोमो राजायसागमचु । स मे मुख प्रमाक्षयेते यक्सा च भगेन च" 
इति । उत्सादन करके पुन स्नान करे । दोनो नासिकाओ मे ओर मूख 
का अनुलेपन उपग्रहण करता है । प्राणापानौ मे तपेय चक्षु तपय 
श्रोत्र मे तर्पय '' अर्थत मेरे प्राण गौर अपान को तृप्त करो-मेरे नेत्र 
को तृप्त करो-मरे श्रोत्र को तृप्त करो-इस मन्व से करे । “पितर शुन्ध 
हवम” इससे दोनो हाथो अवनेजन दक्षिणानुषिच्िन कर अनुलेपन 
करके जाप करना चौहिए्‌ । मत्र यहु है-“'सुचक्षा अहमक्षीभ्या भूयास 
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सुवर्चा भुतेन । सुश्रुत कर्णाभ्या भूयामम्‌'' इति । 


अहत अर्थात्‌ नुनन अथवा ौत बुना हुआ वस्त अभोौत्र के दारा 
वच्छादन करे । “परिधाप्य यशोधास्यै दीर्घायुत्वाय जरदष्टिरस्मि रत 
च जीवामि शरद पुरूची रायस्पोषभिस्तव्ययिष्ये"' इति-इम मन्त्र से 
आच्छादन करना चाहिए । इमके अनन्तर उत्तरीय वस्त्र ग्रहमं करे । 
इसका मन्त यह्‌ है-- “यशसा मा दूयावा दूथिवी यशसेन्द्रा बृहस्पति । 
यशो भगश्च मृ विन्दद्यशो मा प्रतिपदूयताम्‌'” इति । यदि एक दही हो 
पूवं के उत्तर वगं से प्रच्छादन करना चाहिए । सुमनसो 1 प्रतिग्रहण 
करता हुं । जिनका जमदग्नि ने आहरण क्रिया था द्धा के लिये 
मेधा के लिये-काम के लिये-इन्द्रिय के लिये उनको मै प्रतिग्रहण करता 
ह यशसे भौर भगसे । इसके अनन्तर “द्यशोऽप्सर सामिन्द्रश्चकार 
विपुल पृथु । तेन सग्रथिता सुमनस आवध्नामि यशा ममि" इस मन्त 
के दवारा भवध्नन करता है । उष्णीष (पाग या कई सियो वेन) से 
शिर का वेष्टन करता है अर्थत मस्तक को ठढाक्रता है। इसक्रा मन्त्र 
“युवा सुवासापरिवीत आगात” इत्यादि है । “अलङ्धुरणमसि भूयो 
अलङ्कुरण भूमात्‌"” इसते कर्णो का वेष्न करे । वृत्रस्य इत्यादि के 
द्वारा नेत्रो को अडक्त करता है । ““रोचिष्णुरसि'” इस मन्त्र के हारा 
अपने आपको आदश (दपण) मे प्रेक्षण करताहै । छंत्नका प्रतिग्रहण कर 
करता है! छव धारण का मन्त्र यह है--"“बृहस्पतेश्छदिरसि पाप्मनो 
मामनताद्धहि तेजसा ग्रमो मामन्तद्धे टि” इति --उपवन्हो (जतो को) 
"प्रतिष्ठितो विश्वतो मा पातम्‌"---इत्थादि मत्र के द्वारा प्रति मोचन 
करता है । “विश्वास्यो मा नाष्टराभ्स्परि पादि सवत ˆ इति-इस सत्र 
से वणव दण्डका आदान करता है। दन्त प्रक्षालनादीनि अर्थात्‌ 
दातो को धोना आदि कमं नित्यमी होता है । वस्वर-छत्र भौर उपानहं 
यदि अपूव हो तो मच का प्रयोग करना चाहिए ।२। 


स्नातस्य यमान्वक्ष्याम । कामादतर । मृंत्यगीतवा- 
दिज्ाणि न कुर्याच्च च गच्छेत्‌ । काम तु गीत गायति 
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वैव गीते वा खनत इति श्र तेह्यं परम्‌ । क्षेमे प्रामान्तेर 

त गच्छेल्नच धावेत्‌ । उदपानावेक्षणवृक्षारोहुणफलप्रप- 

तनसधिसपणविवृतस्नानविमलङ्खन शुष्कवदनसध्यादि- 

त्यप्रेणक्षभक्षणानि न कुर्यत्‌ । नहु वै स्नात्वा भिक्षे 

तापह वं स्नात्वा भिक्षा जयतोति श्रुते । वषत्यप्रावृतो 

व्रजेत्‌ अय मे वच पाप्मानमपहूनदिति। अप्स्वात्मानं 

नागेक्षेत । अजातलोम्नी विद ` षी ` षण्ड च तोपहृसेत्‌ । 

गभिणी विजन्येतिन्र.यातु। स कुलमिति न॑कूलम्‌ । 

भगालमिति कपालम्‌ । मणिघनुरितीन्द्रधनु" । गाधय- 

न्तीपरस्मेनाचक्षीत । उवं रायामनन्तहिताया भूमावुत्स- 

पस्तिष्टन्न सूत्रपुरीषे कुर्यात्‌ । स्वय प्रशो्णेन काष्ठेन 

गुद प्रमृजीत । विकृत वासो नाच्छादयीत। दृढव्रतो 

चधत्र' स्यात्सवेत आत्मान गोपायेत सर्वेषा मित्रमिव 

( शुक्रियमध्येष्यमाण ) ॥ ६॥ 

स्नान कियिहूए पुरुषके यमो कोव्रतलाया जाता है। कामये 
हतर रहै । बत्य (नाच) गीत (गाना) भौर वादित्र (बाजे) आदि को 
नही करना चाहिये भौर जहां पर ये उपयुक्त इत्यादि होतेहै वर्ह पर 
पर गमन भी नही करना चाहिएु। “काम पूर्वक तो गीतको गाता 
है अथवा वैव गीतमे रमण करता है'-इस सूतिक धवचन से अपर 
है । कुशलक्षेप कंसमयमे रातिं मे अन्य प्राम मे गमननही करना 
चाहिए भौर दौड भमी नही लगाना चाहिए । तात्य यह है कि यदि 
कोई आपत्ति काल उपस्थितन होतो रत्रिं मेदूसरे प्रममेन जावे 
गौर धावन भी नकरे। तथा निम्नलिखित नतिषद्ध कर्मो कोकभी 
नहीं करना चाहिये -यथा-उपानहौ का अवेक्षण, वृक्ष पर समारोहुण, 
फलो का गिराना, सन्धि काल मे सपण करना खुले स्थान मे स्नपन 
करना, विषम स्थल का लद्भून करना, शुष्क वदन वाला रहना, 
सन्धि कालो मे अर्थात्‌ उदयास्त मन वला मे आदित्य का दशेन करना 
भौर भक्षण करना अर्थात भीख मांगना आदि कमोको नही करना 
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खाहिए । “न ह वे स्नाप्वा भिक्षेतापह वं स्नात्वा भिक्षां षयति-इति" 
यह शरुत्ति का वचन है । "जयमे वलजा पाप्मानम पहन दितिः" स 
भन्त्र से वषेते हृए मे भअघ्रावृत्त गमन करना चाहिए । जल मे अपने 
भापकी परछाई को नही देखना चाहिए । अजति लोगो के वपु वाली 
स्री को ओर षण्ड (नषु सक) पुरुष॒ भो दंखकर कभी उपहास (मजाक) 
नही करना चाहिए । गर्भिणी गभं धारण करने वाली का विजन्य-- 
यह्‌ बोलना चाहिए । न कुल है-इति न कृल होता है । भगालम्‌ -यह्‌ 
कपालम्‌ होता है । मणिघनु-य० ईन्द्र न्रनुष है।जो गौ धयनकर 
रही है अर्थात्‌ अपने वत्स को दूध पिला रही हो उसका वत्स का दूध 
पिलाने की बात कभी दूसरेसे नही कहना चाहिए । उवेरा अर्थत 
उपजाऊ भौर अनन्ता्हिता भूमि मे उत्सपेण करता हुभआा तथा स्थित 
रहता हुआ भू का तथा मल कास्याग नही करना चाहिए । स्वय 
प्रीण काष्से गुदाद्वारको प्रमृष्टे करना चार्दिए्‌ । कभी भी विकृत 
वस्त्र को आच्छदित नही करना चाहिए 1 दृढव्रत वाला वधत्र होना 
चाहिए । सभी भरसे अपनी मात्मा कीरक्षा करनी चाहिए भीर 
सवके साथ मित्र की तरहु व्यवहार करना चा्दिए ओर शुक्छियिका 
बधेष्यमण रहना चाहिए । द । 


तिस्रो रात्रीव्रत चरेत्‌ । अमासादयमूण्मयपायी । 

खीशूद्रशवङृष्णशकुनिद्युना च दशंननमसभाषा च ते । 

शवसूद्रसूवकाघ्चानि चनाद्यात्‌ । रूत्रपुरीषे छीवन चातपे 

न कुर्यात्सूर्याच्चात्मान नाम्त॑दधीत । तप्तेनोदका्थन्कु- 

वीति । अवञ्योत्य रात्रौ भोजनम्‌ । सत्यवदनमेव वा । 

दीक्षितोऽप्या तपादीनि कुर्टप्रवग्यंवाश्च तु ॥ १० ॥ 

तीन रात्रि पयन्त व्रत का समाचरण करे । अर्मासारी ओर अमू- 
मय पायी रहना चाहिए । स्वरी~सुद्र-शव (मृतदेह ) कष्ण पक्षी ओर 
कुततो का दशेन करना ओर उनके साथ सम्भाषण नही करना चाहिए । 
शव-लूद्र र सूतक का न्न कभी नही खाना चाहिए । मूत्रत्यम- 
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मल त्याग ओर धूक्नाये कभी भीञतय मेन करे ओर सूर्ेदेवसे 
अत्मा का अन्तर्धान नही करना चाहिए । तप्त होकर उदकाथोँको 
करे । अवाजोत्य रा्चिमे भोजन करे । अथवा संदा सत्य भाषण 
करना चाहिए यदि प्रग्यवानुष्ोतो रीक्षित होता हुभा भी भात- 
पादिको को करे । १०। 


अथात पञ्चमहायज्ञा । वंश्वदेवादन्नत्पयु क्ष्य स्वाहा- 
कारजुहुयादूब्रह्मणो प्रजापतये गृह्याम्य कद्यपायानुम- 
तय इति । भूतगरह्य भ्यो मणिके त्रीन्‌ पर्जल्यायादुभ्य 
पृथिव्यै । धात्रे विधात्रे च द्वायेयो प्रतिदिश वायवे दिशा 
च । मध्ये ब्रीन््रह्मणेऽन्तरिक्षाय सूर्याय। विश्व म्यो 
देकेम्थो विश्वेभ्यश्च भूतिभ्यस्तेषामृत्तरत । उषसे भूता- 
नां च पतये परस्‌ । पितृम्य स्वधानम ई दक्षिणत । 
पात्र निणिज्योत्तमपरस्था दिशि निनयेचक्ष्मतत्त इति । 
उद्धःत्याग्र ब्राह्मणायावनेज्य दद्याद्न्तत इति । यथाहं 
भिक्षुकानातिथीश्च सभजेश्नु । बालज्येष्ठा गृह्या यथा- 
हमइनीयु । पश्चाण्दृहपति पत्नौ च । पूर्वो वा गृहपतिः 
तस्मादु स्वादिष्ट गृहपति |! पूर्वोऽतिथिस्योऽरनीयादिति 
श्रते । अहरह स्वाहाकु अ केनचिदाकाद्रार 
ह्‌ वेभ्य पितृभ्यो मनृष्येम्यक्रैमोदपात्रात्‌ ।। ११॥ 


इसके अनन्तर पचि महायज्ञो ५ विषय मे बलाया जाता द । 

[ वैरवदेव अन्नसे पयुक्षण करके स्वाहाकारो कै हारा हनन करना 
चाहिये । आहुतिर्या ब्रह्मा के (4५. जापति के लिये-गृह्यो के लिए- 

कश्यप के क्रिये ओर अनुमति के लिये होनी चाहिए । इति । भूतगृह्यो 

के लिये मणिक मे तीन को पजन्यके लिए-जलो के लिए भीर पृथिवी 

रे लिये देवे । धा ओौर विधाता श्रु लिये दोनो को द्वार परदेना 

चाहिये । प्रति दिकश्चामेलायुके निए हि भौर दियायोको देवे । मध्यमे 

पतीन षहा के लिये-अन्तरिक्ष ऊ लिए ॥ गैर सथ्य के लिए देना चाहिये । 
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उनके उत्तरकीभोर विश्वदेवो के लिए भौर विश्व भरतो के लिये 
देवे । उसके लिये भौर भरतो के पात कै लिए पर देवे । दक्षिणकी 
ओर “पितृभ्य स्वधा नम" इससे देना चाहिए । "यक्ष्य तस्ते" इससे 
पात्र का निर्योचिनि करके उक्तरापरा दिशामे निलथन करे।अग्रको 
उद्ध.त करके ““हृत्वत इत्ति” इससे ब्राह्मण के लिए अवनेज्य देवे । 
तथाहं भिक्षुको को ओर अतिथियो की भली भाति सेरा करनी षाहिये। 
बालक भौर ज्येष्ठ गृह्य यथाहं जाहन करे इन सबके पीठे गृहका 
पति ओर पत्नी दोनो भोजन करे । “पूर्वोवा गृहपति तस्मादु स्वादिष्ठ 
गृहपति पूर्वोऽतिधिस्मोऽष्नीयात्‌'* इति--इम श्रूति का वचन है। 
दिन प्रतिदिन स्वाहा करनी चाहिए । अन्न के अभाव मे किसीके 
दारा आकष्ुस देवो के लिये- पितृगण के लिए प्रर मनुष्यो के लिये 
उदकपात्र से करे। ११। 


अथातो घमंजिज्ञासा। केशान्तादूध्वंमपत्नीक इत्स्ना- 
ग्तिरनग्निको वा प्रवासी ब्रह्मचारी चान्वग्निरिति 
ग्रमाग्निमाद्टत्य पृष्टोदिवीत्यधिष्ठाप्य त्रिमिश्च सावित्रं 
प्रज्वाल्य ता ˆ सवितुस्तत्सवितुविश्वानि देवसवितरिति 
पूवेवदक्षतेहु त्वा पाक पचेत्तत्र वैश्वदेव ब्रह्मणे प्रजापतये 
गृह्याभ्य कश्यपायानु मतये विदवेम्यो देवेभ्योऽग्नये 
स्विष्टकृत इत्युपस्परस्य पूवं वद्बलिकर्मेव कते न वृथा 
पाको भवति न वृथा पाक पचेच्च दथा पाकमइनीयादच्र 
पिण्डपितृयज्ञ पश्चादाग्रहायणानि कुर्यात्‌ ।॥ १२॥ 


इसके अनन्तर इमलिए धमं के ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती 
है । केशान्न से ऊन्वं मे अप्लीक्--उत्सन्नाग्नि अथवा अनग्निक, 
प्रव सी नौर ब्रह्मचारी ““अनारिनि ““इति-इसमे प्राम की अग्निका 
याहूरण करके “पृष्टोदिवि' इत -इससे भर्धिष्टापित करके भौर तीन 
सावित्र मन्त्रौ से प्रज्वलित करके ता स वितुस्तत्छवितु विश्वानि देव 
सपरित” इभ मन्वसे पूवं कौ भांति अक्षतो केद्वारा हरन करे 
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पाक का पाचनं करे । वहां पर वैश्वदेव कौ ब्रह्मा के लिये-प्रजापति कै 
लिये-गरृह्यामो के लिये-कश्थपर के लिये-अनुमति के लिए-विश्वेदेवाभो के 
लिये अग्निके लिये ओर स्विष्ट के लिए उपस्वक्चन करके पूवं की माति हसं 
प्रकार से बलिकम्मे फे करने पर पाक वथा नही ह्येता है मौर वृथा पाक 
का पाचन भी नहीं फरना चाहिए मौर वृथा पाक का अशषन भी नदी 
करे । यह पर पितु पिण्ड यज्ञ होता है। इसके पीठे आग्रहायणो को 
करना घाहिए । १२ 


अथानोऽध्यायोपाकम । ओषधीनां प्रादूभवि श्रवणेन 
श्रावण्या पौणमास्या ` श्रावणस्य पञ्चमी ` हृस्चेन वा । 
आज्यभागाविष्ट्ऽऽज्याहुतीजु होति । पृथिव्या अग्नय 
इत्युग्वदे , अन्तरिन्नाय वायव इति यजुर्वेदे । दिगे 
सूययिति सामवदे । दिग्भ्यश्चन्द्रमस इत्यथववेदे । ब्रह्मणे 
छुन्दोभ्यश्चति सर्वत्र । प्रजापतये देवेभ्य च्छषिभ्य 
श्रद्धायं मेधाय सदसस्पतयेऽनुमतय इति च । एतदेव 
प्रतादेशनविसर्गेषु । सदसस्पतिमित्यक्षतधानाखि 1 
सवं ऽनुपषेयु । हृत्वाहुत्वौ दुम्बय स्यि्रस्तिस्र समिध 
आदध्युरार्द्र सपलाशा घृताक्ता साविनत्या। ब्रह्मचा- 
रिणश्च पूवं कल्पेन । रास्नोभवन्त्वित्यक्षतधाना अखादन्त 
प्रान्श्रीयु । दधिक्रष्ण इति दधि भभयेयु । म यावन्त 
गण मिच्छेत्तावतस्तिलानाकर्षफलकेन जुहुयात्साविश्या 
शुक्रञ्योतिरित्यनुवाकेन वा । प्राशनान्ते प्रत्यड मूखेभ्य 
उपविष्ट भ्य ॐ कारमुक्त्वा रिश्च सावित्रीमध्याययादी- 
प्रत्र यात्‌ । ऋषिमूखानि बह्ू.चानाम्‌ पर्वाणि चन्दोगा 
नाम्‌ । सुक्तान्याथवणनाम्‌। सव जपन्ति सह्‌ नोऽस्तु 
वह्‌ नोऽवतु सह॒ न इद वीय वदस्तु ब्रह्म । इन्द्रस्तद्रद 
येन यथा न विद्विषामह्‌ इति । त्रिरात्र नाधीयीरन्‌ । 
छामनखानामनिकृन्तनम्‌ । एके प्र्ुःसर्गत ॥ १३ 11 
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इयके अनन्तर अध्यायोयाभकमं होता है । जौषधियो के प्र्दभवि 
हौ जाने षर श्ववण नक्षत्रके द्वारा श्रावण पौण मास्षीमे अथवा हस्त 
नक्षत्र मे श्रावण मास की पच्चमी तिथि में करे । भाज्य ( घृत ) के 
भागो का यजन करके आज्य की आहुतियो से हुवन कर्ता दै । “पुधिन्या 
अग्नये" इति--यह ऋग्वेद मे है । “अन्तरिश्चाय वायवे"-यह्‌ यचुवेद 
मे है । “दिवे सूर्याय" इति-यहु साम वेदं मे है। “ष्विरभ्यश्लन्द्रमसे'" 
इति-यह अथव वेद मे है। ज्रह्वणे छन्दोम्यश्च'" ‡ति--यह सर्वव 
होता है । “श्रजापफ्तये देवेभ्य चऋृषिश्थ श्रद्धाय मेधाय सदसस्पतयेऽनुमततये 
चः" इति--गौर यह भीदहै। यह्‌ ही त्रतदेशन विसर्गम होत्ताहै 3 
““सदसस्पतिम्‌'* इति-इमको अक्षत धान वाले तीन र पठे । गौर 
जो वेहाषर होषे सबं पीठ पठे । हवनं करकरके तीन-तीन 
गूलम्र की समिधायं आदधघान करनी चाहिए । आद्र से भीजे हुए सप- 
लाश चुत से अक्त सावित्री कै द्वारा करना चाहिए । जौर जो ब्रह्य 
चारीहो वे पूर्वं कल्प से करे । "शन्नोभवन्तु" - इससे अक्षत धान 
नलिन खतेि हुए प्राशन करे । “दधि क्राभ्णो' इति-ह्ससे दही 
का .भक्षण करना खाहि । चह जितने गण को इच्छां करता है उतने 
ही तिलो को जाकष्षं कनकः के दवारा हवन करना चाहिए । सावित्री 
के द्वारा अथवा “शुक्रज्योति रिति" इस अनुवाक के द्वारा कवन करना 
चाषिए । प्राशन करने के अन्तमे पश्चिम कौ भोर मुख जले उपविष्टो 
के लिये ““उ्कारमू" को कहकर तीन बार सावित्री को अष्वायादि 
को बोलना चारह्ए । जो बाहुच हो उनको ऋषि सुखानि बोलना 
चाहिए । जो छन्देग हो उनको पवो को गेलना चाद्दिए 1 आथवेभो 
को सूक्तं बोलने चाहिये । सव लोग “सहु नोऽस्तु सह्‌ नोऽवतु सहन 
इद वीयं वीयं कदस्तु ब्रह्म । इन्द्रस्तद द येन यथा न विद्धिषामहे'" इति- 
इसका जाप करते) तीन राति तंक अध्ययन नही करना चाहिए) 
लाम ओर नखोको मी कृन्तनं नही करना न्नर्हुएु । कु विद्रानो का 
यह मत है कि उक्छश से पष्टिः करे । १३। 
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वातेऽमावास्याया ` सवनिध्याय । श्वाद्धाराने चोल्का- 
वस्पूर्जं द्र. मिचलनाग्न्युत्पातेष्वृतुसधिषु चाकालम्‌ । 
उत्युष्टेष्वभ्रदर्टनि सवरूपे च चरिरात्र त्रिसन्ध्यं वा। 
भुक्त्वाद्र पाणिरुदके निशाया ` सकिवेलयोरन्त शने ग्रमे 
ग्रमान्तदिवाकीत्य । धावतोऽमिशस्त पतितदर्शनाश्चर्या- 
म्युदयेषु च तत्कालम्‌ । नीहारे वादिवरशञ्द आत्तस्वने 
ग्रामान्तेशमशाने खगदंभोलुकडगाटसामशब्देषु शिष्टाच- 
रिते च तत्कालम्‌ । गुरौ प्रेतेऽपोभ्यवं यादृशराक्र चोप- 
रमेत्‌ । क्षतानूनप्तवरिणि सब्रह्यचारिणिच तरिरात्रम्‌ । एरा- 
कत्रमसब्रह्मचारिणि । अद्ध षष्ठान्मासनधीत्योत्सृजेयु । 
अद्ध सप्तमान्वा । अथेमामुचं जपन्ति उभा कवी युवा 
यो नो धम परापतत्‌ । परिसख्यस्य धमिणो विसख्य।निं 
विृजामह्‌ इति । त्रिरात्रे ` सहीष्य विप्र तिष्ठं रच्‌ ॥१४॥ 
वातं के वहून होने पर अमावस्या तिथिमे सब्रका अनध्याय होता 
है । श्राद्ध के भोजत करन मे-ओौर उल्कावस्फुजद्‌ होने पर~भूमिके 
चलने अर्थात्‌ भूकम्प होने पर-भग्नि के-उत्पातो मे~ऋतु को सधियो 
मे अकाल होता है । उत्सृष्टो मे-अध्रदशंन मे ओर सवरूपमेतीन रात्रि 
तक अथवा तीन सन्ध्याओ तक अनध्याय होता है । भोजन करके आद्र 
करो वाला उदक मे-निश्ा मे-सधियोको वेला मे--श्व मे-ग्राममे 
प्रामान्तर दिवा कीत्य मे--धावन करने हुए-अभिशस्त भौर पतित के 
दशेन मे--माश्रय)भ्युदयो मे तत्काल ही अनध्याय होता है। नी हार मे- 
वादिन के शाब्द मे-मात्त व्यक्ति की ध्वनि मे-ग्रामान्त मे--श्मराम 
मे-- कुसा, उल्लू, गधा, गीदड, साम शब्दो के होने पर जीर शिष्टा चरित 
मे तत्काल अर्थात जितने समय तके मे रहते हे उतने ही समय तकं भन- 
ध्याय होता है । अपनेश्ची गुरुदेव के मृत हो जाने प्र अपोभ्यवेयसे 
दश राति पर्यन्त स्वाध्याय से उपराम रखना चाहिए । सतानुन स्तिणि 
स ब्रह्मचारी अर्थात्‌ सदाध्यायी साथी ब्रह्मचारी केप्रेत हो जाने पर तीन 
राति पयेन्त अनध्याय रखना चाहिए । जो ब्रह्मचारी सदाध्यायी स्थी 
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नहो उसके बून दो जेदने पर एक रात्रि हौ अन्याय मदाना चादिए + 
सदे छं मास तक अध्ययन करके उत्सजेन कर देना चाहिये । अथक 
सादे सात मास तक अध्ययन करके उत्समं करे 4 इसके उपयन्त "उमा 
कवी युवायो नो घमं परापतत्‌ । प्ररिखख्यस्य धर्मिणो विसख्यानि विघू- 
जा महे" इति--इस ऋचा का जाप करते है । तीव रात्रि तक साथ रह 
कर विप्रस्थित हि जाना चाहिए 14१२।॥। 


पेषस्य रोहिण्य मध्यमाया वाष्टकायामच्यायानुत्सु- 
जेयु । उदकान्त गत्वाद्धिद वगरछन्दा सि वेदानृषी- 
स्पू खण वार्यात गन्धर्वानितराचायन्सिवत्सर च सावयव 
पितृनाचार्यान्स्वार्च तपयेयु । सावित्री चतुरनुद्रस्य 
विरता. स्म इति भ्व्रयु } श्चपण प्रवचन च पूवं 
वत्‌ 4 १५ ॥ 


पौष मसिकौ रोहिणी मे अथवा मध्यमा अष्टका मे अव्यायो का 
उत्से करना चाहिए 1 जलाञ्चय के अन्त तक ममन करके जलोकेद्वास 
देवो को-छन्दो को-वेदो को-ऋषियो को पुयणाचर्यो को--गन्धरव 
को--इतर अगतार्यो को अर अवयवौ सहित सम्बत्सर को--पित्रगणो 
को ओर अपने आचार्य्यो को तृप्त करे अर्थत इन सबका तपंण करना 
चाहिये । सावित्री को चार बार अनुद्रतं करके विरता हो गये है-यहु 
वलना चाहिये । क्षपण आर प्रवचन पूवंकी ही भांति करे ॥\१५॥। 


पुण्थाहे लाद्धलयाोनन ज्येष्ठया बेन्द्रदंवत्यम्‌ । इन्द्र 
पजं न्यमश्िनौ मरुत॒ उदलाकाश्यष स्वात्तिकारी 
सीतामनुमति च दध्ना तण्डुलेगन्धे रक्नतेरिषटाऽनडहोमवु- 
धृते प्रारायेत्‌ । सीरायुञ्जन्तीति योजयेत्‌ । शुनं सुफाला 
इति कृषेत्‌ फाल वा लभेत ॥। न वाऽग्ल्युपदेशाद्रपनानुष- 
द्धाच्च । अग्रयभिषिच्याङृष्टे दता कृषेयु । स्थाली- 
पाकस्य पववह्‌ वता यजेदुभयोर््रीहियवयो प्रवपन्सी- 
तायज्चेच । ततो ब्राह्मणभोजनम्‌ ।। १६ ५ 
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किसी परम पुण्य (पवित्र) दिने मे लाद्धल का योजन अथवा ज्येष्ठा 
से इन्द्र दैवत्य करे । इन्द्र को- पजन्य को-अश्विनी कुमारो को-मस्त-- 
उदलोकाश्यप को --स्मतिकारी को-सीना को ओर अनुमति को दही सें 
तण्डुलो से, गन्धो कि ओर अक्षनो से अभ्यचंन करके अनडुहो को मधु गौर 
घृतं क! प्राशन कराना चाहिए । “सीरा युञ्जन्ति" इति-इससं योजित 
करे । “शुन ˆ सुफालाः” इति--इससे कषंण करे अथवा कल को लब्ध 
करे । अभ्नि--उपदेश से भौर वयमानुषङ्ख से नही करना चाहिए । अग्र 
भागमे होने वाले का अभिषिञ्वन करके उस समय मेजोअकृटहो 
उसका, कर्षणं करना चाहिए । स्थाली पाक के देक्ताओो कापुकवंकीही 
भांति यजनं करे । दोभो ब्रीहि भौर वो को सीता भौर यज्ञ मे प्रवसन 
करे | इसकरै अनम्र त्राहमणो को भोजन करभा चाहिए )\ १६५ 


“अथातो वापीक्ुपतडागारामदेवंतायतनानाम्‌ ( पृष्करि- 
ष्यम्‌ ) प्रतिष्ठापन व्याख्यास्याम । तच्रोरगयन 
आपूर्यमाणपक्षे पृण्याहे तिथिवारकरणे नक्षत्रे च 
गुणान्विते तत्रं वारुण यवमय चरु धरपयत्वऽऽज्य॑भा- 
गाविष्टाऽऽज्याहुतीजु हवि त्वन्नो अग्न स त्व नो 
अग्ने इमम्मे वरण तत्त्वा ग्रामि येते शतमयाश्चाग्न 
उदुत्तंममुरुहि राजा वरुजस्योत्तम्भनमम्नेरनीकमिति । 
द॑शच्च ` हुत्वा 'स्थालीषाकस्य जुहोत्यम्नये स्वाहा सोमाय 
स्वहा वरूणाय स्वाहाः यज्ञ्य स्वाहोग्राय स्वाहा 
भीमाय स्काहा शेतक्रतवे स्वाहा व्युष्य स्वाहा स्वर्गाय 
स्विति ) यथोक्तं स्विषटक्रल्माशनान्ते जलचराणि 
लिष्त्काऽलक्त्य गाल्तारयित्वा पुरुषसूक्त जपच्वीचार्याय 
वर दर्वा कणेवेष्टेको वासांसि धेमुदंक्षिणा | ततो 
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इसके कनन्तर बावडी-कूभा-तालाब -बाग-देवाथतन आदिं का 
(पृष्करिणी मे) प्रतिष्ठ करने" के विषय मे व्याख्या करेगे । वहू पर उत्त- 
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सयण सूयं के होने षर आपूर्यमाण पक्ष मे किस्रौभौ प्रवि नदच्निमे भौर 
तिथि, बार, नक्नब्न के गुणान्वितत होने पर वहीं पर वारुण यवमय चर 
का श्रपण (हवन) कराकर आज्य भागो का यजन कर नाञ्य की गाहु- 
पियो से हवन कि जाता है । मन्त्र यह है- ्वत्नो अश्न सत्वनो अग्ने 
इमम्मे वरुण तत्वा पामि येते क्तमयाश्चगने उद्त्तममृरू -. हि राजा 
वरुणस्योत्तम्भन मरने रनीकम्‌ "हति । दश ्छचाभो का हवन करके स्थाली 
पाकका हवत करता है । निम्न मन्वो से जाहुतियां देनी चाषिए-- 
‹ अग्नय स्वाहा-सेमाय स्वाहा-वरुणाय स्वाहा-यन्चाय स्वाहा-उग्राय 
स्वाहा भीमाय स्वाहा-लतक्रतवे स्वाहा-~व्धुष्टचं स्वाहा-स्वर्गाय स्वाहा" 
इति यथोक्त स्वित्‌ प्रा्चन के अन्त भे जलचरो को किप्त करके अलङृत 
करे गौैको तारित करे ओर पुरुष सूक्त कराजाप करता हुआ अपने 
आचाथं को वर्‌ देकर कर्णवेष्टको का~त्रस्त्रो को देपे तथा षेनु को दक्षिणा 
मे देती चाहिये ! इस सज इत्य के समाप्त हये जने पर फिर ब्राह्मणे 
को भोजन करावि ।१७॥ 


ञ्जधात श्रवणाकमः \ श्रावण्ये पोर्णंमास्याम्‌ 1 स्थली- 
धाक श्रपयित्वाऽक्षतानास्नैककपाल पुखोडाज्ञ धानाना 
भूयसी; पिष्टाऽऽज्यभामाविष्टऽऽज्याहुती जुहोति! अप 
श्व तपृदा जहि पूर्वेण चापरेण च । सञ्च च वारुणीरिमाः 
प्रजा सर्वाश्त्र राजवान्धवे स्वाहा । न वे श्चतस्या- 
च्याचारेऽहिद दक्षं कचन । तुय वेद्याय तरम. 
स्वाहेति । स्थालीपाकस्य जुहोति विष्णवे श्रनसाय 
श्रावण्यै पौणेमास्य वर्षाभ्यज्ृ्बेति + धानाबन्तमिति 
धानानाम्‌ । स्वृताक्तान्पक्तः न्सर्फैम्यो जुहोति । आग्नेय- 
पाण्डूपाधिवनां सर्पामामधिषतये स्वाहा इवेतबाथवान्त- 
रिक्षाणा सर्पाणामधिपतये स्वाहाऽभिभर सोिदिन्यानां 
सर्पण पधिपतमे शवाहिति ॥ सवंहुतमेककपाल नवाय 
भौमाय स्वाहेति । प्राक्लनान्ते सक्कं न्ेकदेश दपं 
ल्युप्योपनिष्करस्य बहि सालायाः स्वण्डिलदएुपलि- 
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प्याल्काभा धियमाणाया माजन्तरागमतैत्युक्त्वा वाग्यतः 
सपनिवनेजयति # आग्नेयपाण्डुपाथिवानाः सर्फणास- 
धिपतेंऽवनेनिक्ष्वं श्वं तवायवान्तरिक्षाणा-सर्पाणामधिः 
पतेऽवनेनिक्ष्वामिभू सौय दिव्यानां सर्पाणामधिपतेऽ 
वेने निक्षवेति । यथाऽवनिक्त दर्व्योपघातं सक्त न्स्थेभ्यो 
बलि हरति ? आग्नेयपाण्डूपाथिवानाः सर्पाणामधिपत 
एष ते बलि उवेतवायवान्तरिक्षाण) सर्पाणामधिपत 
एष ते बलिरभिम्‌ सौयदिव्याना सर्पाणामधिपत एष 
ते बलिरिति ¦ अवनेञ्य पूववत्कद्धुते प्रलिखति ॥ 
आन्नेयपाण्डूपाथिकवानाः सर्पाणाम्धिपत्ते प्रलिलस्व 
श्च तवायवन्तरिश्चाणा- सर्पाणामधिपते प्रलिखस्वामिभ्‌ः 
सोयदिव्याना सर्पाणामधिपते प्रलिखस्वेति \ अञ्जना- 
नुलेपन सखजश्चा जस्वानुलिम्पस्वं स्रजोऽपि नह्यस्वेति , 
सक्तुरेषः स्थण्डिले न्युप्योदपात्रैणोपनिनीयोपतिष्टते 
नमोऽस्तु सर्पेभ्य इति तिसुभि. । त्त यावत्कामयेतन 
सर्पा भअम्युपेयुरिति ता्वत्सन्ततयोदधारयः निवेशन 
त्रि" परिखिच्न्परीयष्दं फश्च तफ्दा जहीति द्वाभ्याम्‌ + 
दर्वीं शूर्पं प्रक्षाल्य प्रतप्य प्रयच्छति । द्वारदेशे माज- 
यन्त आपो ष्ठेति तिदृभि + अनुगू्मेतः पक्त शेष 
निधाय ततोऽस्तमितेऽस्तमितेऽग्नि परिचय दरव्योपघात 
सक्तन्सर्फेभ्यो बलिः हरेदाग्रहायण्या । त'हुरन्त नान्त- 
रेण गच्छेय । दव्याच्मिनं ब्रक्षाल्य निदधाति । घाना; 
प्रारनन्त्यस स्थयुता + ठत ब्राह्यणश्राजनम्‌ ॥ १८ ॥५ 


हके अन तर श्रवणाकमं के विषयः मे वणन क्रिया जातो है । पह 
श्रावणी पौर्ण मासी मे होना है । स्थाः गीफाक कां हुवन करके भौर अक्त 
धाना एकं कपाल धानो की वहुत सखी धुगेडक्चि को पीसकर आज्य 
भागो का यजन करके आज्य की अहटुक्लियो का हुवन करर न्ट । मन्त 
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यह है ~-“अप श्वेतपदा जहि पूर्नेण चापरेण च 1 सप्त च वारुणीरिमा 
प्रजा सर्वाश्च राजबा-घवे स्वाहा" । “न वै श्वेतस्थाध्याचारेऽहिददशं 
कचन । इवेताय वदर्व्याय नम स्वाहा" इनि 1 स्थालीपाक का विष्णु के 
लिये--श्चक्ण के लिमे-श्रावणी के लिये पौणेमासी के लिये भौर वर्षभो 
के लिये हवन करता है । ““घानावन्तम्‌ '-इति-इसमे धनो को हवन 
करता है + घृत से अ {मिधित)सतुजओ का सर्पो के लिये हवन कश्या 
है --हवन की बहूुतिया निम्न लिखित मन्व क्वे पकर देनी चाहिए- 
“आग्नेय पाण्डु पाधिवाना सर्पाणामधिपतये स्वाहा -““स्वेतवायवान्त- 
रक्षाणां सर्पाणामधिपतये स्वाहा'”-- “अभिभू सौयं दिव्यानां सर्पणाम- 
पिपत स्वाहा-इति'"-“सवहूतमेककपाल घ्‌ वाय भौमाय स्वाह 
इति । प्राञ्चन के मन्तमे सक्तुनौके एक देको शूपंने रखकर उप- 
निष्क्रमण करके शालाक बाहिर स्थण्डिल का उपलेपन करके उल्का के 
धिवमाण होने पर “मारन्तराममत'"-यह्‌ कहकर वाग्यत (मौन) होकर 
स का अवभेजन करता है आग्नेय पाण्डु पाथिव सर्पो के अधिपति का 
अपने जन करके-श्वेत वायवान्तरिक्ष सर्प के अधिपति कर अवनेजन 
करके-अभिभू सौयं दिव्ष सर्पो क। अचनेजन करके यथावनिक्त दर्ष्यो- 
पघात सक्तुभओ को सर्पीके लिये बलि का भाहुरण करतादहै हि आआरनेय 
पाष्डुपारथिव सर्पोके अध्पत्ति ! यह आपको बलि है-है श्रवायवान्तरिक्ष 
सर्प के अधिपति । यह्‌ जपते बलि है-हे अभिभ््‌ सौर्यं दिष्य सर्पो 
के अधिपने 1 यहु तुम्हारी बलि ह + अचनेजन करके पूवंकी ही भाँति 
कद्धुतपेंसे प्रलिखिता है । है आग्नेय पाण्डु पार्थिव सर्पो के अधिपते । 
भलिखन करि । है श्वेतवायवान्तरिक्षो सर्म के अधिपति 1 प्रलिश्तः 
करो | हे अभिभ्रु सौस्यं दिव्य सर्पो के अधिपते । प्रलिखन करो । अङ्खन 
अनुलेपन मौर खजोकाअज्जतकरो-अनुनेपनकतोओौरस्रगेको वद्धकरो। 
इति । “नमोऽस्तु र्णेभ्य-' "इति-इन तीनो से स्थण्डिल मे निडपयन्‌ करके 
जल कै पान्न से उपतिनयन करके उपस्थित होता है । कहु जन तक्‌ कामना 
फरता है सर्ण नही अवेगे-इति। तब तक्र निरतन्र रहने वाली जल की धार 
के दवारा तीन बार नियेश्चन का परिषिच्छन करते हुए “अपश्रेत ददाजहि"' 
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इति-~इष दो से कैरियान करे । दर्वीं कौ गौर चरर्पीका प्रक्षालन करके 
प्रतप्त करके प्रद्यन करतार! द्वार देश मे “आफोहिषट्य ययोभूव'' इन 
तीन मन्कौ से मार्जनं करे अनुगुप्त इस सक्तु के शेष को रखकर इसके 
सनन्तरं अस्तमन केला मे प्रतिदिने कभ्नि का परिचरणं करके दर्व्योपिधात 
को सक्तुओो को सर्पो के लिये अग्रहायण्यं कलि क हरण करे उस आहुरण 
करते हुए के बीच से ममन नही करे } द्व्य चमसं क] प्रक्षालन करके रक्त 
देता टै । मस्र स्यूत धाना प्राशन करते है । इसके अनन्तर अह्यणौ को 
भोजनः कराना चाहिए ।१८। 
प्रौष्ठप्ामिन्द्रयज्च । पायसमेन्द्र श्रपयित्वाऽपपास्चापूषं 
स्गीर्त्वाञ्ञज्यमागावि ट5ऽज्य'हुतोजु होकोच्येन्द्राण्या 
मजायेकपदेऽहिषु ल््याय प्रौष्ठपदाम्यस्वेति । ‹ स्था- 
लीपाकस्य जुहोतीन्द्रायं स्वाहेति ) पाज्लनान्ते मरुटधयो 
बलि हरत्यहुतादो मरुत इति शृते । अादक्त्येषु 
पलाशेषु मरुतोऽरक्त्थे तस्थुरिति कचनात्‌ । शुक्रज्यो- 
तिरिति परतिमन्कम्‌ । विमृखेन च । मनसा ! नामान्ये- 
षामेततानीतति श्रुते- । इन्द्र दं वीरिति अपक्ति , क्तो 
क्राह्यणभोजनम्‌ ।\ १९ ॥ 
प्रौष्पदी पौणंमासी मे इन्दर यज्ञ होता है । देन्द्र पायसं ज श्रवेण 
करके अपुपौ पे अपूपो का स्तरण करके अाज्यभागो का धजन॑ कर अज्य 
(घृत) की आहुक्तियो वै हवन कररता है 1 मन्द्र हुक करमेका प्रहु है- 
' इन्दरायेडन्द्रण्या भजायंकपदेऽदहिवु ध्नःय प्र्पदः भ्यश्च" । इति । स्थाली- 
पाकं का “इन्द्राय स्वाहा हि हकत करका है 'अहुकरा हो मरन -इसं 
शरृति के कच्तं से प्रौषन के अन्न मे सरतो के लिये वर्तिका हरणे करता 
है । "ारमल्यौ मे पंभाशौ मे मरतं अरकत्थ भे स्थितं रहते ै--इस वचन 
सं एेसा मानना चहिये । “शूक्रज्योति '' इत्ति- यहु, प्रति भन्त्रहै। ओौर 
विमूखसे करे । मनसे करे । इनकेये नाम है ~-इतति स्ह श्रुतिष्वचनः 
है । ““इ्द्रं दवी. इति- इमका जाप करता है । इस समस्त कृत्य के 
समाप्ठ ही जरे के दृश्कत्तु फिरै कटयणो को भ्केजनः क संन कादि ।१६। 
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जारवयुज्या एृषातका । पायसमेन्द्र' श्वपथित्वा दधि- 
मधुच्रलमिश्च जुहोतीन्द्रायेच्द्ाण्या आदिवभ्यामाश्वयुज्ये 
पौणंमास्ये शरदे चेति । प्राशनान्ते दधिपृषातकमञ्ज- 
लिना जुहोति । ऊनमे पूयेत पूर्णं मे मा व्यगास्स्वाहूति । 
दधिभधुवृतमिश्रममात्या अवेक्षन्ते आयात्विन्द्र इत्यनु- 
वाकेन । मातुभिर्वत्सान्स' सृज्यता रात्रिमाग्रहायणी 
च । ततो ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥ २० ॥ 


पुषातक इस इन्द्र॒ यज्ञ को आश्वयुगी पौणमासीमे करते हँ । एष 
पायस का हवन करके दही--घुत से मिश्चित का हवनं करनादहै। मन्त्र 
यह है --““हन्द्रायेन्द्राण्या आश्धिभ्यमिाश्चयुज्ये पौणमास्यै शरदे च" इति 
प्राशन के अन्त मे अञ्जलिसे दधि पृषातक का हवन करतादहै। उन 
मे पूणता पूर्णं मे मा न्यगार्स्वाहा इससे हवन करना चाहिये । दधि- 
घृत से मिश्धितं को अमात्य अवेक्षण करते है ¦ “आयात्विन्द्र” इस अनु- 
वाक के द्वारा करे । उष राच्निमे भौर आग्राह्वायणी मे वत्सो को माताभो 
के माथ सृष्ट कर देना चाहिये । ईइसरके उपरान्त ब्राह्यणो का भोजन 
केरात्रे ॥२०॥ 


अथ सीतायज्ञं । त्राहियवाना यत्र यत्र यजेत तन्मय 
स्थालीपाक श्रपयेत्‌ । कामादीजानोऽन्यत्रापि त्रिह्ियिव- 
योरेवान्यतर' स्थालीपाकश्रपयेत्‌ । त पूवचोदितत्वा- 
त्सन्देह॒ । असभवाद्विनिवृत्ति । कषेत्रस्य पुरस्तादुत्तरतो 
वा शुचौ देदो कृष्टे फलानुपरोधेन । ग्रामे वोभयसप्र- 
योगादविरोधात्‌ । यत्र श्रपयिष्यन्ुपलित्त उद्धतवोक्षि- 
तेऽग्निमुपसमाघाय तन्मिश्वेदभं स्तीत्वाऽऽज्यभागा 
विष्ट वाऽऽज्याहूतीचु होति । पृथिवी द्यौ प्रदिशो दिको 
यस्मे दयभरावृता. । तमरहेन्द्रमूपहये शिवा न सन्तु 
हेतय स्वाहा । यन्मे किनिदुपेप्सितमस्मिन्कमेणि 
वृत्हुन्‌ः । तन्मे सवे समृध्यता जीवत शरद शतं 
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स्वाहा। सपत्तिमूतिम्‌ मिवृषटिज्येषठयः श्रेष्ठ्यं श्री प्रजामि- 
हावतु स्वाहा । यस्या भावे वेदिकरौकिकाना भूतिभवत्ि 
कमंणाम्‌ । इन्द्रपत्नीमूपह्ये सीता" सा मे त्वन्नपायिनी 
भूयत्कमणि कर्मण स्वाहा! अश्वावती गोमती सूनृताबती 
विभति या प्राणभृतो जतन्द्िता। खलमालिनीमूवेराम- 
स्मिन्करमेण्वुपहुये ध्वा" सामे त्वनपायिनी भूयात्स्वा- 
हेति । स्थालीपाकस्य जुहोति सीताथे यजाये शमायं 
भूष्या इति । मन्वरवह्प्रदानमेकेषाम्‌ । स्वाहाकारप्र- 
दाना इति श्रुतेविनिवृत्ति । स्तरणशेषकुशेषु सीतागो- 
प्तृभ्यो बलि हरति पुरस्ताद्य त आसते सुधन्वानो 
मिषद्धिण । ते त्वा पूरस्ताद्गोपायन्त्वप्रमत्ता अनपा- 
यिनो नम एषा करोम्यह वलिमेभ्यो हरामीममिति । 
अथ दक्षिणतोऽनिमिषा वमिणं आसते। ते त्वा दक्षिणतो 
गोपायन्त्वप्रमत्ता अनपायिनो नम एषा करोम्यह्‌ 
बलिमेभ्यो हरापीममिति । अथ पर्चादाभूुव प्रभवो 
भूतिभूमि पाण श्ुनकुरि । ते त्वा परचाद्‌गोपायन्त्व- 
प्रमत्ता अनपायिनो नम एषा करोम्यहु बलिमेभ्यो हरा- 
मीममित्ति अयोत्तरतो भीमा वायुसमाजवे। ते त्वोत्त- 
श्त कषेत्रे खले गृहैऽध्वनि गोपायन्त्वप्रमत्ता अनपायिनो नम 
एषा करोग्यह्‌ ब्रलिमेस्यो हरामेममिति । प्रकरृताद- 
न्यस्मादाज्यशेषेणच पूववद्बलिकमं । खियरचोपयजेरन्ना 
चरितत्वात्‌ । संस्थिते कमणि ब्राह्मणान्भोजयेत्‌ स 
स्थिते कमणि ब्रह्मणान्भोजयेत्‌ ॥ २१ ॥ 


इसके अनन्तर सीतायज्ञे होतादहै। जर्हा-जह प्रर त्रीहियवो का 
यजन करे तन्मय स्थाली पाक का श्रपण करना चाहर । कामादीजान 
अन्यत्र स्थाली पाक काश्रपणकरे। पूवंमेप्रेरित होनेकेकारणसे 
सन्देह नही करे! असम्भव होने से विनिवृत्त हौ जाती है । क्षेत्र के 


पारस्करगृहयसूत्र | [ ४२७ 


भागे अथवा उत्तर की भोर किसी पवित्रदैश मेनो फलानुरोधधसे कृष्ट 
हमे वहा पर करे । अथवा प्राम मे उभयका सम्प्रयोग होने से कोई विरोध 
नही है। जदा पर श्रपण करने वाना होता हुभा उपलिष्ठ-उद्वत-अवो- 
क्षित मे अग्नि क। उपसमाधान केरके उसमे मिधित दर्भोके द्वारा फला 
कर आज्य व्रिभागो का यजन कर भाज्य की आहूत्तियो से हवन करता 
है । हवन करने का मन्त्र यह्‌ है--“"पृथिवी द्यौ प्रदिशो दिशो यस्म 
यभिरावृता । तमिदेदरमुयह््रये शिवा न सन्तु हैतय स्वाहा"--यन्मे किचि- 
दुपेप्सित मस्मिनकमशण वृत्रहन्‌ । तन्मे म्व समृध्यता जीवत शरद 
शत स्वाहा” “सम्पत्तिभूति भू मिव षिज्येष्ठव ˆ श्रष्ठव" श्री प्रजा- 
भिहावतु स्वाहा “यम्या भावे वैदिक लौकिकाना भूतिभवति कम्मणाम्‌ । 
इन्द्र पत्नी मपत्वये सीता" सामे त्वन्नपायिनी भूयात्‌ कमणि कमणि 
स्वाहा'* । “अश्चावतं गोमती सूनृतावती विभति या प्राणभृतो अतन्द्रिता । 
खलमालिनी मुवैरामस्मिन्‌ कमण्युपह्वये घरवा “ सा मे त्वनपाणिनी 
भूयात्‌ स्वाहा' । स्थाली पाक कासीताके लिये--यज्रा के लिये-रमा 
के लिये ओर भूति के लिए हवन करतां है । कतिपय मनीषियो का मत 
है करि मन्वके समानही प्रदान करे । “स्वाहाकार प्रदानाः'-- इस श्रति 
की विनिवृ्तिहै) स्तरणमसे रेष कुशो पर सीतागोप्ताभो के लिये बलि 
काहुरण करतादहै। मन्त्र यह है--'दृरम्तात्‌ ये त आसते बुध वानो 
निषद्धिण । ते त्वा पुरस्तादगी पायन्त्वत्रमत्ता अनपायिनो नम एषा 
करोम्यह बलिमेभ्यो ह-मीममिति' । अर्थात्‌ भगे जो ये सु-दरधारी 
निषद्ध वाले स्थिनहैवे आगे तुम्हुग्री रक्षा करे ओर अनपायी तथा 
अप्रमत्तर दहै । इनको नमस्कःर है । इनकी मै बलि कर्ता हू मौर इनके 
लिए इसका हग्ण करता ह! इमरे अनन्तर दक्षिण कीओर अनिमिष 
वर्मौ स्थितै । वे तुमको दक्षिणमे रकित र्खे । इनको नमस्कारै) 
मग इनकी बलि करता हँ ओर इनके लिए बलि का इसको हरण करता 
हं । इति ॥ इसके अनन्तर पश्चात्‌ अथुवे प्रभुवो भूतिभूमि पाष्णि 
शुनक्रि । वे पर्चिममे तुम्डरी क्षा ररे भौर अप्रमत्त तथा भन- 
पायी रहे । इनको नमस्कारदहै। मै इनकी भ्लिकरता हू । मै इनके लिये 
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इसको बलि का हुरण,करता हं । इति । इसके उपरान्त उत्तरकी भोर 
क्षेत्र मे -गृह मे- खल मे-मार्गं मे अप्रमत्त भौर अनपायी होकर रक्षा 
कर | इनके लिये नमस्कारदहै। मै इनकी बलि करतां हं मै इसको 
नके लिधु बलिकाहूरण करतां हु" इति ॥! प्रकृत अन्य से भज्यके 
हेषके द्वारा पूवकी ही भाति बलिकमं करना चाहिए । भा्नरितत्व 
होने से स्वयां उपयजन न क्ररे कम्मं के स स्थित होने परज्राहमणो 
क भोजन कराना चाहिए । स स्थित क्रम मेत्राह्मणो को भोजन देना 
जाहिए । २१। 


तृतीय काण्ड 


अनाहितास्तेनव प्राशनम्‌ । नवं स्थालीपाक ` श्रपयि- 
त्वाऽऽज्यमागार्विष्ट्ाऽऽज्याहृतौ जुहोति । शताग्ु्ाय 
दातवीर्याय शतोतये अभिमातिषाह }ईशत फो न श्षरदो- 
ऽजी आनिश्द्रो नेषदतिदूरितानि विश्वा स्व्राहा । ये चप्वार 
पथयो देवयाना अन्तरा द्यावापृथिवी वियन्ति । तेषा 
योऽज्यानिमजोजिमावहात्तस्म नो देवा परिधत्तेह्‌ सवे 
स्वाहेति । स्थालीपाकस्याग्रयणदेवताभ्यो हु वा जुहोति 
स्विशक्रने च स्विष्टमग्ने अभि त्परणीहि विश्वश्च देव 
पृतना अविष्यत्त्‌ । घुगनघ्न्‌ पस्था प्रदिशत्न एहि ज्योति- 
ष्मदश्येह्यरन्न आधु स्वाहैतिं । अथ प्रा्नाति । अग्नि 
प्रथम प्रारनातुस हि वेद यया हवि । िव। अस्मभ्यम + 
षधी कृणोतु विश्वचषेणि। भद्रान श्रयः 
समनेष्ट देव।स्त्वयाऽवशेन समक्शीमहि स्वा । 
स॒ नो मयोभू पित्तोआविल्ञस्व श तोकाय 
तभवे स्योन इति । अघ्नपतीयया वा । अधर घवानामेत- 
मत्य मधुनासयुत्तयत ` सरस्वत्या अधि वनाय चष्ृषु. 
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इन्द्र आसीत्सीरपतिः शतक्रतु कीनाशा आसन्मरुत 
सुदानव इति । ततो ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥ १ ॥ 


अनाहित अग्नि वाले का नव प्राशन होता है । नवीन स्थाली पाक 
का श्रयण करके आज्य भागो का यजन कर आज्य की आहूतियोसे 
हवन करता है । मन्त्र यह है-'शतायुधाय'” दूसरा मन्त्र है-' ये चत्वार 
पथयो देवयाना अन्तरा द्यावा पृथिवी वियन्ति । तेषा योऽज्या निमजी 
जिमा वहस्नस्मे नो देवा परिधत्तेह सवे स्वाहा” ।॥ इति ।। तीसरा मन्त्र 
यह्‌ है-"“स्थाली पाकस्याग्र' इसके अनन्तर प्रादान करतार । प्रथम 
अग्नि “प्रान करे 1 वह्‌ जसा हवि है जानते है । ओषधिगरा हमारे लिये 
शिव है । वि्वचषेणि कृणान करे । प्र्रये है--“भद्रान्न श्रय 
अथवा अन्नपत्तीया से करे । “सथ यवानामेतमुत्य मधुना इसके अन. 
न्तर सभी कृत्य को साद्धु सम्पन्न कराने वण्ला सुयोग्य ब्राह्मणो को 
भोजनं फरना चाहिए । १। 


मगरीष्यी पौणेमास्यामाग्रहायणोकमं । स्थालीपाके 

श्रपयित्वा श्रवणवदाज्याहूुतीटटु त्वाऽपरा जुहोति । 
याजना प्रतिनन्दन्ति रात्री धेनुमिवायतीम्‌ । सव- 
त्सरस्ययापत्नीसा नो अस्तु सुमद्धली स्वाहा । ख्व. 
त्सरस्य प्रतिमा या ता ` रातरिमुपास्महे । प्रजा ‡ सुवीर्या 
कृत्वां दीघं पायुव्य श्रवं स्वाहा । सवत्सराय परिवत्सरा- 
येदावत्सरायेद्त्सराय वत्सराय करुते बह्म । तेषा 
वय ` सुभतौ यज्ञियाना ज्योग्जीता अहता स्याम स्वाहा । 
ग्रीष्मो हेमन्त उत नो वसन्त शिवा वर्षा अभया दारन्न । 
तेषामृतूना ‡ शतकशारदाना निवात एषामभये वसेम 
स्वेति । स्थालीपाकस्य जुहोति, सोमाय मृगशिरसे 
मा्ंशीष्यं पौणंमास्यं हेमन्ताय चेति । प्रारानान्ते पक्त - 
हेष ‡ शपे न्युप्योपनिष्कमणप्रभृत्यामाजनात्‌ । माज- 
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नान्त उत्सृष्टो बलिरित्याह । पश्चादग्ने } खस्तरमा- 
स्नीर्याहृत च वास अष्लुता अहतवासस प्रत्यव रोहन्ति 
दक्षिणत स्वामी जायोत्तरा यथाकनिष्ठमु्तरत । दक्षि- 
णतो ब्रह्याणमूपवेश्योत्तरत उदपा शमीशाखासीत)- 
लोष्ठादमनो निधायाग्निमीक्षमाणौ जपति । अजयममिनि- 
वीरतमोऽय भगवत्तम सहस्रमातम । सुवीर्याय 
शरेष्ठं दधातु नाविति । पश्चादग्ने प्राचमञ्जलि 
करोति । दवी नावमिति तिसुभि सस्तरमारोह्न्ति। 
बरह्याणमामन्तयते ब्रह्यन्प्रत्यवरोहामेति । ब्रह्मानुज्ञाता 
प्रत्यवरोहन्ति । आयु कीतियशो बलम्रद्य प्रजा-- 
मिति । उपेता जपन्ि । सृहेमन्त॒घुवसन्त सुग्रीष्म 
प्रतिधौीयतन्च रिवानो वर्षाडरद सन्तुन शिवा >ति। 
स्योना पृथवि नो भवेति दक्षिणाश्च प्राकिदारस 
सविरान्ति । उपोदुतिष्ठन्ति । उदायुषा स्वा वषोत्पजे- 
न्यस्य वृष्ट्या पृथिव्या सप्तधामभिरति । एव द्विरपर 
बरहयानुज्ञाता । अध शयीर श्चतुरो मासान्यथेष्ट 
वा । २ ॥ 


मागेगीर््या पौर्णमासी मे भाग्रहायणी कम्मं होता है। स्थाली- 
पाके का हुवन करके ध्रपणके ही साथ भाज्य की आहूुतियो का हवन 
करके अपरा काहुवन करतारहै। मन्त्र ये है“ या जना प्रतिनदर्भ््ति 
भिवायतीम्‌ । सम्वत्सरस्य या पत्नीशानो अस्तुसु मङ्खली स्वाहा" 1 
अर्थात जिस गात्रि क, आती हू धेनु की तरह जन भभिनन्दन करते है 
ओर जो सम्वत्सर की प्नीहै वहु हमको सुमद्खल करने वाली होवे । 
“सम्वत्सरस्य प्रतिमा या ता ` रातियुपास्महे । प्रजा सुवीर्या कृत्वा 
दीधंमायुव्य रनव स्वाहा" , “सम्वत्सरःय परिवत्सरा येदा वत्रा येद्र- 
त्सराय वत्सराय कृणुते बृहन्नम तेषा व्य सुमतौ यज्ञियाना च्योग्जीता 
अहता स्याम स्वाहाः--“ग्रीष्मो हेमःत उतमो वसन्त शिवा वर्षा 
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अभया शरक । तेषामृतूनाः हात शारदाना निवात 'एषामभ्ये वसम 
स्वाहा'“इति । स्थाली पक का हवन करता है। सोम के लिए-मूगशिरा 
के लिए-मागं शीषं क लिए-पौणमासी के लिए भौर हेमन्त के लिये 
हवन करताहै। प्रारानके अन्त मेजो सक्त, शेष रहै उमेश्भुपंमे 
रखकर माजन पर्मन्त उपनिष्क्रमण प्रभृति मे करे । मार्जन कं अन्त 
मे बलि उनसर होता दै-यह कटा है। धामन के पीछे । खस्तर को 
फलाकर भौर वस्त्र अहत होता है । अहत वस्त्र वाले आप्लुत होते हृए 
दक्षिण की ओरं प्रत्यवरोष्ण करते है स्वामी जाया उत्तरा कनिष्ठके 
अनुसार उत्तर कीओर से करे। दक्षिण कीओर ब्रह्मा को उपविष्ट 
कराकर उत्तरमे जलपावको रामी शाखा सीता लोष्टाष्म को रखकर 
अभ्नि को समीक्षणकरता हुजा जापकरता है। शन्त्र यहु है-“अय- 
मग्निर्वीरतमोऽय भगवत्तय सहखरसातम । सुत्रीर्योऽय * श्रेष्ठं दधातु 
नौ-ईइति'' पीछे अग्नि कं प्राच अञ्जलि कोकरता है । “दवी नावम्‌" 
इति इससे तीनो से स्रस्तर पर आरोहण करत है । ब्रह्मा कौ आमन्त्रण 
करता है-हे ब्रह्मम्‌ । ्रत्यवरोहण करते है" `इति । ब्रह्मा के द्वारा 
वनुज्ञा प्राप्त करके प्रत्यवरोहण करते है। (भयु -- कीति -यद्- 
वलमू-अन्नाद्य ओर प्रजाम्‌ इति। उपत हाते हए जप करते है। 
सुहेमन्त-सुवसन्त भौर सूग्रीष्म अतिधीय ताल हो । वर्षा हमको शिवा 
हो, रारद हमको शिवा होवे । हे पृथिवी । हमको स्योना होवे-इति । 
दक्षिण पार्श्वो से प्राकशिर वाले सवेश करतेदै। मन्व यहु है- 
“उपोदुतिष्ठन्ति उटायुषा स्वायुषोत्पजेन्यस्य वृष्ट्या पृथिव्या सप्तधाममि 
-इति इसी प्रकारसेदो बार अपरब्रह्याके द्वारा अनुज्ञात होने है । नीचे 
भूमि पर शयन केरे अथवा चार माम पयंन्त यथेष्ट शयन करे ।२। 


उच्वमाग्रहायण्याम्तिस्ोऽष्टक। । एन्द्री वेश्रदेवी प्राजा- 
पत्या पित्रयेति । अपुपमां सगकयथ।सद्खुचमू । प्रयमा- 
ऽष्टका पक्षाष्टम्य।म्‌ । स्थालीपाक श्रपयित्वाऽऽज्यभागा- 
विष्टाऽऽज्य,हुतीजु हति । चि" रत्स्वसार उपयन्ति 
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निष्कृतं समान केतु प्रतिमुखमाना । ऋतु स्तस्वते 
कवय प्रजानतीमंध्येछन्दस परियन्ति भास्वती स्वाह । 
ज्योतिष्मती प्रतिमृचते नभो रात्रो देवी सूयस्य 
व्रतानि । विपश्यन्ति पशवोजायमाना नानारूपा 
मातुरस्या उपस्थे स्वाहा । एकाष्टका तपसा तप्यमाना 
जजान गभ महिमानमिन्द्रम्‌ । तेन दग्युन््यसहन्तदेवा 
हन्तासूुराणामभच्छचीभि स्वाहा । अनानुजामनुजा 
मामकत सत्य वदन्त्यन्विच्छं एतत्‌ । भूयासमत्य सुभतौ 

4 यूयमन्या वा अन्यामति मा प्रयुक्त स्वाहा । भभ. 
न्मम सुमतौ विश्ववेदा आष्ट प्रतिष्ठामविदद्धि गाधम्‌ । 
भूयासमस्य सुमतो यथा यूयमन्या वो अन्यामतिमा 
प्रयुक्त स्वाहा । पच व्युष्टीरनु प दोहा गा हच्नाम्नी- 
मृतवोऽनु पञ्च । पञ्च दिश पञ्चदरोन क्लृप्ता 
समानमूर््तीरधिलोकमेक स्वाहा । ऋतस्य गभ प्रथमा 
व्यूषिष्यपरामेकामहिमान बिभति । सूयेस्पं का चरति 
निष्कृतेषु घमस्यं का सवितकाल्ियच्छतु स्वाहा ।या 
प्रथमा व्यौच्छत्सा धेनुरभवद्यमे । सा न पयस्वती 
धृक्ष्वोत्त रामुत्तरा समा स्वाहा । शुक्रऋषभा नभसा 
ज्योतिषाऽऽगाद्विश्वरूपा दाबली अग्तिकेतु । समानमर्थं 
स्वपस्यमाना विभ्रती जरामजर उष आगा स्वाहा । 
ऋतूना पत्नी प्रथमेयमागादहना जनेत्री जनित्री प्रजा- 
नाम्‌ । एका सती बहुधोषो व्यौच्छत्साऽजीर्णा त्व 
जरयसि सक्मन्यत्स्वाहेतिः । स्थालीपाकस्य जुहोति । 
शान्ता परथिवी रिवमन्तरिक्ष शन्नो द्यौरभय कृणोतु । 
द॒ नो दिश प्रदिश भादिशो नोऽऽहोरात्रे कृणुत दीघ- 
मायुव्य श्रव स्वाहा । जपो मरीची परिपान्तु सवतो 
धाता समद्रो अपहन्तु पापम्‌ ) भूत भविष्यदङन्तद्विश्व- 
मस्तु मे ब्राह्यामिगुप्त सुरनि स्या"'स्वा्टय। विश्च 
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आदित्या वैरवर्वश्च देवा शद्रा गोप्तारो मैरतश्च सन्तु । 
ऊं प्रजक्भभृत दीर्घभायु प्रजापरतिर्मयि परमेष्ठी दधातु 
न स्वेति । अष्टक स्वाहैति । भ्यां गवा । तस्यै 
वर्षा जुहीति वह वपां जातवेदः पित्रम्य ईति । 
दवीऽन्वष्टकासु स्वासा पाश्च सैविथेसव्याभ्यौा वररिवृते 
षिण्डपितृयलर्वत्‌ । स्तीभ्यश्चोधसेर्चन च कू षु युग्यौ 
तर्ष॑णोन चाञ्जनानुलैषनं' स्जक्च । अंचिर्यन्तिवासि- 
भ्यैद्चानप्त्थेभ्य इच्छत्‌ ¦! मेध्या वषं च तुरीया 
शाकाष्टंका ॥ २३ ॥ 


नैीत्राहोयेणी के अभि तीन अष्कि हती है । रेची वैश्वदैवी- 
प्राजापरटयां जीर पितो = इतिं । ये तीन अंका कै नाम रह । अपूप 
मासनशको से संख्या के उमुयोर ही कैरेनां चाहिए । प्ररथेमा अष्टका पक्त 
की अष्टमी मे हती ई। स्य्लीपाक कां शप करके अगन्यकैभागी का 
यजन करे । धीरं अज्य की आहुततिंयी का हवन करते ह । अन्व ये है- 
"श्रि शत्स्व॑सारं उंपयैन्तिं निष्कत समानं केतु प्रतिमुञ्चमाना । शत्‌ - 
स्तन्वते कवंयं प्रजनितीं मंध्येचठन्दंपे परियन्ति भास्वती स्वाहाः । 
“ज्योतिष्मती प्रतिंतञ्वंते मेध रात्रौ देवौ दूरथैस्य व्रतानि । विपश्यन्ति 
वशत जमाती नानाद्धौ मातुरस्या उषस्थे स्वाह! ' । “एकाष्टकां तपसा 
तप्यमाना जजीन ग्ब सहिमानंमिन्द्रेम्‌ । तेन दस्युन्ब्यसहन्त देवा हन्ता 
सुराणाममवच्छचीभि स्वाहाः '--“"अनानुजामनुजा मामकत्तं सत्यं 
वदन्ल्यन्विच्छ एतत्‌ । भूवरसिंमध्य सुमतौ यथा यूर्यसन्थौ = अन्यामति 
मा प्रयुक्त स्वाहा । “जअभरु-ममं पुती विश्ववेदा मरं प्र्ि्ठमिंविददधि 
माघम्‌ । शूर्वाप्तयस्य सुक्तौ कथा पूवैमन्यो वी अरनन्यीमति्ा प्रयुक्त स्वाहा 
° पच्च व्वुष्टीरनु पञ्च दोह भा पञ्च साम्नी भृतेर्वोऽनु पञ्च! पञ्च 
दिश षञ्चदशेन कुता समान पूध्नीरतिंलौकं क स्वह" । ऋतस्य 
गभं प्रथमा व्धुषिष्वपामेकामहिमान विर्भति । सुयंस्यैकां चरति निष्कृतेषु 
चमं स्वेका सवित्तकान्नियैच्छतु स्वाहा" । "या पर्थमा व्यौच्छत्सा परनुरभ- 
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वदुवमे । सान पयस्वती धुक्ष्वोत्तरामृत्तरा समाः स्वाहाः” । “शुक्रछषभा 
नभमा ज्योतिषाऽऽगा द्विश्वरूपा शबलो अग्नि केतु । समानमर्थं -स्वपस्य- 
माना बिश्रती जरामजर उष मागा स्वाहा “ । “"छतूना पत्नी प्रथमेय॑ 
मागादह्ना नेत्री जनित्री प्रजानाम्‌ । एका सती बहुषोध्ये व्यौच्छत्सा 
ऽजीर्णाः स्व जरयसि सवेमन्य स्वाहाः" इति । स्थालीपाक का हुक्न करता 
है । अन्य मत्र है-शान्ता पृथवो शिव मन्तरिक्ष शन्नो दुयौभय कृणोतु । 
श नो दिश. प्रदिश आदिशो नोऽहोरात्रे कृणुत दौघं मायुभ्यद्नवे स्वाहा" । 
“आपो मरीची परिपान्तु सवतोधाता समुद्रौ अपहन्तु पापम्‌ । भूत 
भविष्यदङृन्त द्विश्वमस्तु मे ब्रह्याभिगुप्त सुरक्षित स्या" स्वाहा” । अर्थातु 
जल मरीची खव ओर्‌ से रक्ष! करे-धाता समृद्र पाप का भपहूनन 
केरे । भूत-- भविष्यत्‌ का अद्ेन्तन्‌ करने वाला विश्वे मेराहावे भौर 
ब्रह्मा के द्वारा अभिगुप् होता हज मेँ सुरक्षित होऊ । “विश्वे आदित्या 
वसवश्च देवा रद्रा गोष्ठारो महुतश्च सन्तु । ऊजं प्रजानाममृत दीधमायु- 
प्रजापतिर्मयि परमेष्ठी दध(तुन स्वाहा" इति । अष्टका कं लिये स्वाहा 
है । मध्यमा गवाह । उत्क लिये वपा का हवन करता है। जाति नेद 
पितृगण के लिये दपा का कहन करो । इति । व॒ अन्वष्टकाओ मे सबका 
पाए्वे-सविथ सव्यो से परिवृत मे पिण्ड पित्र यक्ञ कै समान है। भौर 
ध्तियो के लिये उपलेपन कषुओमे सुराकेद्रारातपेण से ओर अञ्जन 
का अनुलेपन ओर खज देवे । आचायं ओर अप्यहीन अन्ते वासियो के 
लिये इच्छा करता हभ करे । भौर वषं मे मध्यातुरीया इाकाष्टका होती 


दै ।३। 
अथात सालाकमं । पुण्याहे लाला कारयेत्‌ । तस्या 
अवटमभिजुहोत्यच्युताय भौमाय स्वाहेति । स्मम्भ- 
च्दरयति इमामुच्छुयामि भुवनस्य नाभि वसोधारा 
प्रतरणी वसूनाम्‌ । इहैव घ.वाल्िमिनोमि । शाला 
क्षेमे तिष्ठतु धृत्तमृक्षमाणा अश्वावती मोमती सूनूताव- 
तयुच्छयस्व महते सौभगाय । आ त्वा रिश्युशक्रन्दष्वा 
मावो धेनवो बाश्यमाना ।आ त्वा कुमारस्तरुण आ 
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वत्सो जगदे सह । आ त्वा परिसर.तः कुस्म अ दघ्न 
कलसैरूप श्चेमस्य पत्नी ब्रहती सुवास एय नो चेहि 
सुभगे सुवीयम्‌ । अश्चावद्गेमद्‌जैस्वत्पणे बनस्पते- 
रिव । अभि न. पूयंतारयिरिदिमनुश्वयो वसान इति 
चतुर प्रप्ते । अभ्यन्तरतोऽग्निभुपसमाधाय दक्षिणतो 
ब्रह्माणमूपवेश्योत्तरत उदपात्र प्रतिष्ठाप्य स्थालीपाक- 
श्रपयित्वा निष्कम्य द्वारसमीपे स्थित्वा ब्रह्याणमामन्न- 
यते ब्रह्म्प्रविामीति । व्रह्याुज्ञात प्रविनत्युत प्रप 
क्षिव प्रप्य इति । आज्य सस्कृत्येह्‌ रतिरित्याज्याहुती- 
हर त्वाऽवाऽपरा जुहोति । बातोष्पवे प्रतिजानीह्यस्मा- 
न्स्वावे्ो अनमीवो मवा न. । यत्त्वेमहे प्रति तन्नो जुषस्ब 
शत्रो भव द्विपदे च्च चतष्पदे स्वाहा १ वास्तोष्पते प्रतरणो 
न एधिमयस्फानो गोभिरश्च भिरिन्दये। अजरयसस्ते सख्ये 
स्याम पितेव पत्रान्प्रति तच्च जुषस्व शन्नो भव द्विपदे 
श चतुष्पदे स्वाहा । वास्तोष्पते रान्मया ससदाते 
सक्षीमहि रण्वया गातुमत्या + पहि क्षेम उत योगे 
वरन्नो यूयम्पात स्वस्तिभि सदान स्वाहा । अमीवहा 
वास्तोष्पते विश्वा शूपाण्याविद्चन्‌ । सखा सुशेव एषि 
च॒ स्वाहेति । स्यानीपाकस्य अुहोति । अग्निमिन्द्र 
बृहस्पति विषवान्देवानुपह्ये । सरस्वती च वाजीच 
वास्तु मे दत्त वाजिन स्वाहा । सपदेवजनान्सर्वानहि- 
मवन्तं सुदश्चेनमु । वसु श्च रूद्रानादित्यानीश्चान जगदं 
सह । एतान्सवन्प्र्य ह्‌ वास्तु मे दत्त वाजिन. स्वाहा । 
पूर्वाटणमणरद्वञ्चोभौ मध्यन्दिना सह । प्रदोषमद्ध रवर 
च व्युष्टा देवी महापथाम्‌ । एतान्सर्वान्प्रपद् ऽह वस्तु मे 
दत्त वाजिन स्वाहा + कर्तार च विकर्तारविहवकर्माण 
मोषधीर्चवनस्पतीन्‌ । एतान्सवन्प्रिपद्य ऽह वास्तु मे दत्त 
वाजिन स्वाहा । धातारषविधातार चिर्ध वांच पिखह्‌ । 
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एतान्सर्वान्प्रपय ऽह वास्तु मे दत्त वाजिन स्वाहा । 
स्योन शिवमिद वास्तु दत्तं ॒ ब्रह्मप्रजापती + सर्वाश्च 
देवता स्वाहेति । प्रारनान्ते का स्ये सभारानोप्यौदुम्ब- 
सपनाशानि ससुराणि राडवलं गोमय दधि मधु घृत 
कुशान्यवास्वासनोपस्थानेषु प्रोक्षेत्‌ । पूरवे सधावभिमू- 
शति । श्रीश्च त्वा यश्चहच पूरवे सन्धौ गोपायेतामिति » 
दक्षिणे सघाकवभिमृशत्ति ¦ यज्ञदचव त्वा दक्षिणा च 
दक्षिरो सन्धौ मोपायेताभिक्ति । परिचमे सन्घावभिमू- 
राति ! अश्न चत्वा ब्राह्मणदचव षदिचमे सन्धौ भोपाये- 
तामिक्तिं। उत्तरे सन्धाकभिभृराति । उक्वं त्वा सूनृता 
चोत्तरे सन्धौ मोपायेतामिति । निष्कम्य दिर उपति- 
ष्ठते । केता च मा सुकेता च पुरस्तादुगोपायेत्तामित्य- 
भ्निर्वे केताऽऽदित्य सुकेता तौः प्रपद्य ताभ्या नमोऽस्तु 
ते म! पुरस्ताद्गोपायेतातिति । अथ दक्षिणतो मोपायमान 
च मा रक्षमाणा च दक्षिणतो भोपायेतामित्यहकें 
मोपाथमन राक्री रक्षमाणा ते प्रपद्य ताभ्या नमोऽस्तु 
ते मा दक्षिणक्तो गोपायेतामिति । अथ पड्चाहीदिविक्व 
मा जागृकिरच पदचादुगोषायेतासित्यघ्च वें दीदिविः 
प्राणो जागृविस्तौ प्रप ताभ्या नमोऽस्तु तौ मा पदवा- 
द्गोषायेतामिति ^ भयोत्तरतोऽस्वप्नक्व माऽनवद्राण- 
दकोत्तरतो गोपायेतामिति चन्द्रमा वा अस्वप्नो वायु- 
रनवद्राणस्तौ प्रपद्य ताभ्या नमोञ्स्तु लौ मोक्तरतो 
मोफायेताकितिं । निष्ठिताः प्रदत्ते धं्म॑स्कृणा राजः 
छ्रीस्तुषमहो रात्रे ढापफलके । इन्द्रस्य मृहा क्सुमन्तो 
वरूथ न॑स्तानहु प्रपद्य सह ॒त्रजेया पश्ुमि सह्‌ । यन्मे 
किच्िदस्त्युक्हूत सवंगणपखायसाघुसवृत । ता त्वा 
रालेऽरिष्टवीरा गृहाश्च सन्तु सदेत इति । तत्तो ब्राह्मण- 
भोजर्नेमु ॥ ४ ॥ 


[१ 
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इसके अनन्त र इसलिये चालाकर्म होता है। किसी पवित्र दिनि मे 
शाला को कसना जाहिष \ उसका “अच्युत के लिये भीम के सिवे स्वाहा 
छै '-इससे अवरक का हवन करता है । स्तम्भ को उच्छित करता है-इस 
युवन को तामि वसुभे कौप्रवरणी वमोधास को उच्छ्रित करताहूं । सहां घ्र वो 
का निमनन करता ह ।-शाला को केस पूवेक स्थित रहै-घृत को उक्षमा्ण 
-अश्वावती-गेमती-सुदृतावती ्लाला को महान्‌ सौभम के लिये उचित 
कषप + ये चार मन्त्र कटे जाते है--"अष्वा रिसुराकन्द्स्व मावो धेननो 
चाश्यमना-- “आत्वा कूमारस्तकूषं अगचत्सो जगद सह" 1! आवा 
परित तः कुम्भ आदश्नः कलक्तेरुप क्षेमस्य पत्नी बृहती सुवासा रयि नौ 
देहि सुभसे सुवीयेम्‌ । अश्वावम्दो भद्‌ चेस्कततपर्भ वनस्पतेरिव । अभि 
धूयेतारयिरिदमनु श्रयो वस्नः । भभ्यन्तर से अग्नि कष उपसमाधान 
करके दक्षि कौ ओर्‌ ब्रह्मा को उषविष्ट कराकर उत्तरं कौ ओर उदपात्र 
को प्रतिष्ठापित करे भौर स्थालीपाक का श्वक्ण करके निष्क्रमण करे- 
दर के समीप मे स्मित होकर 'श्रहमन्त्रविरल्लामि" इस मन्व से ब्रह्मा 
का आमन्क्रम करता है । बरह्मा के दारा अनुज्ञा प्रव करता हज प्रवेश 
करत है । मन्त्र यह हैत प्रपदूये-क्लिव प्रप" इति । आश्य का 
सस्कार करके यहु "रतिरिति" इसे अज्य फी भआहत्तिवो का हक्व 
करके अपस कौ हवन करतत है 1 मन्त्र षह है--“"वास्तोष्यते प्रतिजानीहि 
अस्मान्स्व वल्लो अनमीवो भवान. ¢ यत्त्वेमहे प्रति त्तमे जुषस्व श्न 
शंव द्विपदे सचवुष्पदे स्वाहा -““वास्तोष्पते प्रतरणो न रएक्चि मयस्फानो 
दभि रस्वेभिरन्दे १ अज रास्ते सश्ये स्वाम पितेव पुत्रान्प्रति तन्नो जुषस्व 
शक्तो भवः द्विपदे चतुष्पदे स्वहा 4 ““वस्वोष्यत्रे क्षप्मया संसदा ते 
सक्षीमहि रण्वया मातुमत्या † पाहि शेम उत्त चोमे वरश्नो यु्स्पाह 
स्वस्तिभिः सदान- स्वाहा" । अमीवहा वशस्तोकपते विश्वारूपाश्याविशत्‌ । 
सला सुदेव शश्चि नः स्का" । इति 4 । 


स्थालीषक का हवन करता है । मन्त्र यह्‌ दहै--अभ्नि मतर 
चुहस्पति बिश्वान्देवानुषहवये । छरस्व्मे ऋ बाजे क वास्तु े धत 
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वाजिन स्वाहा” । “सर्पदेवलनायू सर्वात हिमवन्त सुदशेनम्‌ । भु श्च 
रद्रानादित्यानीशान गदं यह । एतान्सवन्प्रिपद्यऽह वास्तु मे दत्त 
धीजिन स्वाहा । पूर्वाहणमपराटणच्छोरमौ मध्यन्दिना सह १ प्रदोष 
मरद्धराक्र च व्युष्टां दैवी महापथाम्‌ । एतान्सर्वाश्प्रपदं ऽह वस्तु मे दक्त 
वाजिन स्वाहा" }! “कर्तरि च व्िकर्तारं विश्वकर्माण मोषधीऽच 
वनस्पतीन्‌ । एतान्वर्वा प्रपदुयैऽह वास्तु मे दत्त वाजिन" स्वाहा" अर्थ 
कर्ता को--विकर्ता को-- विश्वकर्मा को--ओौषधिर्थो को--क॑नस्पतियो 
को---इन सबको शरणागति में यै जाना ह--वाजिगण मुञ्चे वस्तु देवे-- 
स्वाहा है } "धातार च विध्रातार निर्घीर्नां च पति सह्‌ । सतान्सर्वा- 
प्रपद्येऽह वास्तु मे दत्त कानि ! स्वाहा” । स्योनं दिंवरिद वाख्तु दत्त 
ब्रह्मप्रजापती । सर्वाश्च देवता स्वाहा--एति'" पासन > श्रन्त मेँ क्सि 
कै पात्र मे सम्भारौ को रखक्रर ओदुम्वर फलाशी को ससुर--शाङ्वल- 
गोमय-दधि-मधुर घुन-कुशो-भीर यवँ को जासनोप ग्धानौ मे प्रोक्षण 
करे ! पूर्वमे सन्धि मे अभिमृष्ट करता) मत्र यह्‌ है--“श्रीश्षत्वा 
यशद पृतं सन्धौ गोपायेत" इति । दश्िण सधि मे “यज्चए्व त्वा 
दक्षिणा च दक्षिणे सन्धौ सोपयिताम्‌“ इति--इस मत्र से दल्िन सधिमे 
अभिमृष्ट करता है । परिवम साचि मेँ--“अन्न चत्वा क्राह्मणश्चं परियम 
सन्धौ गोपयिताम्‌ ” इति-इस मत्र सै अभिमृष्ट करता टै । इसके अनन्तर 
उत्तर सधि मे-"उक्कं त्वा सूनृता चोरे सन्धौ गोपायेतामु” इत्ि-- 
इससे अभिमृष्ट करता है । निष्क्रमण करके दिशाओ का उपस्थान करता 
है! मवं यह्‌ है-^“केतषच मा सुकेता तच वरस्ता ग्दोपयेताम्‌'ˆ इसमे 
अम्निनं केताऽर्जदत्यः सुकेता इन दोनो की प्रपत्ति प्रहुभ करता हू) उन 
दोनो के लिये नमस्कार है केदोनो अग्गे रक्षा करे ! इत्ति + 


इसके श्रनन्तर दक्षिण की ओर भोपाक्मान मेरी रक्षा करती हई 
दक्षिण की भर रक्षा करे-ईसरे दिनं गोपायमान है ओर राकी रक्षफामा 
है-उन दोनो की सक्तिधिमेर्मै प्रश्न होता हू। उन दोनो को मेरा 
नमस्कारै । डेदोनोमेरी दक्िण की ओर खे रक्षा करे इति) 


पारस्करगृहयसूत्र | [ यै 


इसके अनन्तर “पश्चाहिविश्च भा जागृविश्च पश्चारदोपायेताम्‌*” इसे 
अक्न-दीदिवि प्राण जागृवि-इन दोनो की प्रपत्ति ग्रहण करता हु-उन 
दोनो को मेरा नमस्कार है-वे दोनो मेरी पश्चात्‌ रक्षा करे --“इति । 
इसके अनन्तर ““उत्तरतोऽग्यप्नश्व माऽनवद्राणश्चत्तरतो गोपायेताम्‌ ' 
इति । “वद्मा वा अस्वप्नो वायुरनवद्राणस्तौ प्रप ॒ताभ्या नमोऽस्तु 
तीमो्तरतो गोपायेताम्‌-'' इति । अर्थत चद्रमा अथवा अस्वप्न वाध 
नषद्राण उन दोनो की शरणागति मे यै जाता हु-उन दोनो कै लिये 
भेरा नमस्कार है-वे दोनो मूञ्चको उत्तर की भोर रक्षित रकेखे + 
हे राजन्‌ । धमं स्थूणा निष्ठिता को प्रपन्न होती दहै ओर धार फलक मे 
अहोरात्र में श्री स्तूप को प्रपञ्च होता दै । इद्र के गृह वसुवाले भौर 
चरूयी हैँ उन कौ प्रपत्ति मेर जाता हू समस्त प्रजा ओौरपशुभो के 
साश हायस्म होता हू । जो कुछ सवमण सखाय स्रु सङ्खत उपहृत है । 
उनको तुमको शाला मे अष्टकीरा हमारे गृहो कये होवे ओर सब ओर 
से हो” इति ॥ इमके अनन्तर ब्राह्मणे को भजन करना 
अाटिए ।२॥ 


अथातो भणिकावधानम्‌ 1 उत्तरपू्वस्यरा दिदि युपवद- 

चट खात्वा कुश्ानास्तीर्याक्षतानरिष्टकान्‌ { सुमनस 

कपदिकातच्‌ ) चान्यानि चाभिमद्खलानि तस्मिन्‌ 

मिनोति मणिक समुद्रोऽसीति । अपं आसिञ्चति 1 

आपो रेवती क्षयथा हि चस्व क्रतु च भद्र बिभृथा- 

मृत च । रायङ्च स्थ स्वापत्यस्य पत्नी सरस्वती यदू- 

गृणते वयोऽधादिति ! आपोहिष्ठेति च त्िसुभि । ततो 

ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥ ५ । च, 

इसके अनन्तर मणिका विधान होता है । उत्तरं पबे दिशामे यूष 
कही भति अवर का खननं करके करशागों को 'फलाकर अरिष्टक 
अक्षतो को पृष्पो को--कपदिकाभो को (क्रौडियो को) गौर अभ्य अभि- 
मङ्गलो को आस्तरण करे उसमे मणिकं को “समुद्रोऽसि” इसे 
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मयन करता है । फिर्‌ “अपो रती क्षयश्रा हि वश्व क्रतु च मद्र 
वरिमथाभृतं च । रायश्च इय स्वाषत्यस्य पृ्ी इरस्वद्री तद्ध णुत 
वृयोऽधात्‌“ इति-- दयसे जल काः काथेचत्‌ करत्रा हे । शरीर “आपोहिष्ठा 
ममोभरुव ” इत्यादि तीन मन्त्रो के दवारा तेन कडता है । इस सम्पूणं 
कृत्य के साङ्क पुसम्पच्र हो जाने ङ्ध उद्रन्तर्‌ अन्तरे ब्राह्मणे को भोजन 
कराना चाहिए} ५। 
अश्चातः रीषंरौग भेन । षौन्ीः प्रक्षाल्ष चकौ 
बिमा्ठि । चक्ुम्या श्रोत्रास्या मोदानाच्छुवुकादधिः ॥ 
यक्ष्म सीषेष्यः ररासद्विवृहामीशक्िति । अद्ध ञ्चेदव- 
भेदकदिरूषाक्ष श्र तक्ष महाश । अथो चिच्रपक्ष 
शिंसे माऽश्यानिताप्पीिति । क्षेम्य द्यत्र 
भक्ति + ६ 


` इसके उपरान्त शीषैरोग की भेषज है । दोनी हथो को प्रक्षाद्धित 

करके महो का विमार्जन करता है । माजन करने का मन्त यहु है- 
“चधुर्भ्या धोत्राभ्णां मोदानच्छुवुका दधि । क्ष्म ‡ शीषेण्य * रराटाद्धि- 
कृहामीम्रम्‌” इतिः ४ “जद ज्जेव भदक किप श्केतयक्ष महुप्यरा । 
मथो च्रिक्रपक्ष शिरो साङ्धयाभिताप्सीद्‌ ॥ इति द्षिम्बहीदहोताहै। ६) 

उक्जकरिग्ट" । स्वको जीचत्रिफारो स्व सुकसि- 

च्य्ापस्ध्लकि त्रि परिकिच्न्रन्करीचात्‌ । पररि त्क 

शिरेस्ट दृरिश्मतुः परिस्वसुः परिपित्रोस्तं भ्रात्रोरच 

स्ख्येश्फो किरसुजागग्रहुमु + उतुल पिमो पस््मीदः 

क गमिष्यतः स ॒र्ाद ऋग्यादाकाम्नियृषखसथाकामर 

घृताक्तानि कुशेण्डवानि जृहूया््‌ । परि त्का हुक 

हनति द तन्दरदोखवः ५1 इन्दमरोत्त च्च्कत्वा गह्य 

भुक्त्वाथान्यम्रान्प्यद्धिति क्षेम्यो द्य वु मवुति ॥ ५१५ 

उल्क पदिद इतलक जक्तः है । स्फ इए जीवके विषाफम्धं 
शपते मृत कम अपसिन्कतं तर्के अपः सलविः कीन करः रिपवस्ते 
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हए परियान करे । “परित्वा गिरेरह परस्मिातु परिश्त्रसु" परिपित्रौश्च 
श्रात्रौश् सख्येध्यो विसृजाम्यहम्‌ । उतूल परिमीढोऽक्ति परिमीढ क्ष 
गमिष्यासि ॥ इति । इस वन्त्रके वारा वह यदि च्रभ्येसे दावाग्नि का 
उप समाधान करके घृतक्त लङ्क कोकुश से हक्नं करे । ^“परित्त्रा 
ह्वलनो ह्वल निवृ तेन्र॒ वीरुध । इन्द्रपाशेन श्छिस्वा मद्य भुक्सवाधान्य 
मामयेत्‌ ॥ इति । इस मन्त्र से क्षेष्यं ही होता दै । ७। 
शूलगव । स्वभयं प्रशच्य दुत््यो धन्यो यशस्य आयुष्य । 
ओपासनमरण्यं हत्वां विवितानं साधयित्वा रौद्र 
पशुमालभते । साण्डम्‌ । गौर्वा शब्दात्‌ । वपा श्रपयि- 
त्वा स्थालीफाकमक्दकानि च रेद्राय कपामन्तरिक्षायः 
वसां स्थालीःाकमिश्राष्यवद्यनाक्निं ज्‌ होत्यग्नये रुद्रायं 
शर्वाय पञ्युपतये उग्रायाशशनये भवाय महयदेवायेशाना- 
येति च । वनस्वतिस्विष्टकृदम्ते ॥ दिग््याघारणनम्‌ । 
वयाधरणाम्ते पत्नी सयाजयन्तीनद्राण्यं रद्राण्यं शर्वा- 
ण्यं भक्घान्प्रा मगिनि गृहपतिमिति । लोहित पालारोषु 
्र्वेषु श्द्राय सेनाभ्यो बलि" हरति यास्ते रुद्र पूरस्ता- 
श्वेनास्लाभ्य एष ते बलिस्ताम्यस्तेनमो यास्ते 
रुद्र दक्षिणतः सेनास्ताभ्य एष ते बलिष्ताभ्धस्ते 
नमरो यास्ते सश्र पद्चत्सेनास्ताश्थ एष 
बकिंस्तास्य एष ककिस्ता स्यस्ते नमो याते सुद्रोत्त रकं 
सेत्रास्तास्य एष ते बलिसश्ताम्यस्तैकमोयास्ते सद्रोपरि्- 
त्वेनास्वभ्य एष ते बलिध्ताश्यस्ते नमो यास्ते रद्राध- 
स्तात्डेनास्ल।भ्य एष ते बकिस्काभ्यस्ते नम इत्ति ऊक्ध्य 
लोहित निष्तमम्मो प्रास्यत्यधो वा किं्नन्ति । अनुक्त 
पशुबवस्थाप्यं सद्र स्पतिष्ठते प्रथमोत्त्छम्या बाभनुकाका- 
म्या नैतस्य पशोर््रमिः हरति । एेनेव गोचन्लो व्या 
स्यात । ढयसेतासर्थदुप्र । तस्थ तुद्यच्छ्वा गोद 
क्िणा ॥ 5 ६॥ 
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अव शूलगव. बतलाते हैँ यह स्वगं देने वाला--पद्युदेने काला-- 
पृच्र प्रदाता धन्य-यरास्य भौर आयुष्य होताहै। ओौपासन बुरण्यका 
हरण करके विवितान का साधने करके रौद्र पश्च क। भआालभन करता 
है । सण्डको करताटहै | भथवा शब्दसेगौ का प्रहणदै।वपाका 
भषण करके स्थाली पाक गौर अवदानोको इद्र के लिये-वपाको 
न्तरिक्ष के लिये--वसा को गौर स्थाली पाक मे विमिधित अवदानो 
फा हवन करता है । मन्त्र यहु है-- “अग्नये स्द्राय शर्वाय पशुपतये 
उभ्रायाश्नये भवाय महादेवाये श्षानाय ॥ इति । अन्त भे वनस्पति स्विष्ट- 
कृत होता है। फिर दिग््या धारण होता है व्याघारण कै अन्तमं 
““पट्नी. सयाज यन्वीन््राण्ये ब्द्रण्यै शर्वाण्यै भवान्या अग्नि गृहुपतिं 
मिति इस मन्त्रसे करे । लोहित पालश्च कूर्चो मे रद्र कै लिये सेनाओों 
के लिए बलि काहुरण करता है--हेरुद्र। जो आपके आगे सेनाये है 
उनके लिये यहं बलि है) उनके लिय आपके लिए नमस्कारदहै। हे 
शुद्र । जो आपके दक्षिण की भोर सेनाएे है उनके लिये यह बलि हैँ 
आपकी उन स्नाभोके लिये नमस्कार है । हि रद्र । जौ सेना आपके 
पदिवम की ओर है उनके लिये यहु बलि टै आपकी उन सेनाके 
लिए नमस्कारहै। हि र्द्र | आपकी उत्तर की ओर जोये सेने दहै 
उनके लिये यह बलि है आपकी उनसेनाभओोके निये नम्कारहै! हे 
रुद्र । जो आपके ऊपरी ओरये सेनि है उनके लिए ण्ह बलिरै, 
आपकी उन सेनाभो कं लिए नमस्कार है। हि र्द्र । मापके नीचेकी 
भोर जोये सेने हैँ उनके लिए यह बलिदहै भमापकी उन सेनाओके 
लिए नमस्कार है । लोहित लिप्त ऊवध्व को जग्नि मे देगा अथवा अधो- 
भाग मे निखनन करते हैँ । बात के अनु्ारपशु को अब स्थापित करके 
रुद्र मन्त्रो के वारा उपस्थान करता टै । अथवा प्रथपोत्तम अनुवाको 
से इस पशुके प्राम काहरण नही करतादहै। इतने इसमेहीगो यज्ञ 
की व्याख्या करदी गयी दहै। पायससे अनथेलुक्त होता है। उसके 
षान नवस्था वाली गौकी ही दक्षिणा होनी चाहिए । ८-६। 


पारस्करगृह्यसूत्र | [ ४४३ 


अथ वुषोध्सगं । गोयज्ेनं व्याख्यात । कातिक्यां 
पौणेमास्यरेवत्या वाऽऽश्चयृजस्य । मध्येगवा सुसमिद्ध- 
मग्नि कृत्वाऽऽज्यसस्कृत्येहूरतिरिति षट. जुहोति 
प्रतिमन्त्रम्‌ । पूषा गा अन्वेतु न पूषा रक्षत्ववन । पूषा 
वाजं सनोतु न स्वाहेति पौष्णस्य ज॒होति रुदन्‌ लपि- 
त्वेकवणं द्विवर्ण वायो वा यूथ छादयतिय वा यूथ 
छादयेद्रोहिनो वैव स्या्सर्वाङ्घं रुपेतो जीववत्साया 
पयम्विस्या पुत्रो युथे च रूपस्वित्तम स्यत्तमलकरृत्य 
य॒थेमृख्याडचतस्रो वत्सतय रतारचालकृत्य । एत युवान 
पति बो ददामि तेन क्रीडन्ताश्वरथ प्रियेण । मान 
साप्तजनुषा सुभगा रायस्पोषेण समिषा मदेमेत्येतयं वो- 
त्सृजेरन्‌ । नम्यस्थममिमन्व्रयते मयोभूरित्यनु वाकशेषेणं 
( वामे चक्र दर्षिंणो त्रिशूल ) । सर्वास पयसि 
पायस श्रपयित्वा ब्राह्मणान्भोजयेत्‌ । णशुमप्येके 
कुर्वंन्ति । तस्य रूलगवनं कल्पो व्याख्यातं ॥ १० ॥ 


इसके अनन्तर वृष के उत्सगं के विषयं मे बतलाया जाता दै । 
गौ के यज्ञसे व्याख्यां करदी गयीदहै। कार्तिक मासकी पौण मासीमे 
अथवा आश्चिन मास की रेवनीमे इसको करे । गौओ के मध्यमे अग्नि 
को भली भाति समिद्धकरके नाज्य ( घृत) का संस्कार करे फिर 
“'इहूरनि रिह † इत्यादि मन्त्रो के द्वारा प्रतिमन्त्र छ आहूतियो का हवन 
्रताहै। “पूषा गा अन्वेतु न पूषा रक्षस्ववत्त । पूषा वाज ˆ सनोतु 
न स्वाहा" इस मन्वसे पौष्ण की आहुतियो य हवन करता है। 
श्र मन्त्रो का जाप करके एकर वणं वाले अथवादो वणं बाले कोनो 
भी युथ का छादन करता है अथवा युथ जिसका छादन करे भथवा 
रोहित ही हो किन्तु सम्धरुणं अद्धोसे युक्त हो जीववत्सा पयस्विनीका 
पुत्र ओर यृथ मे रूपस्नित्तम होना नाहिएु । उसको अल कृत करके यूथ 
मँ चार नजो मुखर रेत्सतर्या है उनकोभी भली मति अलक्त करे। 
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इस युवक पत्ति कोअपको देता हू । उमप्रिय के साथ क्रीडा करती 
हई बिचरण करो । “मान साप्तजनुषा सुभगा रायस्पोषेण सर्मिषा 
मदेम ' इति--इससे उत्सं करे । “मयोभू ” इस अनुत्क शेष के द्वारा 
त्यस्य को अभिमन्त्रित करा है । (वाम भागमे चक्र भौर दक्षिण 
भागम ज्ञिशरुल रक्वे ) सवके दध्मे पायस का भ्यण करके भन्तमे 
न्राहमणो को भोजन करति । १०। 


अथोदककमं । अद्िवर्षे प्रते मातापित्रोराशौचम्‌ । शोच. 
मेवेतरेषामेकरात्न तिरात्र वा, शरीरमदरभ्वा निखं 
नन्ति । अन्त ॒सूलक्रे चेदोत्थानादाशौच ` सूतकवत्‌ । 
नात्रोदककमं द्विवषश्रभरति प्रेतमाद्मश्चानात्सर्वेऽनु १च्छेयु । 
यमगाथा गायन्तो यमसूक्त च जपन्त इत्येके । यद्य्‌ पेतो 
भूमिजोषणादिसमानमाहित्तार> रादका्तप्य गमनात्‌ । 
शालाग्न दहन्त्येनमाहितश्चेत्‌ । तु्णी म्रामाग्नि- 
नेतरम्‌ । सयुक्त मेथुन दो माचेरल्नुदक करि्यामह्‌ 
इति । कुरुध्व मा चैव पूनरित्यशतवषं प्रेते कुरुष्व- 
मित्मेबेत्तरस्मिदं सबं ज्ञातयोऽपोऽस्यवयन्त्यासप्तमा- 
त्परुषा!हरमादह्ा । समानभ्रामवासे याव्सस्बत्षमनु- 
स्मरेम । एकवस्त्रा प्राचीनावीतितन । सन्यस्यनामि- 
कयाऽपकीद्यापन दोष्ुच दघमिति । दक्षिणामुख निम 
उजन्ति । प्रेता नेदक ` सकृत्पासिश्वन्त्यस्जलिनाऽसा- 
वेलक्तउदक मिति । उतीर्णाञ्चुवौ देशे शाड्क्लत्युप- 
विष्टास्त षरलानफवदेयु' । अनवेक्नषमाणा ग्राममायान्ति- 
रीतीमूलां + कनिष्ठ पूर्वा । निवेशनद्रारे पिचुमन्द- 
पन्नासिद्त्दिदवध्वम्योदकमम्निकिडमयमौरस्षपषस्तंलमा- 
लभ्यारमनजक्रप्य प्रक्दिन्ति । चतिराक्तब्रहमकारि- 
मोऽक्रः उअचिनो नं किजन कमं कृयुनं श्ुर्वीरन्‌। 
करपेत्का. लन्धका का दिवेवादयदवोयुरमा ` खमु । प्रे्तय 
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पिण्ड दत्त्वाऽवनेजनप्रत्यवनेजनेषुनामग्राहम्‌ । मृन्म- 
येहता `. रात्री क्षीरोदके विहायसि निदध्युं प्रेतायात्र 
स्नाहीति । त्रिरात्र ˆ शावमाशोचस्‌ं । दशरात्रमित्येकेन 
स्वाध्यायम धीयीरन्‌ । नित्यानि निंवतरन्वेतानवजेम्‌ । 
शालाग्नौ चैके । अन्य एतानि कुयु। । प्र तस्पशिनों 
ग्रामनं प्रविक्ञेयुरानक्षत्रदशंनात्‌ । रात्रौ चेदादित्यस्य । 
प्वेशनादि समानमितरे । पक्ष दौ वाऽऽशौचम्‌ 1 
माचायं चवम्‌ । मातामहयोश्च । स्वरीणां चाप्रत्तानाम्‌ । 
प्रतानामितरे कुर्वीरन्‌ । ताश्च तेषाम्‌ । प्रोषितर्चे- 
त्प याज्छ्ुवणप्रभृतिं कृतोदका कलदेषमासीरन्‌ं । 
अतीतष््चेदेकरत्रि त्रिरात्र वा । अथ कामोदकान्युत्वि- 
कश्वरुरसखिसम्बन्धिमातुलभागिनेयानाम्‌ । प्रत्ताना 
चेकाददया मयुगमान्बराह्मणवन्भोजेित्वा मा ˆ सवत्‌। 
प्रेता्रोरिर्थ गाभप्येके ध्नन्ति । पिण्डकरणो प्रथम 
पित्रृणौ प्रोत स्या्युत्रवाश्चत्‌ । निवर्तेत चतुथं । संवं- 
त्सर पृथगेके । न्यायस्तु । न चतुथपिण्डो भवतीति 
श्रते । अहरहरन्नमस्मे त्रीह्यणायोदकुम्भे चं ददाव्‌ । 
पिण्डमप्येके निपृणन्ति ।११॥ 


इसके अनन्तर उदकं कम के विष्य मे ब॑तलतेि है । मौद्धिवं भरतं 
मै मता-पिता का आशौच होता है । इतरो का रधं ही एक रात्र 
अथवा धिराच्र होता है। शरीर की दश्व करके निखनन करतेर्है। 
मौर अन्त सूततकमे उत्थानसे सूतकं की री भाति आङीचं हता है। 
यहा षर उदक कम नही है। दौ वषं आदिं शने सँ लेकैर सब प्रेत 
के पीठे जनुगभन करे । कतिपय विद्वानौका मतदटैकि ने मनुष्य सब 
यमराजं कौ गाथा का गानं करते हुए अनुगमनं करे ओरं यम रूक्तंका 
जाप करते हुए जावे । यदि भूमि जोषणादि समान को उपेतहोतो 
कह्तिरिनि पुरुषः का ओदकान्त करा गमन होता है । यदि आहित होवे 
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तो इसका दाह चालाएिनि के द्वारा किया करते है । इतर का दाह चुप- 
चप ग्रामको अग्निके द्वारा करना चाहिए । मन्त्र मह है- “सयुक्त 
मैथुन वो याचेरन्‌ उदक करिष्या महे" इपि । पुन इस प्रकारसे मत 
करो- इसमे अशत वष वले प्रन मे करो -इस्से ही इतर मे सब ज्ञाति 
वाले सप्तम पूरुष से अथवा दशम परुष तक जल का अभ्य वयन करते 
है । समान प्राम के वासर मे जितना सम्बन्ध हो उसका अनुस्मरण करे । 
प्राचीना वीति एक वस्र वाले होवे। “श्ोशुचम्‌'* इति--ईइससे सव्य 
की अनाभिका से भपनोद्यापन होवे । दक्षिण की भोर मुखो वाले होकर 
निमम्जन किया करते है । “अस्तौ-एततेदुकम्‌" इति - यह कहते हृए 
प्रेत के लिए उदक की एक बार अञ्जलि से प्रासिच्वन करते है 1 उत्ती- 
वर्णों शो शुचि देशमे घास वाली भूमि पर उप्व््ि होते हए बह्म पर 
हुनका अप वदन करना चाहिए । अनवेक्षमाण प्राम काजतेर्हैजो 
रीति भूत कनिष्ठ पूवं है । निवेशन द्वार मे पिचुमन्द के मन्त्रो का विद- 
शन करके आचमन करके उदक को--अग्नि को-गौरमय--मौर सषपो 
को--तेल को आलभन करके भाक्रमण करके भवश्च करते है| 


तीन राति तक ब्रह्मचारी-अधोभागमे रायन करते वाने होते 
हए कृ भी कमं न करे अथवा नही करना चाद्िए । क्रम करके 
अथवा प्राक करके दिनिमेही अमोत अन्न ण प्राशन करना चाहिए | 
परेत कै लिये पिड देकर अवभेजन--प्रस्यवनेजनेषु नाम का ग्रहण 
करे । मृत्मयक्षीरोकमे हता राधिकोप्रात कलिमेप्रेत के लिए “जत्र 
स्नादि"" इस मन्त्र से रक्वे । तीन रात्रि पर्यन्त ज्षाव (शव सम्बन्धी) 
अशौच होता दहै । एक के मतमे दशरात्रि तक अशौच होता है पश्चातु 
स्वाध्याय का अध्ययन करे । वैतानको वजित कर नित्य क्मोँका 
निवत्तेन करे । कतिमय विदवानोकामतदहै शालाग्नि मे करे। अय 
इनको करे प्रेत का स्पशं करने वाले मनुष्य जव तक नक्षत्र का दशेन 
नहो तब तक ग्राममे भ्रवेशन करे । आर यदि रात्रि मेप्रेत का स्पशं 
कै पात्र हो तो जब तक रुय द्वके द्शननकरे-प्राम मे प्रवेश बहीं 
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करना चाहिए । प्रवेशन आदि अन्योके ही समान ताह । पक्षक 
अथवा रोका आशौचहै। आचायं मे इमी प्रकार से होता ह । मता- 
मही बौर माता यहु इनदोनोकामभौ होताहै। जो अप्रत्त स्त्र्यहो 
उनका भी होता है। जो प्रत्त हो उनका इतरो को करना चाहिये । 
ओर उनके वेह । दि कट प्रोषितदहैतो जो प्रेयान्‌ हौ उसको जिस 
सभये श्रवण करे तभी घे रेष काल तक रहे! यदि अतीत होगयाहो 
तो एक रात्रि अथवा तीन रात्रि तक आशौच मानना चाहिये । इसके 
भनन्तर ऋतिविक्‌-श्वशुर-सखि--सम्बन्धी - मातुल भौर भागिनेयो के 
कामोदकं होने ह अथि इच्छानुमार जल कादेना होता है । भौर प्रजो 
का एकदशी मेँ अयुग्म ब्राह्मणो को मास्त वत्‌ कराना चाहिए । प्रेत कै 
लिये उददेश्य करके गाय का भी हनन करते हैषा कुठ विद्रानोका 
मत है । पिण्डकरणमे यदि पृत्रवाचूहो तो पितृगणो का प्रेत प्रथम होता 
है । चतुथं निवत्त न करने वाला होता है । कुछ क्रा मत है पृथक्‌ संवत्सर 
तक होता है । न्यायोचित तो चतुथं पिण्ड नही होता है-यहभ्‌तिके 
दवारा प्रतिपादित होता है । नित्य प्रति इसके लिएु अन्न देवे ओर ब्राह्मण 
के लिए जल का कुम्भ देना चाहिए । कतिपय मनीषियो कामत कि 
पिष्ड का निवंचन करते है ।।११॥ 


पलुरचेदाप्लव्या गामग्रेणाग्नीन्परीत्य पलाचाग्र शाखा- 
निहन्ति । परिव्ययणोपाकरण नियोजनप्रोक्नणाष्यावृता 
कुर्यायिनच्चान्यत्‌ 1 परिपिशव्ये हूत्वा तुष्णीमपरा प । 
वपोद्धरण चाभिघारयेद्देवता चादिशेत्‌ । उपाकरण 
नियोजन प्रोक्षणेषु स्थालीपाके चैवम्‌ ५ वपा . हूत्वाऽव- 
दानान्यवद्यति । सर्वाणि त्रीणि पच वा| स्थालीपाक 
मिश्रण्यवदणनानि जुहोति । पश्वद्ध दक्षिणा । यह्‌ वते 
तद्दैवत यजेत्तस्मे च भाग कू्यत्ति च त्रयादिमः 
मनुप्रापयेति । नयन्तरे नाव कारयेच्न वा ॥१२॥ 
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यदिष्डयुैतोभग्रकेद्भारा मौका आष्लवश कराना चाहिए । 
पलाल्ाग्र मे अगिनियो को षरीतं करके निहुनन करता है । षख््यियण- 
ह्॑प।करण~निथोजनं ओर श्रोक्ञगो को आदृत्त होते हुए करना चाहिए 
भौर नो अन्यत्‌ हों वहु करे । परिपक्लवग्यमे तृष्णी भाव से हुवन करके 
कऊपरेपाचोको करे । वयोद्धरको करे भौर अनिधधारण करे गीर देषता 
को अद्दिद्च करे । उपाकरण मे-नियोजनमे गौर प्रोक्षणमे ओर इसी 
प्रकार रे स्थाली षाकमे करना चाहिए । वयां का हुवन करके अवदानो 
को अवद्य करतारहै। सबको करे अथवा तीन तथा पावको करे । 
स्थली पाक से मिधित अवदानो का हुन्नकरता है। पशुकाभष्क 
दल्लि्णी होती है । जिस देवता से सम्बन्धित मे जिस दैवत का खजन 
शरे जर उस्षके लिए भाग को करे भौर उदते बोलना चाहिए कि इका 
असुप्राषण करिये । ईति ॥। अन्तरमे नावन करावे अथवा नेही करना 
चाहिप्‌ ॥१२॥ 


अंथातोऽवकीणिप्रायश्चित्तम्‌ । अमावास्याया चतुष्पथे 
गदभ पशुमालभते । निक्छति पार्कथज्ञेम यजत्‌ । 
अ॑प्स्ववंदानंहीमं । भूमौ पदपंरोडाेश्चपणम्‌ । तां छवि 
परिदधीत । ऊध्वनालामि््येके । स्वत्सर भिक्षाचर्यं 
चरेत्स्वकम परिकोतयन्‌ । अथापरमाज्याहूती जुहोति । 
कौर्म वकीर्णोऽस्म्यवकीर्णोऽस्मि काम कामाय स्वाहा । 
कामाभिदुंग्ौऽसप्यभिदुग्धोऽस्पि काम कमाय स्वाहेति । 
अथौवतिं्ठते समां सिच्वंन्तु मरुत समिन्द्र सब्रहुस्पति । 
स मीभ्यमम्ि सिज्वंतु प्रज्ञया च धनेन चेति । एतदेवं 
प्रौपरि च॑त्तम्‌ ५१३॥ 


इसके भनेन्तर अवकीर्णी काजो प्रायश्चित है उसके विषय मे बत- 
लाया जाता । अमावस्या तिथिमे चौराहं पर गदंभम पशु क आलमन 
करना चादहिएं अर्थात्‌ अ।लभन करतां है । निऋत्ति का यजन पाक यज्ञ 
के द्वारा करना चाहिए । जलो मे जवदान क्रा होम ह्येता है। भूमिमे 
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पु पुरोडाश का श्रषण होता है । उस छवि को परिनि करना चादिषए 1 
कतिपम्‌ः विह्वानों का मत यह है कि ऊध्वं बाला को करे । एक तम्वत्सर 
पयन्त अपने किये हुए कमं को सवत्र परिकोत्तंन करता हमा भिक्ला- 
चरण करता हज चरण करना चाहिए । इसके अनन्तर ऊपर आज्य की 
आहूतियो का हवन करता है । यन्त्र यह ह -“कामावकीर्णोऽसि-खव- 
कीर्णोऽस्मि कामकामाय स्वाहा कामामिदुग्ध)।ऽस्मि-अभिदुगघोऽस्मि 
काम कामानि स्वाहा ।।इति।। इसके उपरान्त मे उपस्थान करता है- 
“समा सिञ्चन्तु मरत सभिन्द्र संबरृहुस्पति । स माऽयमर्मि सिञ्चतु 
प्रजया च घनेन च” हति । यह ही प्राथरिचत्त होता है ११३॥ 


अथात सभाप्रवेरनम्‌ । सभामभ्येति सभब््िरसि 
नादिर्ना भासित्विषिर्नामासितस्ये ते नमइति । अथ प्रवर 
राति सभा चमा स्मितिश्चोभे प्रजापतेदु हितरौ सचे- 
तसौ । यो मान विद्यादूपमा स ॒ति$रेत्सचेतनो भवतु 
दा . सथे जन इति । पषदमेत्य जपेदभिभूरह्मागम- 
वि साडप्रतिनारया । अस्या पषद ईशान सहसा सुदुष्टरो 
जन इति । स यदि मन्येत कर ढोऽयमिति तमभिमन्त्रयते 
यात एषा रराटधा तनू्मन्यो क्रोधस्य नाहनी। ता 
देवा ब्रह्मचारिणो विनयन्तं सुमेध्स । दयौरह पृथिबी 
चाहतौ ते क्रो नयामसि गभमश्वतयंसहासाविति। 
अथ यदि मन्येत द्रग्धोऽयमिति तमभिमन्त्रयते ताते 
वाचमास्य आदर्तं हदय आदधे । यत्र यत्र निहिता 
वाक्ता ततस्तत आददे यदह न्रवीमि तत्सत्यम्धरो 
मत्तां स्वेति । एतदेव वक्ञीकरणम्‌ ॥१४॥ 


इसके नन्तर सभा प्रवेरान के विषयमे ब्रतलाया जाता है । मन्त्र 
यह ६ै--““वभायभ्येति सभाङ्किरसि नादिर्नामासि स्विषिर्नामासि तस्यै ते 
नम" इति ।। इसके मनन्तर प्रवेश करता है । सभा भौर समिति दोनो 
प्रजापति की दुद्ितापे दहै भौर सचेतस है । जो मान जानता है उपमा 
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वहु सचेतन स्थित रै सू ` सथमे जन है" इत्ति ।) पेद मे जाकर जाफ 
करे- मन्त्र यह्‌ है-"“अभिरभूरहमागम विराडप्रतिवाश्या ॥ अस्मा पषंद 
ईलान सहसा सुदुष्टो जन इति” । “वहु यदि यह्‌ क्रंद है-यह मनेतो 
उसको अभिमन्त्रित करता है-“यात एषा रराटच। तवृमेन्यो क्रोधस्य 
नाशनी । त देवा ब्रह्मचारिणो विनयन्तु सुमेधस. । ्ौरह्‌ पृथिवी चाह 
तौ ते क्रोध नयामदि गभेमश्चतग्रे सहासावित" ।इति। इसके अनन्तर यदि 
यह द्र श्व है-फह मानता है तो उसको अभिमन्त्रित करता है--^ताःते 
वाचमास्य आदक्त हूदय भादघछे । यत्त यत्र निहिता क्ताः ततस्तत आददे 
यदह ब्रदीमि तस्सन्यमधरो मत्ता्स्वेत्ति । यहु ही वशीकरण होता 
है ।॥ १४॥ 
अथातो रथारोहणम्‌ । युङ्क्त ऽतिरथ ~ सम्प्रेष्य युक्त 
इति प्रोक्तं सा वि राडित्येत्य चकत अभिमृगति रथन्तर- 
मसीति दक्षिणम्‌ । बृहुदसीत्युत्तरम्‌ । वामदेव्यसीति 
करुबरीम्‌ । हस्तेनोपस्थमभिमृ्ति । अद्धो न्यद्धावभितो 
रथ यौ ध्वान्त वाताग्रमनु सचरन्तम्‌ । दूरेहेतिरिन्द्रि 
वान्पतश्री ते नाम्य पप्रय पारथन्त्विति। नमो मणि 
चरायेति दक्षिण धुय प्राजति ( गव मध्ये स्थापयति ) 
अप्राप्य देवता प्रत्यवरोहेत्सप्रति ब्राह्मणान्मध्ये गा 
अभिक्रम्य पितृन्‌। नस्त ब्रह्मचारिणौ सारथी स्याताम्‌) 
मृहुतेमतीयाय जपेदिहूरषिरिहर ममध्वम्‌ । एके 
माऽस्त्विह रेतिरिति च। सयदि दुकलो रथ स्यात्त 
मास्थाय जपेदय वामश्चिना रथो मा दुगे मास्तरोरिष- 
दिति । स यदि ्रम्यास्स्तम्भमूपस्थृक्ष्य भूमि वा जपेदेष- 
वामश्चिना रथोमा दुगं मास्तरोरिषदिति । तस्यन 
काचनातिन्नं रिष्ठिभेवति । यात्वाघ्वान क्िमुच्य रथ 
यवसौोदके दापयेदेष उ ह वाहुनस्यापल्ुव इति श्रूते ।१५। 
इसके अनन्तर रथ पर आरोहण के विषयमे बतलाया जातादहै) 
"ड क्ते ऽतिस्थ ` सम्तरेष्य युक्त इति'-- इसके कहने पर “सा विराड्‌" 
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इति-इससे आकर “चक्र अभिमृश्चति रथन्तरमसि इति -- इसमे दक्षिण 
मे करे शृहदसीति' इससे उत्तर मे करे । 'वामदेन्यमसीतिः -- इससे 
कुबरी को करे । हाथ से उपस्थ को अभिमृष्ट करता है । मन्त यही है- 
अद्धो न्यद्धुवभितो रथ यौ ध्वान्त वाताग्रमनु सचरन्वम्‌ । दूरेहेतिरिन्द्रि 
वानू पतत्री वे नार्य! पप्रय परयन्त्विति' । (मायो के मध्यमे स्थापित 
करता है) देवताभो को अप्राप्ठ करके प्र्यवरोहण करे । अब ब्राह्मणो 
को मध्य मे गौम का अभिक्रमण करके पितरृमणो कोकरे। स्वी मौर 
बरह्मचायी सारथी नही होने चाहिए । एक महूत तरू समय को विताकर 
निम्न मन्त्रका जप करना बादिए-इहुरति रिदहुरम मध्वम्‌ । एके 
भाऽस्त्टि रेतिरिति' । वहु रथ यदि दुबल होवे उस पर आस्थित होकर 
जाप करे- अय वामश्विना रथो मा दुं मास्तरोरिषत्‌' इति । वहु यदि 
श्रमण करे तो स्तम्भ क) उपस्पदश्नन करके अथवा भूमि काजपि करे। 
मन्त यह है-“एष वामश्विना रथो मा दुगे मास्तरोरिषत्‌' इति + उसको 
कोई आत्ति ( पीडा ) ओर कोई रिष्ट नही ह्येती है। “य त्वाध्वान 
विमुच्य रथ य वसमेदके दाययेदेष उह वाहनस्यापटनव' इति--इसकः 
श्रुति वचन प्रतिपादन करता दहै ।। ६५॥ 


अथाऽतो हस्त्या येहुणम्‌ । एत्य हस्तिचमभिमृखति हस्ति- 
यद्चसमसि हस्तिवचंसमनीति । अथाऽवरोहुतीन्द्रस्य 
त्वा वरे णाभितिष्टामि स्वस्ति मा सपारयेति । एतेनैवा- 
दवारोहण व्याख्यातम्‌ 1 उष्ट्मारोक्ष्यत्चभिमन््रयते त्वा- 
ष्टोऽसि त्वष्टदेवत्य स्वस्ति मा सपारियेति ।रासभमारो. 
््यन्नभिमन्त्रयते शुद्रोऽ स॒ दूद्रजन्माऽऽ्नेयो वे द्विरेता 
स्वस्ति मा सपःरयेति । नावमारोश्ष्यन्नभिमन्त्रयते 
सुनावमिति । ऽत्तरिष्यन्नमिमन्त्रपते सूत्रामाणमिति 
वनमभिमन्वरयते नमो रुद्राय वनसदे स्वस्ति मा 
सपारयेत्ति ' भिरिमभिमन्त्रेयते नमो रुद्राय भिरिषदे 
स्वस्ति माक्षपारयेपि । चतुष्पथममिमरन््रयते नमो 
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रुद्राय पथिषदे स्वस्ति मा सपारयेति । नदीमृत्तरि- 
ष्यन्नभिमन्त्रयते नमो सद्रायाप्युषदे स्वस्ति मा 
सपारयेति । रमश्चानमभिमन्वरयते नमो श्द्रायपितृषदे 
स्वस्ति मा सपास्येति । गोष्ठमभिमन्तरयते समो खाय 
रकरत्पिण्डसदे स्वस्ति मा सम्पारयेयि । यत्र चान्यत्रापि 
नमे रुद्रायेत्येव ब्र यादृरुद्रो द्यवेद' सवमितिश्रते । 
सिचाऽवधुतोऽभिमन्तरयते सिगसि न वजोऽसि नमस्तेऽ- 
स्तुभा माहि सीरिति । स्तनयित्नुमभिमन्त्रयते शिवा 
ना वर्षां सन्तु शिवा न. सन्तु हेतय । शिवा. 
नस्ता सन्तु याम्त्व सृजसि वृव्रहुतिति । शिवा 
वाय मानार्माभमन्त्रयते रिवो नममेति । शकुनि बारय- 
मानमभिमन्त्रयते हिरण्यपणं शकुने देवाना प्रहितिगम । 
यमदूत नमस्तेऽस्तु किन्त्वा काक्करिणोऽब्रवीदिति । 
क्षेम्यो ह्यव भर्वात । लक्षण्यं वृक्षमभिभन््रयते भा 
त्वाऽरानिर्मा षर्शुर्मावातो मा राजप्रेषितोदण्ड, । 
अ कुरास्ते प्ररोहन्तु निवाते त्वाऽभिवषतु । अग्निष्टे 
मूल मा हि सीत्स्वस्ति तेऽस्तु वनस्पते स्वस्ति मेऽस्तु 
वनस्पत इति 1 स॒ यदि किचित्लभेत तस्प्रतिगहणाति 
द्यौस्त्वा ददातु पृथिवी त्वा प्रतिगृद्णात्विति साञस्य न 
ददत क्षीयत भूयसी च प्रतिगृहाता भवति । 
सथ यद्योदन लमेत नस्प्रतिगहणाति द्यौस्त्वे्ति तस्य 
द्वि ्राइनाति ब्रह्मा त्वाऽ्दनातु ब्रह्या त्वा प्रादनात्विति । 
अथ यदिमन्थ लभेत त प्रतिगृह्य दोौस्त्वति तस्य चि 
परारनाति ब्रह्मा त्वाऽदनातु ब्रह्मा त्वा प्रारनातु ब्रह्मा 
त्वा पिबत्विति । अथातोऽधीत्याघीत्यानिराकरण प्रतीक 
मे विचक्षण जिह्वा मे नधु यद्र । कर्णाभ्था भूरि 
शुश्रव मा स्वंहार्षौ श्रत मयि । ब्रह्मण प्रवचनमसि 
ब्रह्मण प्रतिष्ठानमसि ब्रहयकोशोऽसि सनिरसि क्षान्तिर, 
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स्यनिराकरणमसि ब्रह्यकोद्रा मे विश । वाचा त्वा पिद 
घासिं काचा त्वा पिदघामीति (तिष्ठ प्रतिष्ठ) स्वरकरण- 
कण्ठयौ रसदन्त्यौष्ठयग्रहणघा रणोच्चारणशक्तिर्मयि भवतु । 
आप्यायन्तु मेऽद्घानि ववक्प्राणश्चक्षु श्रोत्र यशो क्लम्‌ । 
यम्मे श्रृतमधीते तन्मे मनसि तिष्ठतु तिष्टतु ॥ १६ 


इसके अनन्तर हाथी के अधिरोहण के विषय मे वर्भेन किया जाता 
है 1 भाकरके हस्ती को अधिमृष् करता है। मन्त्र यह है-- हस्ति 
यक्षः समसि हस्ति वचंस मसि इति । इसके पश्चात्‌ निम्न मन्त्रके 
द्वारां अवरोहण करता है--“"दन्दस्य ध्वा वचन णाभितिष्ठामि स्वस्ति 
मा सपार्य” इति । इसी पत््रके दारा अश्चके आरेहणकी भ्याख्या 
की गयी दहै । उंट पर आगेहण करते हृए निम्न मन्त्र कै द्वारा अभि. 
सन्क्रण करता है- -“त्वाष्टोऽसि हवष्ट्‌ देवत्य स्वस्ति मा प्र पारियेत्ति" । 
रासभ (गधा) पर आरोहण करते हए अभिमन्विल करता है । मन्त्र 
षट है--“ सुद्रोऽत्ि जूद्रजन्माऽऽगनयो वं द्विरेता स्वस्ति मा सपारयेति” । 
नाक पर आरोहण करते हए अभिमन्त्रण “सुनाव मिति इत्जादि मन्व 
केः दरा अभिमन्त्रण करता है। उत्तरण करते हुए 'भ्सुत्रामाणामिि" 
इत्यादि मन्व से अभिमन्त्रित कर्ता है। वन का अंकिमन्त्रण “नमो 
रुद्राय वनसहे स्वास्ति मा सखभ्पारयेति' इस मन्तरसे कग्तादहै 1 गिरिका 
अभिमन्त्रण “नमो रुद्राय शिरिषिदे स्वस्ति ग सपारयेतिः इस मन्त्रके 
ध्रा करता है "नमो रुद्राय परिषदे स्वस्ति मा सपारय । इस मन्त्र 
से चतुष्पथ का अभिमन्त्रण करताहै। नदी म उत्तरते हुए ˆ नमो 
रुद्रायाप्सुषदे"-इस मन्व ते अभिमन्त्रण करता है। श्नमो रुद्राय 
पित्रुषदे स्वस्ति सा सपारय इति-इस मन्त्रके दवारा श्मशान को 
अभिमन्तित करता दहै । “नमोरुद्राब शङृिड. सदे स्वस्ति मा सम्पा- 
स्येति" इस मन्वरसे गोष्का आम मन्वरण करतादहै। जहाँ पर मौर 
उन्यत्ं भी 'नमोरद्रय" इति--यही बोलना चाहिए । क्योकि “दो 
ह्ये बेद स्नैम्‌""-यह.श्रूति वचबके द्वारा प्रतिपादित होता है । सिचाव- 
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धुत होकर “सिगावि नं वज्ौऽसि नयस्तेऽस्तै मा माहि" सी रिति" इस 

मन्व सै अभिमन्ध्रणं करतां है। शिवा नौ वर्षा. सन्तु शिवान. सन्तु 
हैतय । शिवा नस्ता सन्तु यास्तव “ सृजसि वृत्रह्सिति इस मन्त्रके 
दवारा स्तनयित्नुः कौ अभिमन्त्रित करता है। “शिवो नामेति” इत्यादि 
कै द्वीरा वाश्यमाना हिवां का वभिमन्त्रण करता है ^ हिरण्पणे शकुने 
देवाना प्रहितग॑म । यमदूत नमस्तेऽस्तु किन्त्वा काक्ारिणोऽत्रवीत्‌"" इति- 
इसको पठे । ईसं प्रकारसेक्षेम्यही हौताहै “मा त्वाऽशनिर्मा परशुर्मा 
वातो मा राजप्रंषितीः दण्ड । अद्धु.रास्ते प्ररोहन्तु नियाते त्वाऽभि 
वेषतु । अनिनिष्टे मुल भा हिमीर्स्वस्ति तेऽस्तु वनस्पते स्वस्ति मेऽस्तु 
वनस्पते" इति--~ 


इस मन्त्रं के द्वारा सक्षण्य वृक्षका अभि मन्त्रण करताह। वहु 
यदि कुछ प्राप्त करे ठौ उसका प्रपिग्रहुण करता है । द्यौ तुमको देके, 
दुधिवी तुमको प्रतिग्रहण करे ~ इत्ति-इसये करे । वहु देने वले इसकी 
क्षीण नेही होती है ओर भूयसी प्रति ग्रहीता होती है। इसकं अनन्तर 
यहि ओदन का लाभकरता हतौ उसका प्रतिग्रहण करता है मन्व यह 
है--'यौपस्त्वेति तथ्य दि प्रारनाति ब्रह्या त्वाऽश्नातु ब्रह्मा त्वा प्राश्ना- 
स्विति इसकं अनन्तरं यदि अन्थका लाथ करता है तो उसका प्रति- 
ग्रहण करे । उसका मन्त्रयहु रै-“यौस्वेति तस्यत्रि प्राश्नाति ब्रह्मा 
त्वाऽप्नातु ब्रह्मा स्वा प्राश्नातु ब्रह्मा त्वा पिबत्विति" । इसके अनन्तर 
सच्ययन कर~करके मेरा अनिराकरण प्रतीक विचक्षण हौ, मेरी ल््ह्िओ 
वचन हो व मधुदहौ कर्नौ से बहुन मधिकं श्चव्रण करू, आप मृञ्चमे 
श्रत को हरण मत करौ! आप ब्रह्मा के प्रवचन हो-भाप ब्रह्मा कं 
प्रतिष्ठान हो, बरहम कोशो, सनि रहो, शान्ति हो, अनिराकरण ह, 
बरह्म रोग मुसमे प्रवेशं करो । वाणीमे अपकर विध्रान करता ह 
वाक्‌ केद्वारा तुम्हारा पिधान करता हू (उहरिये, प्रतिष्ठित हौइए ) 
स्वरकरण-~कण्ठय-भौर स~-दन्ट--भौष्ठच-प्रहण-धारण-उच्चारण की 
शक्ति मृक्षमे हो जावे । मेरे सम्पूणं अद्ध वाक््‌-प्राण-चकु-श्रोत्र -- 
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यर ओर बल आश्वायित होवे । जो भी चैने ध्रवणकिथा है भौर जो कुछ 


भी मेरा भध्ययन क्रिया हु है वह सम्पूणं श्रुत भौर धक्षोत किया हख 
शेरे सन मे स्थित रहे-स्थित रहे \ १६१ 


चतुथे काण्ड 


अपरपक्षे श्राद्ध कुर्वातोद्धं वा चतुर्थ्या यदह पद्यते 
तदहू्राहमणानामन्त्य पूर्बदयुर्वा स्तातकानके यतीन 
गृहस्थान्‌ साधून्‌ ता श्रोत्रियान्‌ वृद्धार्ननबचान्‌ स्वकमे- 
स्थानभवेऽपिं रिष्यन्‌ स्वाचारान्‌ द्विनभ्नशुक्ल- 
विक्लिधर्यावदन्तविद्धप्रजननव्याधितम्यङ््िश्चितरिक्रषि- 
कुनखिवज्येमानिन्दुयेनामन्वितो नापक्रमेदामन्त्रितो 
चाऽन्यदन्न प्रतिगहणीयात्स्नाताञ्चछुचीनाचान्ता- 
रप्राड मुखानुषवेश्यशेवे युग्मानयुग्मान्यथाशक्ति पिच्य 
एकंकस्योदङ मुखन्रौ वा दवे त्रीन्‌ पिच्य एष्ैकमुभमव्र 
चा मातामहानामप्येवं तत्र घा वैश्वदेविकम्‌ । श्रद्धान्वित 
श्राद्ध कुर्वीति कस्ाकेनापि बाऽपरपक्षपतिक्रामेन्मासि 
मासि वोऽशनमिति घ्र तैस्तदहा श्ुचिरक्रोधनोऽत्वरितो- 
ऽप्रमत्त सत्यवाक स्यादचघ्वमेथुनश्रमस्वाध्यायान्वजं- 
येदाबाहूनादि चाग्यत्त ओपस्पन्ञनादामत्त्रिताश्वंवस्‌ ।१1 


अपर पश्चमे श्राद्ध करना चाहिए अथवा इसके चतुर्थी के मी उध्वं 
मे कदर जो दिन सम्पू होवे उप्नदिनिमे त्राहमुणे का आमन्त्रण, करे 
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अथवा श्रीद्ध वाङैन्दिनि मे पूवं दिनं मे आमन्त्रण करे । स्नातको को 
आमन्त्रित करना चाहिए । क लोगो का मत है कि तियो. फो-- 
सृहस्यो को अथका साघुओ को आमन्वित करना चाहिण । शरोत्रियो-वृद्धो 
को-अनवदयो को अर्थात्‌ दोषो से रहितो को-अपने कर्मो मे अवस्थित 
रहने वालो को कामन्तित करे ! यदि एसे उपयुक्त प्रकार के गुणगण 
विशिष्ट ब्राहमण न सिलले भौर अभावहो तो उस अभाव मे रिष्यो को- 
लपने अचार मे रहने कालो को आमन्त्रितं श्रद्ध मे करना चाहिए । 
द्विनान-- शुक्ल विक्लिघ श्याव दन्त (अयति कले दतो वाला} विद-- 
जनन व्याधित (रोगी) व्यद्भि अर्थात न्युन या जधिक अङ्को वाला- 
शिवित्री अर्थत पष्ठेद कोढ वाला-कुष्टौ ~ कुनखी इस प्रकार के ब्राहमणो 
को श्राद्धमे वाजित कर देवे | अनिन््य के द्वारा आमन्तित होकर अन्य 
अन्न का प्रतिग्रहण नही करना चाहिए । स्न।नकषकिये हपु, परम शुचिता 
को प्राक्च हृषः नचत अर्थ्‌ आचमनं किये हृष ओर धूवं की 
गोर मुखो वदे ब्राह्मणो को जो कि भामन्तित किये मये ईः 
बिठा देवे । 


देव्‌ कमे मेयुम्म विर्भरौकौ ओर र्ति क अनुसार भयुग्मो को 
अमिन्कित्ति करे । पिश्य कमम एक-एक का आमत्र॑म करे + ओर उत्तर 
कीओर मु कासे रके । मंधवा देव कम.मे दो, तीन पित्यकम मे 
मे. अथवा एक-एक काही दोनी ही कर्मो मे आमन्त्रित करे । मातामहो 
कम भी (नाना गदि कभी; इसी प्रकारसे करना चाहिषु। अथवा 
क्यौ प्र वक्वदेक्कर करै । श्रद्धा की खक्कासे जो पितृ्गण के निमित्त 
मे उनकी तृधि ॐ लिपेः क्रिय जता दै उसको हौ वास्तविक श्रद्ध 
कटाः गाः है । अत्त श्रद्धा से समन्वितं हीकर ही श्राद्ध करना 
चाहिए । अथवा बद्धासे शाकके द्वारा ह श्राद्ध करे + अथवा अपर पक्ष 
का अतिक्रमण करे “मासि मासि वोऽदानभ्‌"" इस प्रकार का भरुति-वचन 
है अर्यात्‌ प्रस्येकडमास मे आपका अशन होता दहै । उस भद्धके दिनि मे 
जिस दिनि मे भी श्राद्ध-करना हो उस दिन श्रद्ध कर्ता कौ परं शुचि 
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रहना चाहिए । उकं दिन किसी बात पर भी करीष नङक्रने कला अर्थात्‌ 
करम ठान्त रहै-जल्दबाजी किमी मी कमंमेन करने बाला होवे- 
धरमत्त अर्थात्‌ प्रमाद करने वाला न होवे भौर उष दिन मे तो पूणे्तया 
संत्य बोलने वाला होना चाहिए । इन ही गुण गणो से पित्ुगण श्राद्धं 
कर्ता पर पुणे प्रसन्न होकर आक्षीष दिया करते ह ओर स्त्रयः पूणं तृक्त 
होते है श्राद्ध वलि दिन मे मायं गमन-मैधुन-किसी कामम अधिक धम 
मौर स्वाध्याय अर्थात्‌ वेद-वेदाङ्खो का अध्ययन-इस सक्को वजित कर 
देना चाहिए । वाग्यत होते हुए आकहनेादि करे ओपस्पशंन से इस प्रकार 
ते आमर्त्रित होते ह ।।१॥ 


देवपूर्वं ˆ श्राद्धम्‌ । पिण्ड पितृयज्ञवद्पचार पिच्ये द्विगु 
णास्तु दर्भां पवित्रमाणिदेद्यादासीन सवेत्र॒प्रहनेषु 
पङिक्तमूधन्य पृच्छति सर्वान्वाऽऽसनेषु दर्भानास्तीयं 
विश्वान्देवानावाहुयिष्य इति पृच्छत्यावाहयेत्यनुन्ञातो 
विश्वं देवास आमतेत्यनयाऽऽवाह्यावकीयं विश्वं देवा 
श्युणुतेममिति जपित्वा पितृसा वाहयिष्य इति पृच्छ 
त्यावाहुयेत्यनुज्ञात उशन्तस्त्वेत्यनयाऽऽवाह्यावकीर्या- 
ऽऽयन्तु न इति जपित्वा यज्ञियवृक्षचमसेषु पवित्रन्ति- 
हितेष्वेककस्मि्चप आसिञ्चति शन्नो देवीरित्येकंक- 
स्मिन्नेव तिलानावपतित्तिलोऽसि सोमदेवत्यो गोसवो 
देवनिर्मितः । प्रत्तमद्धि प्रत्त स्वधया पि्तल्लोकान्प्री- 
णयाहि न स्वाहेति सौवणंराजतौदुम्बरखड्धमणिमयाना 
पात्राणामन्तमेषु यानि वा विद्यन्ते पत्रपुरेष्वेककस्यै- 
कंकेन ददाति सपवित्रेषु हस्तेषु या दिग्या आप पयसा 
सम्बभूवुर्या आन्तरिक्षा उत पाथंवीर्या. । 
हिरण्यवर्ण यज्ञियास्ता, म आप्र शिवाः . स्योनाः 
सुहवा भवन्त्क्त्यसावेष तेऽघ इत्ति प्रथमे फात्रे 
म स्रवान्समवनीय पित्रभ्य स्थानमसीति न्धुन्जं 
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पात्र त्िदधत्यत्रं मन्धपुष्प धूपदीपवाससा च 
प्रदानम्‌ ।।२॥ 


श्राद्ध देवपुरं होत्ता है । षिड पित्रृयक्ञं के ही ममान उपचार हतां 
६ । पित्य कमे मे दभं (कुशला) द्विगुण होते है । पवित्रपाणि होकर अर्थात्‌ 
पवित्री घारण करके शुचि करवाला हो जवे भौर फिर श्राद्ध देना 
चाहिए । समासीन होकर सवत्र प्रश्नो पेजोब्राह्मण पक्तिमे मूधेन्ब 
(प्रमुख) हो उसी से पृषता है । अथवा समस्त दर्भोको आसन पर फना 
कर विरवान्‌ देवाच्‌ अर्थाच विश्वेदेवाभो का आच्राहन करूगा--यह्‌ 
पुना है । जावाहन करता है--ईस प्रकारं से गनुज्ञा प्राप्त करने वाला 
होकर "विवे देवास श्रागतेति' हस चा सै आवाहन करे भौर अव. 
किरण करकं “विश्वेदेधा म्पृणुतेमम्‌' इस मन्त्र का जाप करके फिर 
पितृगणो का आवाहन करू गा यह्‌ पृषठना है । (आवाहयेन' अवाहन करो 
हस रीति से भनुज्ञात होवे । “उशान्तस्प्वेतिः इस ऋचा से आवाहन करके 
आयन्तु न इति ~ इसका जाप करके यिय वृक्ष चमसो मे पवित्रान्त- 
हितो मे-एक-एक मे जल का आसिच्छन करताहै। ल्लन्नो देवी ' इति- 
इससे एक-एक मे ही तिलो का मावपन करताहै। मन्त्र यह्‌ है-- 
तिलोऽसि सोम देवत्यो गोमचो देवनिपित प्रत्नमद्भिः प्रज्ञ स्वधया पितं. 
ह्लोकान्प्रीणयादि न स्वाहा" इत मन्त्र कं द्वारा सुवणं से नि्मि्त-चादी 
के बने हुए-उदुम्बर से रचित ओर सद्धं मणिमय पातरौ के अन्यततमोमे 
थवा जो भी विद्यपान होते दहै पत्र पुटो मे (दोनोमे ) एकएकका 
एक-एक के द्वारादेता है । सपवित्र हस्तोमे या दिव्या आप पयसा 
सम्बभूवुर्या आन्तरिक्ष उत पाथवीर्या, । हिरण्यवर्ण्य यज्ञियास्ता न आप 
शिवा श स्योना सुहवा भवन्तु' इत्ति-इस मन्त्र से "असौ एष तेऽष' 
अर्थात्‌ वह यह तुम्हारे लिए अघं है--यह्‌ कहकर प्रथम पात्र मे सस्रवो 
को समवनयन करके पित्तुभ्य स्थानमसिः इससे न्युम्ज पात्र को रखदा 
है । यहां पर गन्ध-पष्प-ध्ुप-दीप भौर वस्त्र-इन सबका प्रदान किया 
जाताहै।।२॥ 
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उद्ध.त्य धृताक्तमन्न पृच्छति अग्नौ करिष्य इति कुरुष्वे- 
स्यनुज्ञात पिण्डपितयज्ञवदध त्वा हुतशेष दत्त्वा पाल्ञ- 
मालभ्य जपति पृथिवीते पात्र द्यौरपिधान ब्राह्मणरय 
मुखे अमृते अमृत जुहोमि स्वाहेति वैष्णव्यर्चा यजुषा 
वाऽड गुष्ठमन्नेऽवगाह्यापहता इति तिलान्प्रकीर्योष्ण ‡ 
स्विष्टमन्न दद्याच्छक्त्या वाऽश्नत्सु जपेत्‌ व्याहूतिपूर्वा 
गायत्नी . सप्रणवा ` सङतरिर्वां राक्षोघ्न पित्यमन्तरा- 
श्पु रषसूक्तमप्रतिरथमन्यानि च पवित्राणि तूप्रान्‌ 
ज्ञात्वाशन् प्रकीयं सकृत्सकृदपो दत्वा पूवैवद्गायत्री 
जपित्वा मधुमतीमधु मध्विति च तृप्ता स्थेति पृच्छति 
तृप्ता स्म॒ इत्यनुज्ञात शेषमन्नमनुज्ञाप्य सवंमन्नमेकनो- 
द्.व्योच्छिष्ट समोपे दभेषु त्रीस्त्री निपिण्डानवनेज्य दद्यादा- 
श्ान्तेष्वित्येक आचान्तेषु उदक पृष्पाण्यक्षतानक्षय्योदक 
च दद्यादघोरा पितर सन्तु सन््वित्युक्तं गोत्र नो 
वेधता वधेतामिल्युक्त दातारो नोऽभिवधेन्ता वेदा 
सन्ततिरेव च। क्षद्धा चनो मा व्यगमद्हु देय च 
नोऽस्त्विव्यारिष प्रतिगृह्य स्वधावाचनीयान्स पवित्रा 
न्कुरानास्तीय स्वधा वाचयिष्य इति पृच्छति वाच्य- 
तामित्यनुज्ञात पितृभ्य पितामहभ्य प्रपितामहेभ्यो 
मातामहेभ्य प्रमातामहेभ्यो वृद्धप्रमातामहेभ्यश्च स्व- 
धोच्यतामि-यस्तु स्वधेत्युच्यमाने स्वधाकाचनीयेष्वपो 
निषिञ्चति ऊज मित्युत्तान पात्र कृत्वा यथाशक्ति 
दक्षिणा दयादब्राहयणोभ्यो विदवेदेवा प्रीयन्तामिति दवे 
वाचयित्वा वाजेवाजेऽ>तेति विसृज्याऽऽमा वाजस्येत्य- 
नुत्रज्य प्रदक्षणीकृत्योपविशेत्‌ ।*३॥ 


घृत से अक्तं अन्नको उद्धत करके पछतादहै। जो ब्राह्मण आम 
न्तव्रित हए है उनमे ही पितृगणो का आवाहन किया गया है गौर उनको 
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हौ अपने पितर मानकर उनसे आजा प्राप्त कौ जाया करती है । उनसे 
पकर आज्ञा जबवे दे दियाकरतेहैंतो अग्रिम कत्य करना.चाहिए। 
श्राद्धकर्ता पुता है - अग्नि मे करूगा' इस पृष्ठे पर वे आज्ञा प्रदान 
करते है- कुरुष्व* अर्थात्‌ करो । इम प्रकार से अनृज्ञात होकर पिण्ड पितर 
यज्ञ केही समान हवन करे मौर हुत से शेष को देकर पात्र का आलभनं 
करके जाप करता है-पृथिवी तेपात्र द्यौरपिधानं ब्राह्मणस्य भूखे अमृते 
अमृत जुहोमि स्वाह" इति | ण्ह मन्त्र है । वैष्णवी अर्वा यजुसे 
करे । अथवा अगुष्ट को अन्त मे बाच्छादितं करके प्रषहता' दस्मे तिलो 
को प्रकीणं करे। उष्ण स्विष्ट अन्न देवे । उनके अशान करते फरं यथा शाक्तिं 
जाप करना चाहिए । व्याहतिया जिससे पूवं मे हो रेसी प्रणवे युक्त 
गायत्री को, एक बार अथवा तीन बार रक्षोघ्नी को पिष मन्तो को-- 
धुरुष सूक्त को, अप्रतिरथ को तथा अन्य पवित्र मन्त्रो का जाप करना 
च्राहिष् । यह जाप उस समय मे करे जव ब्राह्मण भोजन कर रहै हो। 
जब यह ज्ञाम प्रष्ठ कर लेवेफि ब्राह्मण पूर्णतया तृप्तहो गये है। भन्न 
को प्रकीणे करके एक एक वार जल देकर पूरवैकी ही भाति गायत्री 
का जापकरके “मधुमती मधु मध्विती चत्ृप्ता स्थ" इति-स प्रकार 
श्राद्ध करने वाला पूछता है । वेब्राह्यण जिनमे पितृगण का आवाहनं 
किया गया था वे उसको उत्तर मे कहते हैँ --“^तृप्ता '' अथि हैम लोग 
पणं रूपसेतृषठहोग्ये है । इय प्रकार से जबअगृज्ञतदो जाग द 
तो रेष अन्न को अनृज्ञापित करके ओर सब नप्र को एक ओर उदक्ुम 
करके जो उच्छिष्ट हो उसके समीप मे दर्मो पर तीन-तीन पिण्डोन्ये 
अवनेजन करके देवे । कुठ कामत है कि आचान्त होने पर करे । 


आचान्त होने पर उदक--पष्प-अक्षत भौर अक्षम्योदक देना चाहिये । 
“मभोरा पितर सन्तु सरस्वति” इसके कथन पर “गोत्र नो वधताम" 
अर्थात्‌ हमारा गोत्र बढ । इसके उत्तर मे ववधं ताम्‌" वृद्धि को प्राप्त होवे- 
यह्‌ कथित छने फर “दातासे नोऽशिगधेनता वेद्य, सन्ततिरेव च। 
श्रद्चनोमा व्यगम ठहु देय क नफऽस्तु'-- अर्थात्‌ हमारे दप्तागण 


पारस्करगृटयसूत्र | ६१ 


वृद्धि को प्राप्त होवे-वेदो गौर सन्तति की भौ वृद्धि होवे; भौर हमारे 
प्रति क्द्धाका लोप न होवे--तथा बहुत अधिक देव होवे-इस प्रकार के 
आशवदि का प्रतिग्रहण करके स्वधा वाचनीय सपवित्र अर्थात पवित्रियो 
कै सहित कुश्ाओ को आस्तृत करके स्वधा का वाचन करूगा- 
यह्‌ पृषता है । इसका उत्तर वाचन केरो-एेसा प्राप्त कर अनुज्ञा 
प्राप्त करने वाला होते हुए पितृगणो कै लिए, पितामहो के लिए- 
प्रपितामहो के लिए ओर इसी भांति मातामहो क लिये- 
त्रमातामहो कै लिये--तवृद्ध प्रमातामहो के लिये स्वधा कहू- 
स्वधा होवे-- यहं उच्यमान होने पर स्वधा वाचनीयो पर जलका 
निषिन्चन करता है “ऊर्जम्‌” इसे पाच को उत्तानं करके 
भपनौ शक्ति के अनुसार ्राह्मणो के लिएु दक्षिणा देनी 
श्वाहिए 1 “चिव देवा प्रीयन्ताम्‌" इति देव मे वाचन करके 
"वाजे वाजेऽवत दइति-इससे विप्रजन करके “जामा 
वाजस्य इति-दससे अनुगमन करके प्रदक्षिणा करके उपनिष्ट होना 
अटिए ।३।। 


अथेकोटिष्टम्‌ । एकोऽघं एक पवित्रमेक पिण्डो 
नावाहन नाग्नौकरण नान्न विश्वेदेवा स्वदितमिति 
वृप्िप्रदन सुस्वदितमितीतरे ब्र युरुपतिष्ठतामिव्यक्च- 
थ्यस्थानेऽभिरम्यतामिति विसर्मोऽभिरता स्म इतीतरे 
।॥ ४ ॥ 


इसके अनन्तर एकोद्दिष्ट श्राद्ध के विषय मे वणेन किथाजातादहै। 
स एकोदिदष्ट श्राद्धमे एक ही अघे होता है-एक पवित्र होता है-मौर 
एक ही पिण्ड होता है । इसमे आवाहन नही होता है --अग्नीकरण नहीं 
होता है गौर उसमे पिश्वेदेवा स्वदितम्‌--दइति यहु इतरो को बोलना 
आहिए । उपतिष्ठतामु' इति--ईइससे अक्षय्य स्थान मे अभिर- 
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म्यताम्‌'` इति--इससे विसर्गोऽभिरता स्म ।। इनि--यह इतर करते 
है ।४।। र 


तत सवत्सरे पूर्णे त्रिपक्षे ह्ादशहे वा यदहूर्वा वृद्धिरा 
पद्य त चत्वारि पात्राणि सपिलगन्धोदकानि पूरयित्वा 
त्रीणि पित्रणामेक प्रेतस्य प्रेतपात्र॒पिनुप्रात्रष्वासिखति 
ये समाना इति दाभ्याम्‌ । एतेनेव पिण्डो व्याख्यात । 
अत ऊध्वं ` सवत्सरे सवत्सरे प्रतायान्न ददयाद्यस्मिन्नहूनि 
प्रेत स्यात्‌ ।॥५॥ 


इसके अनन्तर सम्वत्सर के पूण होने पर त्रिपक्ष मे अथवा द्वादशाह 
मे अथवा जो दिन वृद्धि क्सो प्राप्त हवे चार पत्रो को तिल भौर गन्धो- 
दको को पूरित करके तीन पितृगणो को, एक्‌ प्रेत को उसप्रेत प्रको 
पितृपाल्नो मे जासिञ्चन करता है। इसके लिये “ये समाना" इति- 
येदोमन््ोसे करे। उसमे ही पिण्ड की व्याश्यात कियागयादहै। 
दके आगे सम्वत्सर-सम्वत्सरमेप्रेत के लिये अन्न देना चाहिए, जिम 
दिन मे प्रेत होता है ।५।॥ 


आस्युदयिके प्रदक्षिणमुपचार पूर्वाह्णे पित्रयमन्त्रवर्ज 
जप ऋजवो दर्भा यवेस्तिलार्था सपन्नमिति तृपिप्रदन 
सुसपम्पसमितीतरे ज युदधबदराज्ञतमिश्रा पिण्डा 
नान्दीमुखान्पितूनावाहुयिष्य इति पृच्छप्यावाहुयेत्यनु- 
ज्ञातो नान्दीमृखा पितर॒ प्रीयन्तामिव्यक्षय्यस्थाने 
नान्दीमुखान्ितुन्वा चयिष्य इति पृच्छंति वाच्यता- 
मित्यनूज्ञातो नान्दीमुखा पितर पितामहा" 
प्रपितामहा मातामहा प्रवातामहा वृद्धपमाता- 
महाश्च प्रीयन्तामिति न स५धा प्रथूल्जीत युम्माना- 
रायेदत्र ।६॥ 
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आभ्युदयिक श्राद्धमे प्रदक्षिण उपचार पूर्वाहनं ॐ पिच्य भन्तोसे 
वजित जप करे । ऋजु दभं इसमे होते रै भौर तिलो के अथ यवोके 
दवारा सम्पन्न होते है-इदति-यह तृप्ति काप्रशन होता है । सुसम्पन्न हो 
गया-यह्‌ इतरो को बोलना चाहिये । दधि-- वदर~-अक्षतो से सिधत 
पिण्ड नानो मुख पित्रो का आवाहन करू गा-यह पूछता है ओर इसके 
उत्तर मे आगहयः अर्थात भवाहुन करो इस प्रकार से अनूज्ञात होता 
हुआ अर्थात्‌ अनृना प्रप्ति कर लेने बाला श्राद्धकर्ता “नान्दीमुख पितरं 
प्रीयमाण होवे "इससे अक्षय्य स्थानमे नान्दीमुख पितृगणो को वाचन 
करू गा-एेसा पृषता है । इसके उत्तर मे "वाच्य" अर्थत वाचन करो- 
दस प्रकार से अनुज्ञात होकर~“"ना दीमृखा पितर॒ पित्तामहा प्रपिता- 
महा मातामह प्रमाता महाय वृद्ध प्रमाताम महाश्च प्रीयताम्‌" 
दति-इससे स्वधा का प्रयोग न करे । यहां पर युग्मो को प्राशन कराना 
चाहिए ॥६॥ 


अथ क)।म्यानि भवन्ति स्त्रियोऽप्रतिरूपा प्रतिपदि दहिती- 

यायां स्त्री जन्म श्वास्तृतीया चतुर्थ्या क्षुद्रपशव पुत्रा 

पञ्चम्या दयतद्धि षष्ठया कृषि सप्तम्या वाणिज्यमष्ट- 

म्यामेकशफ नवम्या दशम्या गाव परिचारका एका- 

दशया धनधान्यानि द्वादश्या कुप्य हिरण्य ज्ञाति श्रेष्ठ 

च॒ त्रयोदश्या युवानस्तत्र भ्रियन्ते शस्त्रहतस्य 

चतुददयाममावास्याया ` सवमित्यमावास्याया ~ स. 

मिति ।७॥ 

इसके अनन्तर काम्य भ्रद्धहोते है । स्त्रियां अप्रति रूपा है इनका 
प्रतिपदामे, द्वितीयामेस्त्री जन्म त्तीया मे, क्षुद्र पशु गण धृत 


पञमी मे, धूतद्धि षष्ठो मे, कृषि सप्तमी मे, वाणिज्य अष्टमीमे, एकं 
कफ वाला नवमी मे, दरमीमे गौएे परिचारक एकादशी मे, धनधान्य 
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द्वाद्ी मे, कुष्य हिरण्य भौर ज्ञाति भ्रष्टता त्रयोदशी मेँ मर्ह पर युवा 
लोग मरतेहै क्षस्त्र केद्वारा जो हत उनका चतुदक्षी मे भौर 
लमावस्यामे सवका होता है । रहे सहै सवका अमावस्या तिथिं 
ह्रीता है 1 इति॥ ७। 


।॥ इति पारस्क रगृहय सूत्र समाप्त ॥ 


सादर गृह्यसूत्रम्‌ । 


अथातो गृह्या कर्माणि ।१। उदगयनपुवेपन्तपुण्या- 
हेषु प्रागावतेनादह्व॒ कालोऽनदेशे ।२। अपवर्गे यथो- 
त्साह ब्राहमणानाशयेत्‌ ।३। यज्ञोपवीतम्‌ ।४। सौत्रम्‌ ।५। 
कौश वा ।६। ग्रीवाथा प्रतिपूच्य दक्षिण बाहुमुद्धत्य 
यज्ञोपवीती भवति ।८। सव्य प्राचीनावीती ।८। 
त्रिराचस्वपो द्वि परिमृजीत ।६। पादावभ्युक्ष्य 
शिरोऽभ्युक्षेत्‌ ।{०। 


अब गृह्य कर्मो के विषयमे कहाजाता है । इसमे जहा कहीं 
समय के सम्बन्धमे कई निदं नही दिया गया हो, अर्थात स्पष्ट शब्दो 
मे यहुनवबतायागया है कि अमुक कमं अमुक दिन ओर समय पर 
करना चाहिये, वहा सब कार्यो को उत्तरायण शुक्ल पक्ष, निदषि दिनि 
मे दोपहुर कै पिले केरना चाहिये । इसप्रकार कैसभी कर्मोमे 
एक, दो अथवा यथा शक्ति ब्राह्मण भोजं करावे। आगे वणित कर्मों 
के करने के अवसर पर यज्ञोपवीत धारण करना आवर्यक है । इसके 
लिये सुत, वस्त्र याकुशापे बनीडोरीमेसेजो कोद्र वस्तु मिल सके, 
उमी का यज्ञोपवीत बनावे उसको दाहिने क्न्धेके ब्रगलमे लटकता 
रहने दै । इषी को यज्ञोपवीती" कहते है । इसी प्रकार यज्ञोपवीत करो 
बि कन्ध पर रखकर दाहिनी बर्गल मे लटकये रखने वले को 
शप्राचीनवीती” कहते हैँ । दैव कार्योमे यज्ञोपवीती गौर पितु कार्थोमे 
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प्राचीनवीती विधिन्से पहनकर कायं सम्पघ्च करना चाहिये । सभी कमो 
मे प्रथम "आचमनः किया जाता है। दोनो हाथो को धोकर *उपयुक्त 
स्थानं प्रर उपवेदान करे, फिर तीन बार आचमन गौरदो बार समस्त 
शरीर का माजन करे! दोबार ओोलोमे जल लमाकर उनको साफ 
करे ओर फिर दोनोपैरो पर ओर भये पर जलके छीटे दे ॥१-१०॥ 


इन्रियारण्यास्सस्पृशेत्‌ ।११। अन्तत प्रत्युपस्पृर्य 
शुचिभेवति । १२ । आसनस्थानसवेशनान्युदगम्रेषु 
दर्भेषु ।१३। प्राड्‌ मखस्य प्रतीयात्‌ ।१४ पश्चादग्तेयत्र 
होमस्यात्‌ ।१५। सहरशिरस स्नानशब्दे ।१६। दक्षिरोन 
पाणिना कुत्यमनादेशे ।१७। मन्तव्रास्तमव्यक्त परस्यादि- 
ग्रहरणोन विद्यात्‌ ।१८। स्वाहान्ता मन्त्रा होमेष ।१६। 
पाकयज्ञ इत्याख्या य॒ कड्वंकार्नौ ।२०) 


मशूठा तथा अनामिकासे दोनो नेत्रो, अगूठा तथा प्रदेशिनी से 
नाक, अगरूठा तथा कनिष्ठिका से कानो कोस्पशे करे। इसी प्रकार 
अन्य इद्दियोकाभी स्पश करे । कमं को आरम्भ करने अथवा आरम्भ 
करने से पहले ही यदि सोकर उटठेतो फिरसे आचमन करने परदही 
पवित्र होता है । जहाँ बैठकर कम किया जाय वह उत्तराग्र कुशो के 
आसन क, प्रयोग करे । यदि विधानमे किसीतरफ मुहु करके बैठने 
छीबातनलिखलीहो तोपूबं द्साकी तरफमुह केटी बैडे। 
इसी प्रकार जहां यह्‌ नही लिखादहोकि अम्निके किंस भोर वडा जाय 
वह हमेशा हवन की अग्नि के पश्चिम तरफ वेठना चाहि्यि। ल्ह 
कही 'स्नान' करने का विधान हो वहा रिर पर जल डाल कर सर्वाङ्ग 
स्नान को ही समञ्लना चाहिये । यदि यहु निखा हो कि दाहिनिया 
बि किंसहाय से कम किया जाय, वर्हां दाहिने हाथ सही सब क्रमं 
करे । जिस मत्र कफे अन्त मे उसका विनियोग ओौर परिमाण स्पष्टरूप 
सेन बतलाया गया हो वहं उत्तरमत्र केञआदि माप्रधान मन्रङे 
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अथं को समध्नकर तदनुसार कार्यं करे। होम करनेवाले जिनमन्नो 
के अन्तश्मे स्वाहा" काशब्द नहौ तो भी उनका उश्ठ्वारण करते 
समय उनमे स्वाहा! शब्द अवश्य जोड द्विया जाय । इस प्रकार गृह्य 


अग्नि मे जितने कमं किये जाते है उनको “पाक-यन्ञ" कहा जाता 
है ।११-२०॥ 


तत्रत्विक ब्रह्मा सायप्रातर्होमवजेम्‌ ।२१}। स्वय 
हौत्रम्‌ ।२२। दक्षिणतोऽगेरुदड मुखस्तुष्णीमास्ते ब्रह्मा- 
ऽऽहोमास्प्रागग्रेषु ।२३१ काम त्वधियज्ञ व्याहुरेत्‌ ।२४। 
अयज्ञीया वा व्याहूव्य महब्यिाहूतीजेपेत्‌ ।२५। हौत्र- 
ब्रह्यतवे स्वय कूवेन्‌ ब्रह्यासनमूपविर्य छतमृकत्तयासद्ध 
कमण्डलु वा तत्र कृत्वाऽथान्यत्कर्यात्‌ ।२५। अग्यावृ्ति 
यज्ञा ग रन्यवाय चेच्छेत्‌ 1२७ 


एमे “्पाक्रयज्ञो'ःमे सायक्रालत्तथा प्रात के हवन को छोडकर 
अस्य पाकयज्ञो मे तिग्‌ ( होम करने वाला) कोही शश्रह्या' माना 
जाता है । जो हवन निस्य प्रति स्यि जाते है उनमे यजमान कोस्वय 
ही कमं करने का अधिक्रार होता है। हवन के समय "ब्रह्याः अमिति 
के दक्षिण ओर अन्त तक मौनपू्वंक बेठा रहै । उसके वुशासन की 
कुशा का अग्रभाग पव कीओर रहै। यदि यज्ञ सम्बधी किसी बात 
का स्पष्टीकरण या निदं करनाहो तो ब्रह्य बोल सक्ते है। पर 
यदिवे यज्ञ सम्बन्धी बातत कै अत्तिरिक्त अन्य लौकिक बात करेतो 
उसके प्रायरिचत्त स्वरूप “इद विष्णु * ऋचा का षाठ करे । यदि हुवन 
का कर्म भोरब्रहमाकाकायं एकही व्यक्तिको करनाहो तोन्रह्या 
के लिये बिष्ठाये गये असन परषछाताया जलसे भरा कमण्डल रखकर 
उसकी प्रदक्षिणा आदि करके होता के आस्न परा जाय ओर “द्‌ 
भूभे'" मत्र पढकूर बैठकर कम को प्रनाद अथवा किसी भन्य कारणवश 
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बीचमेन छोड । यदि किस) कारण छोडना पडे तोर शरभे 
केम कराये ।(२१-२७॥ 


गीर 


द्वितीय खण्ड 


एवे भागे वेद्यनो गोमयेनोपलिष्य तस्य मध्यदेशे 
लक्षण कुर्यात्‌ ।१। दक्षिणत प्रष्ची लेखामूट्लिख्य ।२। 
तदारम्मादुदीची तदवसानलस्प्राची तिस्रो मध्ये प्राची 
।३। तदम्युक्ष्य ।४। अग्निमुपसमाधाय ।५। इय स्तो- 
ममिति परिसमूह्य तृचेन ।६। पश्चादग्नेभूमौ न्यश्चौ 
पाणी कृत्वेद भूमेरिति ।७। वस्वन्त रात्रौ ।८। पश्चा- 
हर्भानास्तीयः दक्षिणत प्राची प्रकषदुत्तरतश्च ।२) 
अप्रकरृत्य वा ।१०। 


दस प्रकार का "पाक यज्ञ“ घर के पूवे भाग मे किया जाय भौर 
गौर उस स्थान को गमोबरसे लीप केर उपके मध्यमे वेदी बनाई जाय । 
वेदो के स्थान पर पश्चिम से पुवं को रेखा खीचे भौर रेखा पर उत्तर 
क्रम से (आडी) तीन रेवाये खीचे ओर वेदौ को जल से छिडक कर 
पविच्र करे । तब वेदी के बीच अग्नि स्यापित करके होम रभ करे। 
समस्त सामान्य पाक यज्ञो के लिये यही विधि है। तत्पश्चात “इम 
स्तोम ०* आदि तीन ऋचाये पढ कर यज्ञवेदी का परिसमूहन करे) 
फिर भग्निके पर्चिम भाममे तुणञआदि सहित भूमि पर दोनो हाय 
भौधे रखकर “द भूमे®'' मत्रकाजाप करे। जो हुवन कृत्य राति 
मे करना हो तो “अन्येषा विन्दते वधु" मत्रको पटहेओर ण्दि दिन 
मेकरना हौ तो “अन्येषा विन्दते घनम्‌ मत्र पे भीर तब ब्रह्मा 
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कों बिरखवे ) हवन कौ वेदी पर अगति प्रज्ज्वलित कूर उस मिनके 
च्रारो तटृफ कुशलान को इस प्रकार बिष्ठावे क्रि पहले पुवंकी भोर, 
क्रिर दक्षिण की ओर, फिर उत्तरमे ओर अन्त मे पश्चिम की तरफ 
से अग्नि कुण्ड धिर जाय | १-१७॥ 

पूर्वोपक्रम प्रदक्षिणमनिनि स्तु्ुयान्मूलान्थगरेदखछाद- 
यखिवृतं पञ्चवत वा ।११। उपविश्य दभग्रि प्रादेशमात्र 
भच्छिनत्ति न नखेन पवित्रे स्थो वेष्णन्याविति ।१2 
अद्धिरुन्मृञ्य विष्णोर्मनसा पूते स्थ इति ।१३। उदगमे 
अगृष्ठाम्यामनामिकाभ्मा च सग्ृह्य त्रिराज्यमुत्पुनाति 
देवस्त्वा सवितोत्मूनात्वच््द्रण पवित्रेण "वसोस्सुयस्य 
रदिमिभिरिति' ।१४। अभ्युक्ष्येते अग्नावनूप्रहरेत्‌ ।१५। 
भाज्यमधिध्ित्योत्तरत कुर्यात्‌ ।१६ दक्षिणजान्वक्तो 
दक्षिरोनागिनिमदित्नुमन्यस्वेत्युदकाञ्जलि प्रसिञ्चेतु 
११७ अनुमतेऽनुमन्यस्वेति पश्चात्‌ सरस्वत्यनुमस्य 
स्वेत्युत्तरतं ।१८ देव सवित असुवेति प्रदक्षिणमग्नि 
पयु क्षेदभिपरिहस्व्‌ हम्यम्‌ १६ सङ्ृत्तिर्वा ।२०। समिध 
आधाय ।२१९ प्रपद जपित्वोपताम्य कल्याण ध्यायच 
चे रूपाक्चमारभ्योच्छ वसेत्‌ ।२२। प्रतिकाम काम्येषु ।२३१ 
सवव्रेतद्धोमेषु कुयात्‌ ।२४५ 


इस प्रकार कुराओ को एक के ऊपर एक, तीने यारपच बार 
विषछठावे | पर यह ष्यान रखे किदो तीनया भधिक कुल्ला दक स्थान 
पर्‌ मिल न जाये ओर उनका अभ्रभाग उनको जड से ठका रहे। 
तत्पश्चात पहले से इकट्ठा कयि कुशओो भेसे प्रादेशः प्रमाणदो 
कुशाओ को लेकर “पवित्रे रथो०' मजर पठकर बीचो बीच छेदन करे। 
फिर “विष्णोमनसा' मत्र पकर उमको जब सेधो डले। फिर 
उत्तराग्र करके आज्योटवन"' करे अर्थत घी मे पडे तिनके आदिको 
हलिकल कर पूवे कीओर ऊपर की तरफ एकदे। इस कमे कोकरते 
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हये दोनो “पविन्नौ"' कौ अगूढा ओर अनामिका भगुनीं से पकड कर 
एक बार “देवस्त्वा ०” यजुवद के मच्र को पठकर ओौरदो बैर बिना 
मच पे 'उत्पवनः करे । उत्पवनं के पश्चात्‌ उन दोनो पवित्रो! कों 
अलसे धोकर अग्नि मे डाल दे} इसके पश्चत्‌ हवने वेदी रे उत्तरं 
दिशामे कुठ जलते हुये अगार ( कोयला आदि) रख पर उसपर 
पहले उपयु क्त आज्य-पात्र ( घीके वतन } को ओर फिर चरुस्थाली 
(खीर की फतीली कोरे । अभ्तिका आधान तथा परिसमूहुन करके 
दाहिना जानु पृथ्वी पर टेक कर “अदिते” मन्को षटकर अग्नि 
के दक्षिणमे जलकीअ जलि प्रदान करे 1 “अनुमते०ः' मत्र से पश्चिम 
भागमे दुसरी उदकाञ्जलि दे ओौर “स्वरसत्यनु० सतवसे अनिति 
को उत्तर दिशा मे तीसरी अ जलि प्रदान करे । तत्पचात्‌ “देवं 
सवित ०” मत्रसे हवन कुण्ड की प्रदक्षिणा करके जल की भारा छोडे । 
फिर एक यातीन बार मच पढकर “पयुक्षणः" करे । इसके पश्चातु 
गुलर, खेर, पलाश अथवाः येन भिसस्के तो किसी यज्ञ मे विहित 
यक्त को लकडी की १५ समिधाये अग्निमे डले। एक समिधा के 
उत्तर भागमे वहि कुश धरे} “तपश्च तेजद्च'' से लेकर “ब्रह्मण 
प्राय नम ¦ तक को "रपद" कहते है। “विरूपाक्षोऽसि क) पाठ 
प्रप्द वाच्कमत्रोके बीच होने से यह कल्याण भौर मोक्ष वाचक दहै) 
दर्वासि को रोक कर प्रपद कापाठ करता हा, “शभुभुवस्स्वरोम्‌' कां 
पाठ कस्ता हा परमास्मा का ज्ञान मृन्े हौ-ईइसका ध्यान करतां 
हआ “विरूपाक्षोऽक्ति दन्ताञ्जि! जफकर इवांसलेके। फहु नित्ये कर्मो 
का विधान है, काम्य कर्मों मे इसको पेक्षा विज्ेषताः रहती है । काम्य 
कर्मो मे जिस कायं की सिद्धि के लिये कम किया जाताटहै उसी कष 
ध्यान करता हुमा जफ करे । सवप्रकार केहोम कर्मुमे इसप्रकार 
के आरम्भक कृत्य करके भन्य कम करना विधेय है ॥११-२४५ 
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ब्रह्मचारी वेदमधील्योपन्याहूत्य गुरवेऽनूज्ञातो 
दारान्‌ कुर्वीत ।१\। आप्लवन्‌ च ।२ तयोराप्लवन 
पूवम्‌ ।३। मन्त्राभिवादात्तु पाणिग्रहणस्य पूवं व्याख्या- 
तम्‌ १४ ब्राह्मणस्सहोदकुम्भ. प्रात्रृतो वाग्यतोऽग्रेणागिनि- 
गत्वोदड. मुखस्तिष्ठेत्‌ ।५। स्नातामहतेनाच्छाद्य या 
अङ्कृश्तन्नित्यानीयमानाया पाणिग्राहो जपेत्‌ सीमोऽदद- 
दिति 18 पाभिग्राहुस्य दक्षिणत उपवेश्येत्‌ 1७1 अन्वा- 
रब्धायां स्र वेणोपघात महान्याहूतिभिराज्य जुहूयात्‌ 
6८। समस्ताभिश्चतुर्थीम्‌ ।<। एब चौलोपनयनगोदानेषु 
।१ । 


बरह्यचयं आध्रममे रहने वाला व्यक्तिअग सहित वेदो का अध्य 
यन करके गुर को उनकी इनच्छानुषार दक्षिणा श्रदान करे भौर उनकी 
आज्ञा प्राष्ठ करके समावतंन सस्कार करके कुमारी से विवाह-सस्कारं 
करे । समावतेन कौ विधि सम्पस्न करने के पक्षात्‌ विवाह सस्कार के 
ल्लिये सवं प्रथम कन्या ओौर वर स्नाने करे । वर को मन्न पूवक स्म 
करना हता है ओर कन्यां बिना मत्रकेही करती हि । विवाह के 
अवसर पर किया मया यहु स्नानं अन्य अवसर षर क्यि गये साम्णन्य 
स्नान से इस ष्टि से भिन्न होत्त। है कि समे कन्या जथवु बरकी 
जाति की स्त्रियँ एकत्रित हकर कन्या के समस्त ्चरोर क्म उवटने से 
भलीभोति मल कर सर्वाङ्धं को अच्छी तरह साफ करदेती है । इसवे 
वद्चत्त पुरोहितं अथवा कोई अभ्य ब्राह्मण उत्तरीय चस्व ( दुपद्रा ) 
से अपने किर गौर कामो को दककर जल से भरे कलशकोक्लिरप 
रख कर जल-त्थानं से उठकर ब्रह्मा के सम्मुख खडा दही जाय, ज, 
तकं मस्तक पर जल का सेकन हौ तब तक यहु उसी प्रकार स्थि 
रदे । इसके पश्चात्‌ पहले से स्नपन कीहूरईवधु कै पास दो वर प 
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वाले जायं भर उसके सप्रस्नशरीरकोदो नये वस्त्ोसेढकदे। उसं 
समय वे “या अङ्कन्तन'' तथा “वरिधत्त'" मत्रो को पठे । फिर वरूअभ्नि 
कुण्ड के पास खडा होकर कन्यादान करने वाले व्यक्ति द्वारा ले जाती 
हुई बहु को देख “सोमोऽददत्‌” मत्र का जप करे । वहु “या अक्ृन्तन 
मन्न पढ कर अधोवस्क तथा "परिधत्त" मत्र पद वर्‌ ओढने का वस्त 
दे । तत्पश्चात “प्रमे पतियानं” मत्रका जप बहू करे तथा “ध्रास्याः 
तियान' मत्र का षाठ पति क्रे) तव कुश के आसन, पर बहू को पति 
के दक्षिण मागमे किठावे भौर “परिस्तरणादि से केकर “्रपदः'"' तक 
की विधि पुरी करओ सस्कारित आज्य (घी) सवा, समिधा ओर शमी 
या पफलाश्च कै परतो सहित लावा (घानकी सील) सुप मे धर कर हुवन 
कुण्ड के उत्तर तरफ रखे । सिलं तथा लोदी को पश्चिम तरफ ग्वे । 


रपद जप के पश्चत्‌ कहू अपने दाहिने हाथ पतिं के दाहिने हाय 
को स्पशं करती हुई बहि कुला परस्वे वासे पति द्वारा सस्का- 
रित आज्य को लेकर भूस्स्वाहा “भुवस्स्वाहा “स्वस्स्वाहाः 
व्याहति मच्रौःको पढ कर जभग्निमे हवनः करे । वहं तीन आहुतिं ता 
"“भूस्स्वाहा'” आदि मरो से ओौर चौथो माहृति “ भूधु वस्स्वाहा"' इस 
सम्पूणं ग्याहुत्ति-मत्र से देवे \ चूडाकरण, उपनयन भौर केयान्त 
स स्कारो के अवक्र पर लेने वलि ह्वनोमे भी इसी ्वधिसेक्म किय 
जाता ६ ।१-१०।) 


अग्निरेतु प्रयम इति षड्सिर्व पाणिग्रहण ।११ 
नाज्यभागौ न स्विष्कृद ज्याहूतिष्वनादेशे ।१२। सवत्रो- 
परिष्टन्महान्याहूुतिमि ।१२। प्राजापत्य च ।१२) 
भरायदिचत्त जुहुयात्‌ ।१५) हुत्वोपोत्तिष्ठत ।१६। अनुपृष्ठ 
गत्वा दक्लिप्रतोऽवस्थाय बेध्वज्जलि गृह्णीयात्‌ । १७। 
पर्वा माता शमीपलाशमिश्राच्‌ लाजाज्च्पे कृत्वा ।१०। 
परचादगनेह एतपुत्रमाक्रमयेद्रधु दक्षिणेन प्रपदेन इमम- 
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समानमिति ।१६। सकरद्गृहीतमजञ्जलि लाज्ञाना बध्व- 

ञ्जलावावपेत्‌ घ्राता २० 

पाणिग्रहण सस्कारमे ^“ अग्निरेतु प्रथम" इत्यादि छ मघ्ोसे 
हवन करे । जहां इस बात का स्पष्ट निदंशन किया गयाहौ कि अमुक 
मत्रो मे इस प्रक्रार हवन किया जाय वहू “आाज्प्र-भाग'” ओर स्विष्ठ 
कृत" होम न किया जाय } सभी हृवन त्यो मे उस अवप्तर पर विहित 
हवन करने के पश्चात्‌ महाव्याहूति से हवन करना चाहिये । फिर 
“प्रजापते न स्वदेनानि" मत्से भी हवन करे । जहां कही किसी कारण 
वश प्रायश्चित्त कौ भवश्यकता हो वहं प्रायश्चित्तीय आहुतियाँ भी 
दी जाये । महान्याहूति होम पूणंहो जाने पर वर भौर बधु दोनो एक 
साथ उठे । उठते समय वर का दाहिना हाथ क्न्याङी पीठपर होकर 
दाहि कन्ये पर ओर कन्थाकार्बोया हाथ वर की पीठ पर होकर 
बय कन्धे पर रहै फिर पति बहुरके) पीठ की भौर होकर दाहिनी ओर 
जाकर उसकी अ जलि पकड कर उत्तर कीओर मुह करके बटे। उस 
समय कन्या की साता अथवा भाई शमी या पलार के पत्ते मिला लावा 
सू7 मे लेकर अग्नि के पूवं भागमे खड रहे । तब अग्नि के पश्चिम 
भाग ये रखे सिललोढी पर बये हाथ सेअ जलि को पकडे रहुकर 
दाहिने पेर को श्वे ओर पूवे ईशान कोठाकी भोर चलाव! उस 
समय पति "इममदमानमागहा०'' ईत्यादि मत्र पडता जावे तत्र बहू 
का भाई सूपमेरखेलावा मरे मे एक अजि लावा एकं बारमे 
देवे ।। {१ १-२०॥। 


सुहृदा करिचत्‌ ।२१। त॒ साऽग्नो जुहूुयादविच्छिद्या- 
ञ्जलि इय नारीति ।२५। अयमण पूषणमिध्यत्तरयो ।२३ 
हुते तेनैव गत्वा प्रदक्षिमग्नि परिणयेत्‌ कन्यला पितृभ्य 
इति ।२४। अवस्थानप्रगरत्येव तरि ।२५। सू्पंण दिष्टा- 
नम्नावोप्य प्रागदीचीमुत्क्रमयेत्‌ एकमिष इति ।२६। 
ईक्षकावेक्षणरथा रोहणदुर्गानुमन्त्रणान्यभिरूपामि ।२५। 
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अपरेणाग्निममौदको गत्वा पाणिग्राहु मूधेन्यवसिञ्चेत्‌ 
।२८। बधू च ।२६। ममञ्जन्त्वित्यव सिक्तं ।३०। दक्षिण 
पाणि सागर गहणीयात्‌ गृभ्णामि ते इति षड्भि ।३६। 


यदिबहूकाकोई भाई नहो तोयह लावादेने का काये कोट 
अन्थ रिष्तेदार करे । उस भाई या सम्बन्ध्री व्यक्ति से लावाको ग्रहण 
करके बहु इस प्रकार सावधानी सेभग्ि मे आहूति दै जिससे उम 
अ जलि अलग-अलग नहो जाय । उस समय “वर इय नारी०' भत्र 
का जप करे । इस प्रकार वेदज्ञ पति ने जिस प्रकार गमन कियाथा 
उसी प्रकारकत्या को अगे-ञागे लेकर अग्नि की प्रदक्षिणा कराते 
हेये “कन्यलापितरृभ्य ` इस मत्र कापाठ करके कन्था क्रो परिणीता 
करे | अर्थात्‌ कन्या जो पत्नी बनकर पति श्रहुको प्राप्त करती है यह्‌ 
उसको समञ्चा देवे । दस प्रकार परिणीताहो जाने परं दोबार फिर 
पूवेवतु अवस्थान , अश्मारोहण, लजावपन, लाजा-होम करे, पर इन 
दोबारमे पहले मल्नोकोन पढे, वरनु उनके स्थान पर “अयमणनु- 
देव” एव पूषण ” ईन दो मन्त्रोका पाठ करे । तीन बार होमे करने 
से च्चा हुआ लावा आदिको सुप मेलेकर बिना मत्र पटे अग्निमे 
डाल दे ओर ईशान कोष मे “एकामिषे इत्यादि ६ मन्त्रोको पठ कर 
बहू को यथाक्रम स्तात पग इस भाँति चलावे जिसमे बहुका दाहिना 
पग भगे चले भौर बौया पचे पीठे पर बाया प॑र दाहिनेपैरमेन 
जाय । बह को देखने आये व्यक्तियो { ईक्षको } वधू निरीक्षण वहूको 
पति-गह जाने के लिये रथ पर चना, मागं के भय का निवारण भ्णदि 
के अनुरूप मन्त्रो को पठे । जेप्ते देखने वाले “सुमद्धुली " इत्यादि मत 
पदे, बहू के रय प्रर चढने समय “सुकिशुकम' ओर भागे मे जहां भण 
हौ वहां “मा विदन्‌“ आदिमत्र पदे जाये । तत्पश्चात्‌ कोई जल- 
वाहक अग्नि के पश्चिम भागमे वर भौर ब्रध्रु के मस्तक परजलके 
छोटे दे । उस समय वर-बध्रु दोनो एक साथ “समजञ्जन्तु०"' मत्र पढ़े । 
पति डप जलसिक्त वध्रु की अञ्जलि को बि हाथ से पकड कर भपने 
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पास कुष्ठ ऊपर उठावे ओर दाहिने हाथं से उपके ॐगूठा सहिन दाहिने 
हाथ कौ पकड कर "गुभूगामिते" इत्यादि वरिवाहुके छ मत्रोको पढै । 
ओर अग्निकीप्रदक्षिणाक्रमसेघ्रूम कर होप करके वाम देव्य गान 
तक सब क्रियाएं करे! २१.-३१। 


चतुथं खण्ड 


पागुदी चीभदरहेव ।१। ब्राह्मणकुलेऽग्निमुपसंमाधाय 
पश्चादन्तेर्लोहित चमनिङहमूत्तरलोम पराग्प्रीवमास्तीय 
वाग्प्रतामुपवेक्शयेत्‌ ।-। प्रोक्ते नक्षत्रेऽन्वारन्धाया स्‌वे- 
णोपघान जुहुयात्‌ षड्भि्लेखाप्रभृतिभिस्सम्पाता- 
नवनयच्‌ मूधनि वध्वा ।३। प्रदक्षिणमग्निं परिक्रम्य 
घ्र व दशेयति ध्र्‌.बाद्यौरिति ।*। अभिवाद्य गुरून्‌ गोत्रेण 
विधृजेद्राचम्‌ ।५। गौदेक्षिणा ।६। अतराध्यंम्‌ ।७। आगते- 
प्वित्येके ।८। त्रिरात्र क्षारलवणो दुरधमिति वजयानौ 
सह चय्याता ब्रह्मचारिणौ ।६। हविष्यमन्न परिजप्यान्न 
पारोनेत्यसाविति वध्वा नामन्रयात्‌ 1१० 


होम समाप्त हो जाने पर बथु ओर स्थापनाथं अभिनि क्रो ईशान कोण 
मे पहु"चावे | यदि विव्राहु भत्रिष अदिकोहौ ओर उसका अपना घर 
दूर होतो ईशान कोणमेब्राह्मणकाजा धर समीप होउसी घरमे 
उत्तर विवाह (चतुर्थी कमे) कमं कै लिये भगिनि स्थापन करे । उस 
स्थापित भगिनि के पश्विम भाग मे चर्मक्िनि विद्याये । उस परबहूकी 
बितादे भौर वहु अतिरिक्तं बाते न करे। यदि बादल आदिके कारण 
नक्षत्र न दिखाई पड तो ज्योतिष द्वारा ज्ञात्त तचक्षोेदय काल मै लेखा 
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सन्धिषु०” इत्यादि छ मनोके द्वारो बरु को “अन्वाब्व'' करे, अर्थात 
सूवासेषछठ अग्ुतियाँं दे भौर प्रत्येक आहृत्ति कै अन्त मेद्घरुके 
शिरपरषी त्पक्रा देवे । होम कै पश्चात्‌ वर वसु बाहर निकले 
भौरपतिवबधु को ध्रव का दशन कराते ३ए “घ्र वाद्यौर'' मत्त 
का उच्चारण करे । तव बधु अपने नाम के साथ पत्तिकेमगोत्रका नाम 
जोड कर पनि का अभिव्रादन करे ओर जो अत्तिरिक्त न॒ बोलने 
का नियम था उप्ते छोड दे। विवह्‌ पज्ञ के उपलक्ष्यमे ब्राह्मण को एक 
गौ दक्षिणा स्वरूप प्रदान करे । इस अवसर पर विवाहु करने वालो तथा 
अपनी अपनी जाति वालो करो कन्यादान करने वाला अघ्यं दे। अन्यं 
आचार्यो के मतानुसार जञ विव्राहु के लिए वघ के घर भाये तत्र अर्यं 
दे । जिस दिन विवाहुकायं हो उस दिनसे तीन रात्रि तक वर-बधू 
नामक, दूष आदि छोडकर हविष्यान्नं का भोजन करे ओौरमंथूनन 
करते हुए एकु डया पर जयन करे | तीन दिन-रात वर्वध्रु को हवि. 
ष्यान्न भोजन करना होता है ! उस अवसर पर जब्र भोजन लाया जाय 
तब “अन्नपान सणिना'' मत्र उच्चारण करके “यहु है" एेसा कहु कर 
पति बहू का नाम बोले ।।१-१०॥ 
भुक्वोच्छिष्ट वध्वं दद्यात्‌ ।११। ऊध्व त्रिराध्ा- 

चतसृभिराज्य जुहुात्‌ अन्ने प्रायश्चित्तिरिति समस्त 

पचमी सम्पातानवनयन्नुदपात्रे ।१२। तेनैना सकेशन- 

खामाप्लावयेत्‌ ।१३। नतो यथाथ स्यात्‌ । {४। ऋतुकाले 

दक्षिरोन पाणिनोपस्थमालभेद्विष्णुर्योनि कल्पयन्त्विति 

समाप्तायाम ।१५। सम्भवेद्गभं धेहीति ।१६। 

भोजन ऊरनेपर ज) शेष रहै उषे उसे बद्र ग्रहण करे। “लेखा 
होम" पुराहौ जनि पर “सुफिञुकम्‌०"' पठकर बधरू की रथ पर चडवि 
ओर अग्निकोस्ायमे रखते । मार्गं मे जहा भय हये वहम “माविदन्‌"' 
मत्रकोौबोले भौर घरमे प्रवेश करके "दुह्‌ गाव” मन्त्र पद़े। तब। 
या प्र बेठ कर ""इह धृति०”' मन्न का उच्चारण करे भौर उसी चै 
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पर तीन रात्नि तक्र वर-वक्रु मेथुन रदित द्वौकर शयन करे । इसके 
पश्चातु चौरे दिन, दिन के आरम्मिक भाग ये “श्रपदान्तः तक समस्त 
विधिसे बहु अन्वारन्ध होकर महाव्याहृत्तियो से तीन आहुतियां दे भौर 
चौथी बार समस्न महाव्याहृति को बोल कर भाहुति डाले । उस अवसर 
पर्‌ अग्ने प्रायदिचत्ति० "आदि मत्र को बोले । इममे विशेषता यह है कि 
प्रथम आहुति के बाद दूमरी आहुति मे अग्नि के स्थान पर च्वाथु, 
चन्द्र ओर सूय“ कानाम ले ओौर पचवी आहूति मे "भग्ति, वायु, चन्द्र 
गौर सूये” इन चारो देवताओ को एक ही बार मे सम्बोधन करे । इस 
लिये मन्व मे जितने वचन आवे उनको बहुवचन करके पढ । इन पाचि 
“ श्रायश्िचित्त आहुतियो'" मे से बचने वले धी को एक चमस मे रक्षित 
रखे । सामे लाये जले परति व्रध्रुको शिर सहित स्नान करावे भौर 
वामदेव्य! तक गान करके ब्नाह्यण भोजन करवि | इतके पश्चात्‌ जो 
अन्य कार्म अवसर के अनुद्रूल हो उनको वर बधू करे । जब स्त्री का 
मासिक धमं हो उसे दिन से १६ (सोलह) रात्रि ऋतुकाल कहा जाता 
है । उतमेसे प्रथम चार रकत्िनिद्य मानी गरईहै। एकादशी भौर 
त्रयोदशी समभोग के लिये गिष्िदहै । रेष १० रात्रि शुद्ध मानी गरईदहै। 
‡नमे जिसे पुत्रक) इच्छाहो वंह सम तिथियो (जसे द्वितीया, चतुर्थी 
आदि) मेब्हु कैपापत्त सम्परथोगके लिये जाय ओर जिसे कन्या की 
इच्छा हो वहु विषय तिथियो मे (जैसे तुनीया, पचमी आदि ) मे जाय 
ऋृधुकराल मे पति पहले “विष्णुर्योनिकल्पयतु °” तथा ^ "र्थं धेहि सिनी- 
वालि०'' म्रौ को पडकर दाहिने हाथ से वध्र की जननेन्द्रिय का 
अभिमशेन करके मधुन कमं मे प्रवृत्त हो ।१११६॥ 
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पञ्चम खण्ड 


यस्मिन्नरनौ पराणि गृह्णीयात्स गृह्य । १। यस्मि- 
न्वारन्त्या समिधमादध्यात्‌ ।२। निर्मन्थ्यो वा पुण्यस्सो- 
ऽनघु क ।३। अम्बरीषाद्राऽऽनयेत्‌ ।*। बहुयाजिनो 
वाजा राच््द्रवजम्‌ ।५। सायमाहूत्युपक्रम परिचरणम्‌ 
।६। प्रागस्तमग्रोदयाम्या प्रादृष्कृत्य ।७। अस्तमिते 
होम ।०८। उदिते चानुदिते वा।६। हविष्यस्यान्नस्याकृत 
चेत्‌ प्रक्षाल्य जुहूयात्पाणिना ।१५। 


विवाहु-सस्कार मे जिस अग्निका प्रयोग कियानजतादहैउस्ीको 
"गुह्यः" कहा जाता है । अथवा जस्र अग्निसे श्रद्याचारी का समावतेन 
सस्कार होता है उसको “गृह्यः कहते है । उपयुक्त दोनो प्रकार की 
अग्नियों जो अरणि काष्ठ द्वारा मन्थन करके उत्पन्न की जाती है, वे 
परलोक के लिये हितकारा होती है, लौकिफ़ हृष्टि से सम्पत्ति डता नही 
होती । अथवा इन सस्कारो के अवसर पर हूलवार्ई्की भटरौमे से अग्नि 
लवि । अथवा देवताओं की पूजा करने वाले ओर यज्ञ करने वाले के घर 
से अगति लाते ओर उसी से विवाह-सस्कारया समिदाघान करे। इस 
प्रयम बार आहूति दान करने के पश्वात्‌ अन्य दिनोमे भी उसी "गृह्य 
सग्नि" मे साय प्रात हवन कियः जाय । सायकाल को सूर्यास्त से पहले 
भौर प्रात काल सूर्योदय से पुवं भग्निको भली प्रकार प्रज्जञ्वलित करके 
मूर्योदय होने समय हवन कमे करे। अगर चाव्रल या फलो का हवन 
करना हो तो उनको अच्छी तरह धोकर भीगे रहते ही हवन 
करे ।। १-१०। 
दधि चेत्पयो वा कसेन ।११। चरुस्थात्या वा ।१२। 
अग्नये स्वाहिति्मध्ये ।१३।तृष्णी प्रागुदी चीमृत्तराम्‌ ।१४। 
मूययिति प्रातं पूर्वाम्‌ ।\५। नात्र परिसमूहुनादीनि 
पगु क्षणवजेम ।१६। पत्नी जुहूयादित्येके ।१७ गृहा 
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पत्नी गृह्योऽग्निरेष इति !१८। सिद्ध सामप्रतभूत- 
मिद्युक्त ओमित्युच्चेब्र थात्‌ ।१६। मक्षा नमस्त इ्यु- 
पाञ्च ।२५। 


यदि दूध, दही, यवागू से हवन करनाहौ तो उनको घोना आव 
श्यकं है । उनको भिसी पात्र मे रखकर घ्लवासे हुवन करे । पहली 
जाति “अग्नये स्वाहा” कहु कर सायकाल के समयदेभौर दूसरी 
बिनामत्र पठे ईशनकोणमेदे। दूनरी जहृति ईशान कोणमे बिना 
मल्तकेही दे । प्रात कालीन हुवन मे “सूर्याय स्वाहा" बोल कर आहुति 
दे । प्रात काल ओर सायकाल के हवन मे परिसमूहुन अर पथुक्षग करने 
की आवश्यकता नही होती । कुछ आचार्यौ का तदह कि पल्नीही हवन 
करे क्योकि पत्नी को गृह्या कहते है ओर इस अग्तिकानाम भी 
“"गृह्य' है । अतएव पत्नी ही दोनो समय हवन किया करे । प्रति काल 
ओर सायकालं जब भोजन बन जाय ओौर पाक करन वाला कहे कि 
'तेधार हो गया” तो गृह स्वामी “ॐ” का उच्वारण करे । उसी समय 
हवन किया जाय । हवन के समय यज्ञ कर्ता कम ण्ड सम्बन्धी बात 
ही करे अन्य लौकिक विषयो की चर्चान करे । यदि लौकिक बात करने 
मे जाय तो प्रति बार ^तस्मं तम्माक्षा'' मष्दस्वरमे मनमेरकेह 
भौर ऊचे स्वर मे ॐ" कहे । ११-२०॥ 


हू विष्यस्यान्नस्य जुहुयात्‌ प्राजापत्य सौविष्टकरृत 
च ।२१। बली न्नयेत्‌ ।२२। बहिरन्तर्वा चतुनिधाय ।२३। 
मणिकदेरी ।२४। मध्ये ।२५। द्वारि ।२६। शय्यामनु (२७ 
वर्च वा ।२८। अथ सस्तुपम्‌ ।९ एककम्‌मयते परिषि- 
ञ्चेत्‌ ।३५। 


भोभन सामग्री नन जाने पर उसमे से थोडासा लेकर हविष्य 
ग्यजन के साथ उप्तीभग्निमे बिना मत्र पदे एके माहुरतिं देवे । इष भाहुति 
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अ!हृतिमे स्वा आदि की आवश्यकता नही होती, यो ही हाथसे दे । फिर 
"प्रजापतये स्वाहा" मन मे कहु कर एक आहति दे गौर “स्विष्टकृते स्वाहाः 
मत्से दूमरी आहूति देवे । तत्मश्चात्‌ निम्न स्थानो मे बलि रवे, 
यह्‌ बलि घरके भीतरया भीतरी धर के बाहर बार स्थानोमे रसी 
जाती है । एक जल देवता के लिये जहौ घर मे व्यव्हार आने वाला 
जल रखा जतादहो, दूसरी भीतरी घरके ढीच मे, तीसरो भीतरी धर 
के दरबाजे पर, चौथी सोनेकेस्वनमे जेया के समीप इनके अत्तिरिक्त 
जरह धरका कूडाबुहार कररखा जाता हो वहा एक उलि रवे। 
एक घरमे पहले से स्थापित स्थूण (खूटा) की समीपं रखै।ये सब 
बलिर्पां एक ही पात्र मेसे थोडा-योडा लेकर रखता जाथ ओौर रखने 
से एक बार पहले भौर एक बवारबाद मे उस्न स्थान पर जल 
छिडके ॥ २१-३० ॥ 
दोषमद्धिस्साधं दक्षिणा निनयेत्‌ ।३१ फली- 
करणानामपामाचमस्वेति विश्वराणिते ।३२। पृथिवी 
वायु प्रजापतिविरवेदेवा आप ओपधिवनस्पतय भाकाड 
कामो मच्युर्वा रक्षोगणा पितरो रद्र इति वलिदंव 
तानि ।३३। तूष्णी तु कुर्यात्‌ । ३४५ सर्वस्य त्वन्नस्येत- 
कुर्यात्‌ ।३५। असकरृच्चेदेकस्मिच्‌ काले सिद्ध सक्रदेव 
कुर्यात ।३६। बहुधा चेद्यदु गृहपते ।३७। सवेस्य त्वन्न- 

स्यागननौ कृत्वाग्र ब्राह्मणाय दत्वा स्वय कुर्यात्‌ ।३५८) 

बरीहिप्रभृत्या यतेभ्यो यवेभ्योवाऽऽब्रीह्भ्य स्वय 

हरेत्‌ ।२३६। 

उ पके पश्चत्‌ पाच्चमे बचे हविष्यान्नको हाथ घधोकर हाथ की 
पैत्र भगरूलीसे दक्षिणकी ओर फेके। वहु बलि ण्तृगणके लिये होती 
है । एक बलि जौ या चण्लके माड से तयार करे भौर सद्राय नम' 
मत्र पडकरस्द्रदेवता के नाम पर ईशान कोणमे देवे। उपयुक्त 
समस्त बलियो कै देवता इष प्रकार होते है--प्रथिवी, वायु, प्रजापति, 
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विश्वेदेवा, आष ओषधि, वनस्पति, धाकाश्च, काम या मन्यु, रक्षोगण, 
पितर भौर श्र । इनदेवताभो के नाम मनमे लेकर बलि देवे । जैसे 
“पृथिव्ये नम ” वायवे नम “विष्वेभ्यो देवेभ्यो नम" अदृस्योनम' 
ओषधि वनस्पतिभ्यो नम ' "आकानाय नम ' मन्यवे नम ` ^रक्षोगणे- 
भ्यो नेम › शितृभ्थो नम" शद्राय नम इनको मनमे स्मरण करते 
हए अलग अलग बलि रखता जायं । पित्र गये के लियेहो, या ब्राहमण 
भोजनादि कल्याण कायंके लिएहौ, या अपने खाने के लिए्‌हो सब 
प्रकार केअन्नसे बलि दे सकते है । यदि घरमे प्रयोजन वद कईबार 
भोजन बनाथा जाय तो ठलि-कमे केवल एक ही वार करना चाहिये 1 
यदि मकानमे एक वंश के व्यक्ति अपना भोजन पृथक्‌-पृथक्‌ बनाते 
ही तो उन सबमे जो ज्येष्ठयाप्रमुख हो वही बलि कमं करे। 
तो एक कोकरने की भावश्यकता नही । यदि एकं षरं मे अनेक व्यक्ति 
अपना भोजन बनाने वाले रहते हौ भिसका भोजन सत्रसे पहले तेयार 
हो वही अग्तिमे थोडा य्न डालकर पके अन्न मेसे पहले ब्राह्मणको 
याश्चष्ठ अतिधिको देकर फिर स्वय भोजन करे । "काम्य बलि" का 
भाराय यह्‌ है कि यदि अपने को बहुत समय तक जीने की इच्छाह 
तोएक बलि दे जिसको "ाहस्थ' कहा जता है । इसके लिए जिस 
समय तक हेमन्त ऋतु का धान्य शस्य (चेतमेउगा हूजा धान) तयार 
नहो तो तञ तक, यवके अल्ल हने के पहले ओर बादमे, धान्यकी 
उत्पत्ति कै निकट एक बनि देवे । 


वाराह गृह्यसूत्र । 


प्रथम खण्ड 


प्राडमुखश्रड मूख वा सूतिकालय कल्पयित्वा 
श्व प्रपद्य शुभ प्रपद्य इति काले प्रपादयेत्‌ ।१, 
“रेतो मूत्र" मिति च्यावनीम्यां दक्षिणकुक्षिमभिमृशेत्‌ 1२५ 
श्रावयेद्वा पुत्र जातमन्वक्ष स्नात न मातोपरहुन्यात्‌ 
आमन्त्र प्रयोगात्‌ 1३। अग्नेरभ्याहितस्य परिसमूढस्य 
परिप्तीणैस्य षरचादहूते वाससि कुमार प्राक्शिर- 
समृत्तान सवेरय पालाशस्य मध्यमपणं प्रवेष्ट्य तेनास्य 
कर्णावाजपेत्‌ ।४। भूस्त्वयि दधामी' ति दक्षिणो 'भुव- 
स्त्वयि दधामी' ति सन्ये (स्वस्त्वयि दधामी' ति द्लिणे 
भूभुव स्वस्त्वयि दधामि" ति सव्ये ।५। अथनमभिम- 
न््रयेत्‌- अरमा भव परश्ुभेव हिरण्यमस्तृत भव ।६। 
वेदो वे पुत्रनामासि स जीव दरद शतम्‌ अद्खादद्धा- 
त्सभवसि हृदयादधिजायसे ।७। आत्मा वं पुत्रनामासि 
स जीवशरद शतमिति यत्र शेते तदभिमृशेत्‌ 1८ 
वेद ॒ते भूमिहूदय दिवि चन्द्रमसि चरितम्‌ ६ वेदा- 
मृतस्य देवान्‌ पृत्रमह हूद' मित्याज्य संस्कृत्य ब्राह्मण. 
माभन्त्य समिघमाधाया घारावाघार्याज्य भागौ हुत्वा 
व्याहूतिभिश्चतस्र आज्याहुतीजु हुयात्‌ ।१०। जयाम्या- 
ताननां राषटभनश्चेके ।११। कास्ये चमसे वाहुति सपाता 
नवनीय तस्मिन्सुवर्णं सनिघृष्य व्याहूतिभि कुमार 
चतु प्रारायेदत्यन्तमेके श्ववणंप्राश्नमुदके निधुष्य 
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आद्वादश्वषेताया “इष पिन्वोजं पिन्वेति' स्तनौ प्रदा- 
„ पयेत्‌ ।१२। दक्षिण पूवं सथ्य पश्चात्‌ स्विष्टकृत हूत्वा 
प्रायश्चित्त हुतीश्च समिधमाधाय पयुक्षति 1१३ एष 
कर्मान्तो ब्रहिरद्वारेऽग्निनित्य ।१४५॥ कण सषेपयवाना 
होम ।१५। व्याहूतिभिजु हुयात्‌ ।१६। अप्रतिरथ जपेत्‌ 
।१७। “इन्द्रो भूतस्थै' ति षडच च सूतिकालय यथाकाल 
समन्तादुदकेन पररिषिचेत्‌ ।१८। 


मानव-समाज भीर पृषटिक्रम की स्थिरता का प्रमुख आधार 
प्रजनन ओौर सन्तानोत्पत्तिही दै, इस कार्ण "वाराह गृह्य सृत्र'मे 
सवं प्रथम गभेवनी द्वारा शिश जन्म सम्बन्धी विधि विधानका ही वणेन 
किया जाता है तदनुमार गभवतीके लिये एसः सूतिका गृह बनव 
जितस्तका दर्बागा पूवंया उत्तरकी तरफ हौ | जबे प्रसव का समय 
भिल्कूुल निकट आ जाय तत्र घ्व प्रप्य शुभ प्रपद्ये" मन्त्र को ¶ढ 
कर गभणीकोउस सूतिकागार मे प्रवेश करावे ' जब उसके प्रसव 
की वेदना हौनेलथे तो रेतो मूत्र मिति इट्यादि मम्त्रोसे पेट 
के दाहिने भाग को स्पशं करे। जव शिशुजन्महो जाय तब पुत्र 
उत्पन्न हृभा' एसा वचन कट । जब तक जात-कमं सम्बन्धी क्रियाएे 
विधि पूर्वेकंनहो जाय तब तक बच्चे कोमाता कौ गोदमेन दिया 
जाय । वच्चे को स्तान कराके तथा स्वेच्छा करके, जहाँ हवन करना 
हो व्हा की भूमि को पचम मस्फारके अनुसार शुद्ध करके अग्नि 
स्थापन करे, उसके पश्चिम गोर कशा विछठा कर उप्त पर नये अखण्ड 
वस्त्र पर बच्चेकोपूतवकीओर शिर करके सीधा (उत्तान) लिटरादे। 
तब ढाकके बीच के पत्त को लपेट कर गोल बनावे भौर उक्षका एक 
छोर मूमे लगाकर बच्चे के दाहिने कानसे भ्स्त्वमि०" इट्यादि 
मत्र भौर बि कानमे शभुवस्त्व°' मन्त्र को पढ कर सुनावे । जहां 
बनच्चालेटा हो वहं अश्माभव०' इत्यादि मन्व पढ़ कर स्पशं करे भौर 
मभिमधित करे । वेदते०' इच्यादि मन्त्र को पढ़ कर आज्यका 


४०४ [ वाराह गृह्यसूत्र 


सस्कार कर ब्राह्यणो को निमत्रित करे गौर समिधा इकट्ठा करके उन 
प्रधी डाल दे ! जाज्य-भागय कदो आहूति देकर व्याहृति मन्रसे 
चार आहूति दे 1 कासेके कटोरेया प्रणीताः के समानं किसी पल्तमे 
“अहुति सम्पात" को लेकर उसमे सोने को धिसकर बच्चे कौ चार 
बार चटावे। ( सुक्णकोपानी मे धित कर बअच्चेको १२ वषंकी 
भायु तक चटाया जातादहै ) । तब इष पिन्वा०' मन्त्र को पठ कर 
रिडु को प्रथम दाहिना भौर फिर बया स्तन पीने को दे । तत्पश्चात 
“स्किषटकत' आहुति देकर प्रायश्ित की माहूति दे ओर समधि डालकर 
उसके जल से पथुक्षण करे । फहु कर्मान्त विधि द्वारं के गाहुर नित्यं 
अभ्निमेकरे। कण, परसो भौरनजौसे होम करे । व्याहूतियो से हव्तं 
करे “अप्रतिरथ ०' का जप करके “इन्द्रोभूतस्य० ओर षडचं मन्त्रो क 
भी जप केरे | सुतिकाणार ङे चारो भोर जल छिडके ॥{१-१८। 


द्वितीय खण्ड 


एवमेव दशम्या कृत्वा पिता माना च पूतस्य नाम 
दध्याताम्‌ ।१। घोषवदाद्यन्तरन्तस्थ दीर्घाभिनिष्ठानान्त 
कृत न तद्धित इयक्षर चनुरक्षर वा ग्क्त पितृनाम- 
येयान्नक्षत्रदेवतेष्टनामानो वा ।२। द्विनामा तु ब्राह्मणो 
नामैव कन्यायां अकारव्यवधानमाकारान्तमयुग्माश्नर 
नदीनक्षत्र चन्द्र सूयं पषादेवदत्तरक्ितावजम्‌ ।३। नव- 
नीतेन पाणी प्रलिप्य सोमस्य त्वा द म्नेने' व्येनम- 
भिमृशेत्‌ ।४। सवषु कुमारकमसु आग्नेय स्थालीपाक 
प्रजापत्यो वा सवं त्रानादेशेञिनि पु सामथंमा ल्लीणाम्‌ ।५। 
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जातत कर्णं से दरवे दिन पूर्वोक्तं विधि से हवन-कृत्य करके माता- 
पिता अपने पृदक नामकरण सस्कार करे | नाम कृदन्त होन चाद्ये 
तद्धितास्तनहो । पुत्रके नामके सथ ही पीछे पितता का नममः 
लगाया जाय । जिन तिथि था नक्षत्र मेशिका जन्म हजहयेतंः 
उसके देवता सम्बन्धी का नक्ष त्र-सम्बन्वी नाम यश के लिये उचित दहै, 
परन्तु देवता या पिताका साक्षात्‌ नामन धरे । पृत्रके दो नाम स्वं 
जाये, पर कन्या कप एक ही रखना चाहिये । नदी, नक्षत्र, चन्द्र, सूर 
पूषा, देव्दत्त-इनसे रक्षिता नाम कन्यका नही रखा जात्ता । फिर 
धुले हाथो मे मक्खन लगा कर अग्नि मे तपवे भौर ब्राह्मण से आ्ञा 
लेकर "सोमस्व०' मत्र पड कर शिशु का स्पशे करे। वच्चे के सब कमं 
मे आभ्नेय स्थाली पाक! या श्राजपत्य स्थाली पाकः करे । कुमार 
के कर्ममे जह अभ्तिकेनाम का पर्यगयकाची कोई शब्दने हो, वष 
के केर्मोमे अग्नि गुहुण करन ओौर कूमारीके कर्मों मे 'वर्यम्द 
खमन 4 १-५। 


9 का, कि 1 


तृतीय भौर चतुर्थं खण्ड 


तृतीयवर्षध्य जटं कुवन्ति यथ का कुलकल्पः 
१९ अग्निमुपसमाधाय परिसमुह्य पयुक्ष्य पररिस्तीयं 
दक्षिणतोऽनेर्ब्रह्मिणमुपवेरयोत्तरत उदकपात्रं क्षमीकलम- 
कवत्‌ ।२। अथनमभिमन्तरयते --“हिरष्यवर्णाः शुचयः" 
इति चतसृभि शया .ओषधयः इत्यनुवाके, श नो 
देवी रिष्टे" य इत्ति, "क न"आपो धन्वन्या' इलि क्यः 
मिति च॥३। 'तासाथुदकार्थान्रर्वीत पषति जभ्युम्दते 
स्नापने च 1४ अज्य सस्करत्य ब्राह्मणमामन्न्य समिषः 
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माघायाधारावाधा्यज्यभागौ हत्वा अग्न आयुषि. 
पवस इति सप्तमि सप्त जुहुयात्‌ ।५। अयुर्दा देकेति' च 
ये केरिन प्रथमे सत्रमासत येभिरावृतं यदिद किराजति 
।६। तेभ्यो जुहभ्यायुषे दीर्घायुत्वाय स्वस्तय" इतिं 
व्याहूत्तिभिश्चोक्त क्मन्ति वूर्वेणं ।७। सीतेन कवा उदकेने- 
तयुष्णेन वा उदकेनेतिं तप्ता इतयसामि सपुज्यं "आद्र 
दानवस्थवजी वदानवस्थोन्दतीषमावदे' त्यफोभिमन्त्य 
अदिति केशानु व्पत्वाप उन्दन्तु जीवते ^ दीर्घा 
युत्वाय स्वस्तय इति दक्षिणम केरान्तमम्युन्दति । ६५ 
"ओषधे त्रायस्वेन “इति दक्षिणस्मिन्केलान्ते ऊर्ध्वाग्र 
दभमन्तदधाति ।१०। स्वधिते मेन हिोरिति श्षुरेणा- 
भिनिदधाति ।११। येनावपत्सविता क्षुरेण सोमस्य राज्ञो 
वरुणस्य विद्धान्‌ +१२। तेन श्रहाणो वपते दमदयायुष्मानय 
जरदषश्ियथासहमसाविति प्रवपति ।१३; दक्षिणतो 
मातान्य वाऽविधका जानङ्डहेन गोमयेन आभूमरिगका- 
न्केशानु परिगृह्णीयात्‌ ।१४ ` 


बालक दो वषं से अधिक्र आयु का हो जाय तक उत्तरायण शुक्न- 
पक्ष मे नक्मी तियिको छोडकर चंडाकरण सस्कार करे । जिप कुल 
मे जिस अयुमे मृण्डनः करनि कौर दाहिनी याः गोयी तरफ ङि 
रखने कौ रतिदह उसी प्रकार भरे} इसके लिये हक्न की केदी पर 
अग्नि स्थापन कर परिसमूहनः तथा पयु क्षण करके अभ्निके समीप कुडा 
विष्ठं कर दश्िण भागम ब्राह्मण विटाः कर उत्तर भाम जलः फान्‌ः नौर 
समी भाः अन्य यज्ञीय वृक्ष की लकड रके । तदनन्तर कुमार को 
हिरण्य वर्णा °" इस्यादि चार ऋचामो से, या बषधय "इम अनुवाक 
से, शशक्षोदेवी% ओर श न मापो धन्वस्या०ः इन दो मन्त्रो से आव- 
द्यककठानुसार जल से पयु क्षल करे, भिगोये ओर स्नानः करये } नान्व 
{ घृत ).का सस्कार कर क्रयण, को निमन्रम देकर, समायो को 
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डालकर आज्यको ढारे । आज्यभाग को दो आहति देकर अग्नि 
आश्रु षि इत्यादि सात मन््ोसे सात आहति दे। तन भ्रायुर्दा^' 
तथा ये कैशिनः० इत्थादि मन्त्रो से ओर व्याहूतियो से भी आहुति 
देकर केम कौ समाप्ति करे 1 तत्पश्चात्‌ शीतल ओर उष्ण जल मलग 
अलम रखे भौर शीतल जल को उष्ममे मिलाकर आद्र दानवस्थर' 
इट्यादि मन्त्र से जल को अभिमत्रितं करके “अदिति ० मन्त्रं सेकूमर 
के दाहिने तरफ के बालो को भस्त की तरफ से भिगौवे } ओषधैऽ' 

सन्त्र से दाहिने बालो को अन्त मे दाब रवे स्वविते म न हिसी० 
मंत्र पड कर दान सहित बालो षर ष्टुरा रख फिर थे नावेपत्‌' इत्यादि 
तीन मन्त्र पढ कर तीन वार कुशा सहित बालोको कटे । बालक के 
दाहिने भाग मे बैठकर उसकी माता कट कर भूमिपर भिरेबालोको 
बल के गोबर पर लेती जावे १।१-१५५। 


मा ते केशान्‌ अनुगाद्रचै एतत्ताथा धाता दधातु ते 
११५ तुभ्यमिन्द्रौ वरुणो वृहस्पति सविता वचं आदधुः 
रिति प्रवपतोऽनुमन्त्रयते ११६। तेन धर्मेण पुनरपोभि- 
मन्त्यापर केशान्तमभ्युन्यात्‌ ११७ उत्तर च । अन्यो तुं 
श्रवपनौ ।६८। येन पूषा वृहस्पते रण्नेरिन्द्रस्य चायूषेऽवपत्‌ 
।१६। तेन ते वपाभ्यायूषे दीर्घायुत्वाय स्वस्तय" इति 
पश्चातु ।२०। येन भूयश्चरत्यय ज्योक॑च परयति पूयम्‌ 
।२१। तेन ते वपाम्यायुषे दीर्घपत्वाय युश्लोक्याय सुव 
चंस' इत्य॒त्तरत ।२२। यत्श्चुरेण वतंयता सुपेशया वप्तव- 
पसि केशान्‌ श्युन्धद्दचिरो मुख मास्वायूु प्रमोषीरिति 
लोहायस क्षुर कैञ्चवापाय प्रच्छति ।२३॥ यथार्थं केशय- 
त्नान्‌ कूरवेन्ति -दक्षिणत कपर्द कसिष्ठाना उभयतोऽत्रि- 
भागैव कार्यपाना पच्च डाद्धिरखा शिखिनोऽन्वे वाजि- 
मेकेम ङ्गलायं म्‌ तयायुष जमदग्ने करयपस्य तायुष अग- 
स्त्यस्य त्रायुषम्‌ । यहे वाना त्यायुष तन्मे अस्तु शतायुषमि 
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ति शिर प्रभ्रेति परिगृह्य गोमयेन केशानुत्तरपूवेस्या 
गरहस्यामृष्पामन्तरा गेहातलद निदध्यात्‌ २४) अत्ति. 
रिक्तं वा वपनेउप्त्वाय केशान्वरुणस्य राज्ञो वृहस्पति 
सविता विष्णुरिद्र तेभ्यो निधान महुदन्व विन्दज्नन्तरा 
यावापृथिव्योरवन्युरि' ति ।२५। कचे वर ददाति ।२६। 
पक्ष्मगुग तिलपिशित च केरावापाय प्रयच्छति ।*७॥ 
सवेत्सर माता नाम्लाय धारयेद्रोषाय नारनीयात्‌ ।२८। 
लवणवर्जं तूष्णीम्‌ ।२९। कन्याया आहुतिवर्जं विदुषो 
ब्राह्मणा्थंसिद्धि वाचयेघ्‌ ३०) एवमृत्तरेषु ।>१। 


“माते केशान ०" इत्यादि मत्र केशो को काटतं सरमय बोलता जाय) 
उसी प्रकार फिर अलेको अग्मिक्रिति करके बचे केयो को पूवत 
भिगोवे ओर इसी भांति कारे ¦ येन पृषा०" मन्त्र सेश्िरके प्रीठेके 
भागकशोको काटे “धेन भूयचरत्य “मन्त्र बोल कर उत्तर भाग 
के कैशोकोकाटे। पून ल्लुरेण' मन्त्र ण्ढ के लोहेके ष्ुरे (भस्तुरे) 
को नारको देदे ओर अपनी प्रथानुसार श्छिको छोड कर सब केशो 
कोकेटवा दे} शिखा रखते की भिन्न-भिन्न प्रथाएः है, जैसे वसिष्ठ 
गोत्र वाले दयी भोर चौटी रखतैर्है ओर मागंव तथां काश्य दोनों 
तरफ दोनो रखते हँ आङ्किरस मोत्री पचक्लिखा काले होने हैँ भौर वाजस- 
नेयी एक ही रखते ह श्यायुष०' मत्र पढ कर नाई सन्वालोको 
भिगोवे ओर उस्तराः फेरकरसव बालो को मूड दे । तत्पदवातु 
बाले समेत गोबरको घन के उत्तर-पुवेके दुर के कोनेमे गाढृदे) 
यदि अत्तिरिक्त केडा कटं जामे “उपत्वाय' मन्व काज्प करे । पुरोहित 
को दक्षिणा गौर नाई कोकेशर, गरड नीर वटे हृष्ट तलि दिये जये । 
बालक की मातत एक वषं खटाई ओर लक्णन कलाय कौर कमी क्रोध 
को अवस्था मे भोजन न करे । यदि कन्या का चूडाकर्म सस्कार 
कियाजायतोमन्रन बोले जये, पर हवन सदव की भांति मन्त्र 
सित दही किया जायगा} विद्धान्‌ ब्रह्मणो षि अथेसिद्धिः कटहल 
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जाय भौर इी प्रकार की विधि पश्चातूहोनेवले कर्मोमे भी 
करं ॥1९१५-३१। 


पचम खण्ड 


गर्भाष्टमे ब्राह्मण पुपनयेत्‌ ।१। षष्ठ सप्तमे पञ्चमे 
वा ।२। ततो गर्भेकादशेषु क्षत्रियम्‌ । गभ॑द्रादशेषु वैश्यम्‌ 
।३। प्रक्‌ षोडराद्रर्षात्‌ ब्राह्मणस्यापतितां सावित्री ।* 
ॐ द्राविशात्‌ क्षत्रियस्य ।५। भाचतुर्विशाष्र श्यस्य ।६। 
अतऊध्वं पतितसावित्रीका भवन्त ।७। नैनान्याजयेयु । 
'नाध्यापयेयु'नं विवहुवु ।८ 


ब्राह्मण बालक का उपनयन सस्कारष्ठेसे लेकर स्वे वष तक 
किसी समय करे। क्षत्रिय बालक का उपनयन ग्यारहूवे वषं तथा 
वैश्य का तेरहवे वषं करने का नियम है । यदि किमी कारण पै उपयुक्त 
समय पर उपनयन नहो स्के तोब्राह्मण बालकका १६बे वषंकी 
भायु तक, क्षत्रिय का २२ वषं तक तथा वेश्य का २४ वषे तक उप- 
नयन कराया जा सक्ता है । इसके पञ्चात्‌ उपनयन का अधिक्रार 
जाता रहता है भौर उनको समाज मे पतित ( सावित्रीक ) माना जाता 
है । पतित हो जने वालो के यषां यज्ञ सस्कार करान, उनको वेदादि 
पटाने का निषेव है" उनसे विबाहु सम्बन्ध भीन करे ॥ १-५८॥। 


अभ्यन्तर जटाकरण ्बाहुरुपनयनमृक्तोऽग्निसस्कार 
18। ब्राह्मणस्य कुमार पयु पिन स्नातमम्यक्तशिरसमुप- 
स्पर्शनकत्पेनोपस्पुष्टमगनेदेक्षिणतोऽवस्थाप्य (दधिक्राव्णो 
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अकारिषमिति कमार दधि त्रि प्राशयेत्‌ ।१० इय 
दुरक्तात्परि बाधमाना वरुण पवित्र पुनतो न अगात्‌ 
।११। प्राणापानाभ्या बलमा भजन्ती शिवा देवी सुभगा 
मेखलेयम्‌ ।१२। ऋतस्य गोप्त्री तपसश्चरित्री घ्नती रक्ष 
सहमाना अराती ।६३। सामा समन्तमनुपयंहि भद्र 
धर्तारस्ते सुभगे मेखले मारिषामे' ति मौञ्जी त्रिगुणा 
त्रि परिवीता मेखलामावधभ्नीत मौर्वी धनुज्यां क्षत्रियस्य 
शाणी वैश्यस्य ।१४। उपवीतमसि यज्ञस्य (वोपवीतेनोप- 
व्ययामी' ति यज्ञोपवीतम्‌ ।१५। या अङृन्तन्या अतन्व- 
त्यावन्या वाहूरन्‌ ।१६। याश्चाग्न्या देव्योन्तानभितो 
ततन्था ।१७। तास्त्वा देव्यो जरसे सन्ययन्त्वायुष्मलचिद 
परिघत्स्व वास ।१०) परिधत्त वचं शत।युष दोधमायु 
।१६। दात च जीव शरद पुरूची सूनिचाथ्यो विभजा 
यजीयान्‌" ।*०। इत्यहृत वास आच्छाद्य--'मित्रस्य 
चश्चुधेरुण बलीयस्तेजो यदा श्रीस्थविर समिद्धप्‌ ।२१। 
अआनाहुनेस्य वसन जरिष्णु परीद वाज्यजिन दधेह्‌' 
मिति कृष्णाजिन च ।२२। आज्य मस्कर्य ब्राह्यमणमामन्त्य 
समिधमाधायाघारावाघार्याज्य भागौ हूत्वाष्टौ जटाकर- 
णीयान्‌ जुहुयात्‌ ।२३। व्याहूतिभिश्चोक्ता कर्मान्त 
पूर्वण ।२४। 


उपनयन संस्कार के अवसर प्रर नोमुण्डन या चूडाकरण होता 
है उसकी विधि पहले ही कही जा चको दहै । क्षिर केकैशो का मुण्डन 
होने के पर्चात्‌ ब्राह्मण कुमार को स्नाने करके, शिरमे मक्खन लगा 
कर, उपस्पशन प्रक्रिया करनेके पश्चात्‌ होमाग्नि के दक्षिण भाग 
मे बेठावे भौर दधिक्रान्भो०' मत्रसे उसे तीन बार दधि बाटनेको 
दे । फिर इय दुरुक्तात्‌ परि०' इत्यादि मन्न पढकरकुमार की कटि 
मेमूजकीमेखलाको तीन बार लपेटे। उस मेखला मे अपनी-अपनी 


वाराह गृह्यसूत्रे | [ २६१ 


भरथानुसार तीन यापांचया सात गडि लगाकर बाधदे। क्षत्रिय बालक 
फी मेखला तात की होती है भौर वश्यक लिये सन ङी | आचार्यं 
'उपवीतमसि० बोलकर उख मेखला को बालक को पहूना दे । 
तत्पश्चात्‌ या अङ्कन्तन्या०' मत्र पढकर नया वस्त्र बालक को पहिनावे 
मौर फिर "परिधत्स्ववाघ “ मत्र पे । मिन्नस्य० मत्र बोल कर 
कृष्णसार मृग के चमे को दुषट्टे की तरह कंधे पर पहना दे । तत्पश्चात्‌ 
आज्य का सस्कार करब्राह्मण को निमन्रण दे। समिधा डालकर 
आधार की अहूति दे । फिर आज्यमभागकी दो आहुतियाँ नौर चूडा 
करण की भाठ आहृति्यां देकर व््राहूनियो से होम-काये का समापन 
करे, जसा पहने विस्तार से बताया जा चुका है ।।६ २४ 


कालाय वा गोत्राय वा मेत्रायवा मेत्राय वामन्ना- 
याय वा अवनेनिजेमी' स्युदकेनाञ्जलि पूरयित्वा सुरु- 
ताय वामि" ति पाणी प्रक्षाल्य “इदमह दुयमन्यानि 
प्लावयामी' व्याचम्ये निष्ठीवति ।२५। चातृव्याणा 
सपत्नान'मह्‌ भूयासमि'ति द्वितीयम्‌ ।२६। प्रा्तजित 
भगमूग्र हुवेम वय पृत्रमदितेयो विषर्ता।२७। आद्र श्चि्- 
न्मन्यमानन्तिरश्चिद्राजा चिद्यन्भग भक्षीमहोत्याहे' त्या- 
दित्यमुपतिष्ठेत ।२८। ब्रह्यचर्यमुपगामुपमाहुयस्येति' 
त्रयात्‌ ।२९1 एहि ब्रह्य पेहि जह्य ब्रह्य त्व! सब्रह्म सन्त- 
मुपनयाम्यहमसा' विति ।३०। अथास्याभिवादनीय नाम 
गृह्णाति ।३१। देवम्य त्वेति" हस्त गृहणाम्यहुमसावि' 
त्यस्य हस्त दक्षिरोन दक्षिणपुत्तानममि वाड्गष्ठममि 
व लोमानि गृह्णीयात्‌ ।३२। ममेवन्वे तुते म्रनो, 
मामेवाऽपि त्वमन्विहि ।३३। अग्नौ घृतमिव दीप्यता 
हृदय तव यन्मयिः ।३४। इल्येन सप्रक्षप्राण समी-नते । 
पृष्ठतोऽस्य पाणिमन्वाहूत्य हूदयदेमन्वारभ्य जपति 
'प्राणाना प्रन्थिरसिमते मा विल सदिति ।३५। ब्रह्मणो 
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ग्रन्थिरसि" "इति नाभिदेदा 1३९ गणाना त्वा गणपति 
हवामहे कवि कवीनामूपमश्रवस्तनम्‌ ।३७। च्येष्ठराज 
नरह्यणा ब्रह्मणस्पसत आन श्युण्वन्तुतिमि सीद सादनम्‌ 
इति पदक्षिणमग्नि परिणयेत्‌ 1३८ पश्चादग्े दर्भेषुप- 
विरति दक्षिणतश्च ब्रह्यचारी-अयीहि भो ।३६। 
इत्युपविश्य जपति ।४० प्रभुज्य दक्षिण जानु पाणी 
सधाय दभहुस्ता बवोमिः त्यक्त्व व्याहूतिमि सावित्री 
चानुत्र यात्‌ ।८६। एव कण्डानुव चनेषु ।४२। तत्सवितुवं- 
रेण्यमिः ति गायत्री ब्राह्मणाय, देवो याति सविता 
सुरत्न" इति विष्टुम क्षत्रियाय, यु जते मने' इति जगती 
वेद्याय पच्छोधचश सर्वामिन्तत ।४३। पालादा दण्ड 
ब्राह्मणाय प्रयच्छति नंपग्रोध क्षत्रियाय आरवत्थ 
वश्याय ।४४। सुश्रव सुश्रवस मा कुर्‌ यथा त्व सुश्रव 
सुश्रवा अस्येवमह सुश्रव सुश्रवा भयास ।४५। यथात्वं 
देवाना वेदस्य निधिगोपीस्येवमह्‌ मनुष्याणा ब्रह्मणो 
निधिगोपो भूयासमिति दण्ड प्रतिगृह्णाति ।४६। ऊध्वं- 
कपालो ब्राह्मणस्य कमण्डलु परिमण्डल भत्रियस्य 
निचलकलो वेंरयस्य ।४७। 


(कालाय वा०' इत्यादि मच बोलकर अजलि मे जल ले^ओौरं 
शसुकरृताय०ः मत्र कुकर दोनो हाथो को घोवे । (इदमह °" मत्र पठकर 
आचमनः करके कत्ला करे ओर श्नतुव्याणाः मन् म दूसरी बार 
भाचमन करे। फिर श्रातिजित०ः मन्त्र बोचकर सूयं का उपस्थान 
करे । तत्पश्चात्‌ कुमार श्रह्मचये' मत्रको बोलते मौर भाचायं “एहि 
ब्रहमोपेहि०' इध्यादि पढे । आचायं बालक के अभिवादनीय नामको 
लेकर दिवस्य त्वेत्तिऽ' मत्र को पढते, हुये बालक 'के दाहिने ! हाथको 
पकडे ओर बालक का नाम बोले । उत समय बालक का मुहपूवं की 
ओर भौर आचाय का पर्िचिम कीओर रहै । शिष्यवेडाहो, भचा 
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घडे हो । शिष्य का हाथ नीचेकी तरफ खानी हो! रेषे शिष्य के 
हाथ को» किसी मद्धुलिक पदाथं के साथ अचायं पकडे बौर 
(ममेवान्वतु० पत्र पठे। शिष्य आनाय की मर देखता रहं भौर 
भाचायं रिष्य को देखे | आचायं अपना दायां हाथ कन्धेपर सेले 
जति हुये उसके हृदय को स्पशं करे ओर श्राणाना०' मच को उच्चा- 
करे । श्राटमणो०' मत्र पठकर उसकी नाभिशकमो ष्ये ओर गणाना०ः 
इत्यादि मत्र से अग्नि की परिक्रमा क्रमसे करात्रे। फिर आचायं 
होमाग्नि के पश्चिम ओर कुशासन पर बैठे ओर शिष्य को अपनी 
दाहिनी तरफ बावे । शिष्य बैठकर “अधीहि भोऽ मत्रको प्रहे भौर 
दायां जानु भूमि परटेक कर दोनो हाय इश्ट्ठा कर, कुल लेकर 
का उच्चारण करे ओौर व्याहूतियो के सहित सावित्रीको पडे। इमी 
प्रकार कण्डानुवेचन' क्रम से कह । ब्राहमण के लिये (तत्सवितुवरेण्यम्‌ °" 
इत्यादि गष्य्ी मच्रदे, क्षेचिय को देवोयाति°ः वरिष्टभ मत्त देभौर 
वैश्य को जगती छ-द “यु जते मन० को बनाये। यह इसप्रकार करे 
कि पहने एक-एक पद कलाय, फिर आवी ऋचा कहुनये ओौर अतं 
मे पूरामत्र बुलव्राये । ततश्चा ब्राहमण को पलाश का दण्ड, क्षत्रिय 
केलिये वट वृक्षका मओौरवेश्य कोपीपल कादण्ड दे! उस्र समय 
सुश्राव ०' मत्र का उच्चारण करे ब्राहमणनरूा दण्ड केगोत्क ऊचा, 
क्षत्रियका मस्तक तहओर गैश्यका नासिकातक ऊचा हीना 
चाहिये ।२५-४४॥। 


मा अपि प्रभराम्ययक्ष्माय यक्ष्मचात्तनी ।४८। 
ऋनेनाप प्रभराम्यमृतेन सहायुषा' । द इति श्रति- 
ग्रहणा" मीति प्रतिगृह्य भक्ष्यचयं चरेत्‌ ।५०। अ भवति 
भिक्षा देही" ति ब्राह्मण ।५१। 'मवततिमध्या' क्षन्निय 
।५२। भवत्यन्ता वैश्य ।५२३। चतखष्षडष्टौ वाऽकिधवा 
अप्रत्याख्यायिन्यो मातर प्रथममेके ।५४। गुरवे निवेद्य 
वाग्यत, प्राम्प्रामात्‌ सन्ध्यामुपास्ते ॥५५। निष्ठनु पूर्वा 
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सावित्री त्रिरधीत्य (अध्वनामध्वपते श्रेष्ठ स्वस्त्य- 
स्याध्वन पारमरीय' ।५६। तच्चक्चुदवहिति पुरम्ताछ्चु- 
क्रमुञचच रत्‌ ।५७। पश्येम शरद शतं जीवेम रारद रशत 
स्युणुवाम शारद दातम्‌ ।५८। प्रन्रवामरारदशत अदीना 
स्याम शरद शतम्‌ ।५६। भूयश्च शरद शनात्‌ ।६०। 
या मेधा अप्सरस्सु गन्धर्वेषु च यन्मन ।६१। दैवीया 
मानुषी मेधासामा माविकश्तामिहैवे' तिप्रव्येत्याग्ति 
परिचरेत्‌ ।६२। इम स्तोममहत इति परिसमृहेत्‌ ।६३। 
एधोस्येधिषी मही' ति समिधमादधाति ।६४ समिदसि 
समेधिषीमही' ति द्वितीयम्‌ । (आपो अद्यान्वचारिषमिः 
त्युपतिष्ठते ।६५। "मा ससृज वचसेति" मुख प्ररिमृजीत 
यदग्ने तपसा तपो ब्रह्मचयंपुपेयममि ।६६। त्रिया श्रुतस्य 
भूयासमायृष्मन्त सुमेधस ।६७। अग्ने समिधमहारिष 
बृहते जातवेदसे ।६८ समे श्रद्धा च मेधा च जातवेदा 
प्रयच्छतु स्वाह" ति समिधमादधाति ।६। तेजसा मा 
समड.ग्धि वचसा मा समङ्ग्धि तब्रह्मवच॑सेन मा सम- 
ड ग्धि' इति मुख परिमृजीत ।७०। आयुर्दा अग्नेऽसी' 
ति च यथारूप गात्राणि समृशति इह धृतिरिति" पथ्यं 
असमग्रीवाश्च निरालभ्य ऋच नो धेही' ति ललाटम- 
भिमृशेत्‌ ।७१। आद्यन्तयो पयु क्षणम्‌ । गुरवे ब्रह्मणे च 
वरमृत्तरासद्ध च ददाति ,७२। हादरारात्नमक्षारलवण- 
माशेदक्ष।रमेके ।७३। व्युष्ट द्वादशरात्रे षड्ात्रे वा ग्रामा- 
त्प्राची वोदीची वा दिशमुपनिष्क्रम्य पश्चात्पालाद्चध्य 
यज्ञियस्य वा वृक्षस्य सावित्रेण स्थालीपाकेनेषटरा जय- 
प्रभृतिभ्यश्चाज्यस्य पुरस्तात््विष्टकृतौो मेखला दण्ड 
चाप्सु प्रास्येत्‌ ।७४। तत्रैव हुविश्शेष भु जोतेति श्रुति 
।७५। 
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“मा आप ०" मत्र पढ कर जल अपने.शरीर पर छिडके ओर 
भिक्षा मागे । इसके लिये ब्राहाण बालक कहे-"ॐ भवति भिं देहि°" 
क्षत्रिय कहे-' भिक्षां भवति देहि” । वैश्य कहे “भिक्षा देहि भवति 1" 
चार, या आठ सधवा स्वि से भिक्षा मागे-परन्तु स्त्रयां एेसी 
होजो भिक्षा मगिने पर इनकार न करे । कुछ आचार्योका मत है 
कि पहले भपनी मानासे ही भिक्षा मागे । भिक्षा लाकर गुरुके सामने 
रख दे ओर आश्रम के पूवं भागमे चुपचाप खडा रह! मन्ध्योपास्तन 
करे ओर प्रातकाल तीन बार सावित्री का जप करके “अषघ्धनाम०"' 
मत्र पठ कर अग्तिमे समिधा डले । “इम ० मत्से परिसमूहुन करे 
ओर “एधोस्येधिऽ० मत्र से अग्नि मे प्रथम समिधा उल कर 
‹समिदसि० मत्र पढ़कर दूसरी डलि। “आपो भ्यान्तर' मनसे 
उपस्थान करे} “मा मसूुज०" मनव्र बोल कर अपने मृखपर हाथ फेर 
कर माजन करे । “यदग्ने०” से श्वाहा* टक पठं कर समिधा डाले 
ओौर “तेजसा ०” पठ कर मुखका माजन करे । “आयुर्दा०'” पड कर 
शरीरके सव्ेअगोको स्पशं करे ओर “रु च० से ललाट कास्पशं 
करे । आरम्भ ओौर समाप्ति पर जल छिडके । गुरुओर ब्राह्मणको 
दक्षिणा देवे । बारहु रात्रि तक बिना नमक का भोजन करे | फिर 
तेरहवे दिन अथवा छठवे दिन गोत्र के पूर्व॑या उत्तर दिशा मे जाकर 
पलाश या अन्य किसी यज्ञीय वक्ष के पश्चिम भागमे सावित्री स्थाली. 
पाक से यज्ञ करे । जय" प्रभृतिमत्रोसे भाज्य की आहुति दे भौर 
स्वि्टक्रत की आहुति कर मेखला भौर दण्डको जलमे छोडदे गौर 
उसी स्थान पर हविं कावचा हा जश्च खाजाय ।।४८-७१५॥। 
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पष खण्ड 

उपनयनप्रभृति व्रतचारी स्यात्‌ ।१। उपनयने 
व्रतादेकशा व्याख्याता ।२। मागवासा ।३। सहतकेराः 
।४) भैश्नाचर्यावृत्ति ।५। सशतल्कदण्ड ।६। सप्तमौञ्जी 
मेखला धारयेत्‌ ।७। आचार्यस्था प्रतिक्रुल सवंकारी ।८। 
यदेनमुपेयाव्‌ तदस्मे दद्यात्‌ ।&। बहूना येन सयुक्त ।१०। 
नास्य राय्यामाविशेत्‌ ।११। न रथमारोहैत्‌ ।१२। न 
सविशेत्‌ ।१२। न॒ विहूारार्थो जत्पेत्‌ ।१४ न शच्यर्थं 
कचन धारयेत्‌ ।१५। सर्वाणि सास्पशकानि खीभ्नी 
वर्जयेत्‌ ।१६। न स्नायाहण्डवतु ।\७। नोदकममभ्युपेयात्‌ 
।१८। न दिवा स्वपेत्‌ ।१६। वरेविद्यक ब्रह्मचय चरेत्‌ ।२०। 
इन्द्रिय सयत ।२१। साय प्रातर्भक्षाचर्णवृत्ति ।२२ 
साय प्रातरग्नि परिचरेत्‌ ।२३। अध शय्या ।२४।अआचार्या- 
धीनवृत्ति ।२५। तन्निसर्गादशनस्‌ ।२६। अयाचिततमल- 
वणम्‌ ।२७। वाग्यतोऽइनीयात्‌ ।२८। आच्द्न्लवस्ा 
विवृता स्वियन पर्येत्‌ ।२६-२३० यौपस्य वृक्षस्य 
दण्डी स्यात्‌ ।३६। नानेन प्रहुरेद्गवं न ब्राह्मणाय ।३२। 
न नू्यगीते गच्छेत्‌ ।३३। न चने कुर्यात्‌ ।२४ नाव- 
लिखेत्‌ ।३५। रिखाजट सवेजटो वा स्यात्‌ ।३६। शाण 
क्षौोममजिन वास ।३७। रक्त ॒ वसनम्‌ ।३८। कम्बल- 
मेणेय ब्राह्मणस्य । 2 रौरव क्षत्रियस्य ।४६०। आज 
वरस्य ।४१। एतेन धर्मण द्वादश्चवर्षण्यिकवेदे ब्ह्यचयं 
चरेत्‌ ।४२। चतुविशति द्वयो षट्त्रिशस्व्रयाणाम्‌ ।४३। 
अष्टवत रि लत्वंषाम्‌ ।४४। यावेदुग्रहण वा ।४५। मलज्ञु 
वेल कृश स्नात्वा सर सवं लभेत यत्किचिन्मनसेप्सितस्‌ 
॥४६। इत्येतेन धर्मण साघ्वधीतो ।४७। मन्त्रब्राह्यणान्य 
घीप्य कल्प मीमासा च याज्ञिकोऽघीत्य वक्त्र पद स्मृति 


वाराह गृह्यसूत्र |] [ ४६७ 


येच्द्धुक ।४८। तौ स्नातको श्रोत्रियोन्यो वेदपाटी ।४६। 
न तस्य स्नान उपविश्या चमन विधीयते ।५०। अन्त- 
जनु बाहू कृत्वा त्रिराचामेत्‌ ।५१, दि परिमृजेत्‌ ।५२। 
खानि चोपस्पृरोच्छीषेण्यानि ।५३। 


उपनयन सस्कार होने के पश्चात निम्न नियमो का पालन करने 
वाला “ब्रह्मचारी” कहा नाता है। ( €स सम्बन्ध मे विशिष्ट नियमो 
भौर भअदेशो का वर्णेन प्छठलेखण्डमे कर दियार्गयादह। ) दुष 
(उत्तरीय) के स्थान मे मृग चमं भटे, बाल सब रखे पर वित्कुल 
मुडा दे । भिक्षार्माँग कर या आचायंसे भोजन रूप जीविका प्रप्त 
करे । बक्कल सहति दण्डधारणकरे। सात गंठोकी मु ज-मेखला 
कमर मे धारण करे । अचायं की ज्ञास ही सब क्राम करे । धनं 
स्णैर्‌ जो कुष्ठ वस्तु ब्रह्मचारी को मिले वह भत्र भाचायं को देवे । उनके 
विस्तर पर अगे या पीछे कभीन बैठे । गुखके समान सूत आदिके 
अच्छे वस्व प्रयोग मे न लवे । रथ, घोडा, ही आदि पर अधिक 
सवारी न करे । काम~-भोग विषयक्र चर्चां अथव धन आदि कमाने 
की चर्चा न करे न सुने। अपनी शोभा बढने को इतर, चन्दन, पुष्प 
माला भादि का व्यवहारन करे । स्त्री सम्बन्धीश्चुगार रस का कन्य 
सुनना, स्त्ीकेञगोको ध्यान देकर देखना, ष्टुना, खुजलाना, उवटन 
करना आदि कभी न करे। जत्र स्ननकरेतो शरीर को उवटन भादिलगा 
कर मल मल करन धोवे, वरन्‌ लकडां के समान जल पर तरता रहे । 
नित्य वशेष रूपसेस्नानन करे । जलाक्यमे धस कर स्नान न करे 
वरत्‌ किनारे पर बैठकर ही आचमनादि क्रियः करलेवे । दिनमे सोवे 
नगै तीनो वेद पठने तक ब्रह्मचयं पालन करे । इन्द्रियो का दमन 
करता रहे । साय भौर प्रत काल भिक्षावृत्ति से भोजन करे । दोनो 
समय अग्निहोत्र भी करे । भूमि पर ज्ञयन करे । विना मि पदाथ भौर 
लवण रहित भोजन मौन होकर करे । अआचायं की आज्ञा का पालन 
करे । गुरुभि आज्ञा लेकर भाजन करे । वस्त्र रिति स्मीकोन देवे। 
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यज्ञिय वृक्ष का दण्ड धारण करे । नाच ओौर गाने को देखने-द्ुननेन 
जावे ओर न स्वय नाचे गावे | भूमिपर न खावे, किंसीपदाथसेन 
लिचे । केवल र्विः मात्र रखे या सम्पूणेश्षिरमे जटा रखे । शण, 
रेस, मुगचम का वस्त्र व्यवहार करे । लाल रग करा वस्त्रं काम मे 
लवे । ब्राह्मण ब्रह्मचारी मृग्छाला का कम्बल रखे | क्षत्रिय रुर मृग 
काचम कामपे लावे ओर वैश्य बकरे के उनका कम्बल रसे । इन 
नियमोसे बारह वेष तक एक वेद पठने मे सलग्न हुआ ब्रहमचय पालन 
करे । च)ोबीप्त वष तक दोवेदौ का, छीस वषं तक तीन वेदो भौर 
अडतालीस वषं तक चारो वेदो का अध्ययन करता हृभा ब्रहमचर्यका 
पालन करे । अथवा जबर तक वेदो को पठता रहे तब तकर उक्त निथमो 
का पालन करे । जो ब्रहमचयं व्रन धारण करताहै ओर मलिन शरीर 
निर्बल दुबला-पतला, कृश हुआ समावतंन स्नान करता है वहु जो कुठ 
मनमे चाहता है वही सब प्राप्त करलेताहै | इम तरहक नियमे 
जो कुठ पठता है, वह पढना सफल होता है। वेद कम्र भाग 
( सहिता ) भौर ब्राह्मण भागो को पठने के पवाद कल्पसूत्र, पूव- 
मीमासाको पह । व्याकरण ओौर धम लास्त्र का पढना इच्छा पर निभर 
है । बह्यचारौी दो प्रकार कै होते है-एक नैष्ठिक भौर दूसरा वेद पढ 
लेने पर समावतेन करने वाला । इनमे से नेक ब्रह्मचारी आजीवन 
ब्रहमचयं ब्रत धारण करते वाला होने से उसे समावतन स्नान न करना 
चाहिये । नैष्ठिक ब्रह्मचारी आचमन करे । दोनो जघो के बीच दोनो 
हाथ रख कर प्रति दिन तीन बार आचमन करे, तसो बार हरीर क 
मार्जन करे ओर शिर मे स्थित ज्ञानेन्दियो का स्पशे करे ।१-५३॥) 
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सप्तप खण्ड 


"वर्षासु श्रवणेन स्वाध्यायानुपाकरोति' हस्तेन 
वा ।१। प्रौष्टपदीमिव्येके ।२। स जुहोति ।३। “अप्वाना- 
मासि तस्यास्ते जोष्टी गमेयम्‌ ।* अहमिद्धि पितु 
परिमेधा अमरतस्य जग्रभ । अह सूय इवाजनि स्वाहा 
।५। सरस्वती नामासि सरस्वान्नामासि युक्तर्नामासि 
योगो नामासि मतिर्नामासि ।६। तस्यास्ते जोष्टी गमे 
यम्‌ । तस्यते गोष्ट गमेयम्‌ ।' ।७। इति सववंत्रानुषजति 
८} युजे स्वाहा ।६। प्रयुजे स्वाहा 1१० सयजे स्वाहा 
।११। उद्य्‌जे स्वाहा ।१२। उद्यज्यमानाय स्वाहा-- 
दति जयप्रभृतिभिश्चाज्यस्य पुरस्तात्‌ स्विष्टकृतोऽन्ते- 
वादिना योगमिच्छन्नथ जपति ।१३। ऋत वदिष्यामि 
सत्य वदिष्यामि नह्य वदिष्यामि तन्मामवतु तद्क्तारम- 
वतु अवतु मामवतु वक्तार वाडमे मनसि प्रतिष्ठिता 
मनोमे वाचि प्रतिष्ठितमाविरायुमेयि धेहि वेदस्य 
वाणीस्य उपतिष्ठन्तु छन्दाप्युपाकू महेऽव्यायान्‌ भूवः 
स्वरि' ति दभेपाणि त्रिस्सावित्रीमवीत्यादितस्वीन- 
नुवाकान्‌ तथाद्धानामेकंक को वो युनक्ती' ति 
च ।१५। 


> 


तस्यानध्याया ।१५॥ समूहनवातो वलीकक्षारप्रभू- 
तिवर्षा विद्योतमानस्तनयिल्नुरिति" श्रू ति ।१६। आका- 
लिक देवनुमुल विच्‌ डन्वोऽकास्यक्षरारशब्दा ।१७। 
आचारेणान्येऽधपखमासानधीत्य ।१८। (च्चार्धषष्ठा- 
न्वा" दक्षिणायन वाधीत्य अथोत्मृजन्ति ।१६। एतेन 
धर्मेण +ऋतमवादिष सत्यमवादिषम्‌ ।२०। ब्रह्यावादि- 
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षम्‌ ।२१। तन्भावीत्‌ तद्रक्तारमावीत्‌ आवीन्ममावीत्त- 
दक्तारम्‌ ।२२। वाड मे मनसि प्रतिष्ठिता ।२३) मनोत 
वाचि प्रतिष्ठिनिमाविरायुमंयि पेहि ।२ वेदस्य वाणी- 
स्थ ॒प्रतिश्सन्तु छन्दास्युत्सृजामहैऽघ्ययान्‌ भभु व - 
स्वरि' त्यन्तमधीत्य "को वो विमुखती' ति च पक्षिणी 
राति नाधीयीतोभयत पक्षान्वा नात ऊध्वं" अभ्रेषु । 
आकालिकविद्‌ त्स्तनधित्तुवषेषु । चाथोपनिषदहु{ ।२५। 
बरह्मचारी सुचरितमेधावी कभकरद्धनद प्रियो विद्यया 
वा विद्यामन्विच्छम्तानि तीर्थानि ब्रह्मणो वेदस्य 
बरहयचारित्वादय ग्रहणो ती्थ्ुपाया ।२६। 


वर्षतु मे श्रवण नक्षत से उस दिन स्वाघ्याय करा उपाकरण 
नामक कमं करे । मथवा भ्रमास की किपीत्तिथिके पूर्वान्ह मे हृस्त- 
नक्षत्र हौ उसी दिन उपाकरण करे । वह वेदाध्ययन या ब्रह्मयज्ञ का करके 
वाला अप्वा नामासि" इत्यादि मतो से आठ आहुति होमे भौर आज्यभाग 
माहृत्तियो के पश्चात्‌ दे । सरस्वती भादि खण्डोमे जो २ स्त्रीलिङ्ध 
है उनक्रे साथ "तस्यास्ते लगावे नौर “सरस्वान्नामा० जदि पु 
नपु सक ल्िद्खो मे ^तस्यतेजो०'' इत्यादि लगाकर सब कै अन्तमे 
स्वाहा लगावे । फिर सहुपाठियो को चाहता हमा स्नातक “यूज 
स्वाहा०'' इप्यादि तीन मच्रोसे होम करे। फिर “स्विष्टकृत” भहृत्ति 
से पूवं “ऋत वरिष्यामि०'' इत्यादि मत्रोको जप करे । फिर दाहिने 
हाथ मे वृश्च लेकर तीन वार गायत्री मत्र पठे गौर “इषित्वा०'" इत्यादि 
तीन अनुवाक भी पडे । पश्चातु "को वोयु ०” इत्यादि मत्र पड़े । भव 
वेदादि पठने मे अनध्यायो को बताते है कि उन उन अवसरो पर भन- 
ध्याय होगे -आधी आने पर, छञ्जे से पानी टपकने पर, बिजली चमकने 
नैर बादल गरजने परभी जब चमक या गजं तब तक स्वाध्यायन 
करे । ज्योतिषशास्त्रे मे लिखे भनुसार ग्रहो मे परस्पर युद्धहौ तब तकन 
पदे । बिजली, इन्द्रधनुष, तारे टूटने, श्युगाल भादि के कुसमय रोने तथा 
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सामवेद की ध्वनि हने पर भन्यवेद क्रापाठन करे! सहे चार, साढे 
पोच, छ मास अथवा दल्निणायन काल तक पठ कर [फिर बन्द रखे । यह्‌ 
वे दाध्यायोन्सगं कर्मं कहा गया है । इसमे “ ऋतमवादि० ˆ इत्यादि मत्र का 
जप करना चाहिए । ब्रह्मचारी, सदाचारी बुद्धिमान्‌, भचा्यं को श्रिय, 
धन देने वाला, विद्या देने वाला, वेदादि पडाने मे निपुण, विद्या के बदले 
विद्या देनेवाला, येप्तात वेदक ज्ञान प्रा्चि मे उपाय रूप है || १-२६॥ 


अष्टम खण्ड 


नथ चातुर्होत्रिकी दीक्षा सम्वत्सरम्‌ ।१। माघारा- 
वाघार्याज्यिभागौ हूत्वा चतु्होतून्‌ स्वकम'णो जुहुयात्‌ । 
।२। सहपच्चहोत्रा षड्होत्रा सप्रहोतारमन्ततो हूत्वा त्रत 
प्रदायादितो द्वावनुवाकावनुवाचयेत्‌ ।३। अथाग्नित्रता- 
शमेयिकी दीक्षा सवत्सरम्‌ । द्ादशरात्र वा ।*। आक्रु- 
तमग्निमि' ति षडदृत्वा ।५¦ त्रत प्रदायादितोऽष्टावनु- 
वाकाननुवाचयेत्‌ ।६। त्रिपवणमुदकमाहुरेत्‌ ।७। 
वरीस्वरीन्‌ कुम्भास्त्रीश्च समित्फलाच्‌ भष्मन शयीत ।०। 
करीषे सिकतासु भूम॒ वा । नोदकममभ्ुपेयात्‌ ।६। 
सवत्सरे समाप्ते ।१०। धृतवतपूपेनाग्निमिष्ट्र वात्सप्र 
वाचयेत्‌ ।११। स्मारतंन यावदध्ययनम्‌ ।१२। काण्ड- 
व्रतावेषो होमाथश्च आदयन्तयोचुं हुयात्‌ ।१३। अथेन 
परिदत्ते "अग्नये त्वा परिददामि ।१४। वायवे त्वा 
परिददामि ।१५। सूर्याय त्वा परिददामि ।१६। प्रजापतये 
त्वा परिददामी' ति ।१७। एतेनंवाश्चमेधो व्याख्यात 
।१८] नवमेनानुवाकेन हुत्वा दक्षमेनोपत्तिष्ठ त ।१६। 
अश्वाय घासमुदकस्थान उदक चाभ्युपेयात्‌ ।२०। 
एताभ्यामेव मन्त्राभ्या दौविद्यक व्रतमुपेयात्‌ ।२२। 
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रहस्यमव्येश्यृत प्रवभ्य ।२२। तस्य व्रतोपायन 

समिन्मन्त्रश्च ।२३। तिड दहति राक्रावानीन वाग्यत ।२५ 

पवसु चवे स्यात्‌ ।२५। स्वंजटश्च स्यात्‌ । ६। सवत्सरा- 

हर प्रवर्ग्यो भवति ।२४५। 

भब चातु ोत्रिकी रोधा के 'वष्यमे कहगे | ब्रह्मवारी इम दीक्षा 
के एक वष तक करं । नाधार कौ दो आहुतिय। देकर भाज्य भागकी 
दो आहुतियाँ दे । वाचस्पति आदि देवोकोो सज्ञा चनुर्हौता आदि सज्ञा 
रै | ब्रह्मचापयेको चार्ह्ए कि वहु दीक्षाःकाल मेअवना कम करना 
हुआ वाचस्पति आदि चार होताभो के लिर्‌ नाहृतिर्ण दिया करे भौर 
वाक्‌ आदिष्ट होतागोके साथ सप्तहोतक टोम किया कर । अन्तम 
दीक्षित को भोजनकै लिये दुग्धादि वस्तु दकर वेद के आरम्भिके दो 
अनुवाको का अनुवाचन कराव 1 अब एक वषेकौञअग्नि कीदीक्षाको 
कह्ने है। यह ६ वषेया १२ दिनिकीभी होती है ।"्राक्रतमरिनि०"इत्यादि 
मतरस छ आहुति देओर अग्निकृाण्डके अदि र आठ अनुवाको का 
अनुवाचन करावे । कुठ विशेष नियम येह मध्याह्घ भौर साय तीनो 
समय तीन २ घडा भरकर जलदाय से जन लवि। साथ ही तीन र 
समिधा जौर तीन २ फल भी लाया करे। तित्यही दन्य भूमिपरया 
जित पर भस्म या कण्डो का च्रुरा गिह भथवा बालु बिषछठाहो 
उस पर केवन लगोटीया धौती अर्थात्‌ एक ही वस्त्र पहून कर सोया 
करे । दीक्षाके दिनीम जल मेधुस्तकर यान्य प्रकार सेस्नान न 
करे | नियत भर्व तक्र त्रत समाप्ति हाने पर मालपृआद्वारा प्रधान 
देव अग्ि केलिये होम करके “वस्स्त्री०'” देवता वाले भनुवाक्‌ को 
जपे, ओर जब तक्र अध्ययन करे स्मात्त विधिसे रहे । काण्ड त्रत वि्येष 
रहीम की विधि यहूहै किं ब्रत ओर होमके आदि ओर अन्तमे 
भहृतिर्यो दे । फिर आचार्य ब्रह्यचाये को सकेत कर भग्निआदि देवो 
को ““सरनये ०!" इत्यादि मतो से समपंण करे । इप्ती प्रकार अश्वमेध के 
विषयमे भी समञ्लो। केत वृक्ष की ममिघधाभोसे अग्नि को प्रज्वलित 
करे । फिर नवम भनुवाकूमे होम भौर ष्ठे अनुवाक्‌ से देवताका 
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उपस्थानु करे । तदनन्तर दक्षिन को भोजन के "लिये नियत यवागू 
देकर आदि से २१ अनुवाको का अनुवाचन करे। प्रत मष्यान्ह मौर 
साय तीनो कालमे तीन २ पला घास घोडे के लिये लावे यह आश्व+ 
मेधिक दीक्षा केवल क्षत्रिय ब्रह्मचारी कैलियेही है। इण्लिये क्षघ्िय 
ब्रहमचपरी देव बुद्धिसे घोडे की सेवा भी अपने अस्य नियमो को पालने 
के समानही क्रिया करे । जल के फिनारे जायकरन्तुजलमेन घुष 
कर ब्राहुरसेही जल लेकर घोडेकीसेवा करे | इन्ही दो मन्त्रो 
व्रेविधिक ब्रतको करना चादिषु | वेद के उपनिपद भाग को पठने की 
इच्छाहोतो वाराह श्रौनसूत्र मे लिवे अनुमार ब्रह्मचारी प्रवर्यं 
सस्भरण कमं के प्रतिपादक मन्त ब्राहमण को प्रथम पढना चाहिये। दिनं 
का समय खडा रह कर व्यतीत करे ओर रात्धिमे मौन होकर बैठे। 
पवेकेदिनोमरेभी एेसाही आचरण च्चे । यदि सम्पू श्िरमे केश 
रखे तो एक वष के पश्चात्‌ ध्रष्ठप्रवर्ग्णं हो जाता है | १-२७) 
नवम खण्ड 
षोडङावषेस्य गोदानम्‌ ।१। अग्नि वाऽध्येष्यमा- 
णस्य अग्निगोदानिको मंत्रायणीयजटाकरणोनोक्तमन्तर- 
विधि ।२। उपस्थ उपकक्षयोश्चाधिको म^््प्रयोग ।३। 
यश्षुरेण मचेयते" ति भूमौ केशाल्निवनेत्‌ ।* अन्ते 
गा दद्यात्‌ ५ द्र द्रं गुरुणाभनूज्ञान स्नायात्‌ ।६। 
छन्दस्यर्थान्‌ बुध्वा स्नास्यन्‌ गा कारयेत्‌ ।७। अआचाये- 
महुयेत ।८। आपो हिष्ठ" ति तिघभि "हिरण्यवर्णा 
दुचय" इति चतसभि स्नात्वा अहते वाससी परिददति 
६ वस्व्यसि वसुमन्तमा कृरु ।१०। सौवचसाय मा 
तेजसे ब्रह्मवचंसाय परिददामी' ति, 'विश्जनस्य 
छायासी' ति छत्र धारयते ।११। मालामावध्नीते 
'यामश्चिनौ धारयेता ब्रहस्पति पुष्करलजम्‌ । २। 
ता विश्वदेवेरनुमता मालामारोपथामी' त्ति ।१३। 
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तिजोसीति हिरण्य बिभृयात्‌ 1१४ प्रतिष्ठ स्थो देषते 
द्यावापृथिवी मा सा सताप्ि' व्युपानहौ ।१५। “विष्ट 
म्भोसी' ति धारयेर्णवी यष्ट सोदक च कमण्डलुम्‌ 
।१६। नित्यत्रतान्याहूराचार्थरा ह्िवस्त्रोन ऊर्घ्वं शोभन 
वासो मतेव्यमि' ति श्रति ।१७। आमन्त्य गुरून गूर 
वधश्च स्वान्‌ गृहान्‌ ब्रजेत्‌ ।१८ प्रतिषिद्धमपरया हारा 
निस्सरण मलवद्वाससा सह्‌ सभाषा रजस्वद्वाससा ९ह्‌ 
शय्यागोगुर्वोदु सुक्तव चनमस्थाने रायन स्मयन स्थान 
यान गान स्मरणमिति तानि वजयेत्‌ ।१६। याजन 
वृत्तिरुञ्छरिलमयावितप्रतिग्रहु समधुम्यो वा याचित- 
मनायासेन सिष्यमानाया वा वंदधवृत्ति ।२०। स्वाष्याय- 
विरोधिनोऽर्थान्विसजेत्‌ ॥२१॥ 
जन्म से सोलहवे वषं मे गोदान नामक सस्कार करे।ध्रत्तिमे 
लिखा है कि महषि मंत्रायणिनते अग्नि स्थापन के नमय गोदान संस्कार 
किया था । थत्‌ क्षुरेण! इत्यादि मन्त पठकर केशोको काटकर भरूमिमे 
गाढे भौर अन्तमे आचयेकोदोदोगौये दे । फिरगुरुकीआज्ञासे 
समावतंन स्नान करे । वेदो के मथं को भनी भांति समञ्च कर समावतन 
स्नान कर्ता हआ गौ से जाचाये कौ पूजा करे । “आपो हिष्ठा०" इत्यादि 
तीन ओौर , ¶हरण्यवर्णा ० इत्यादि चार ऋचां से ल्नान करने पर 
स्नाततके को नवीन वस्र दे । ओर वस्व्यः इत्यादि मन्त्र पह । "विष्व- 
जनस्य०ः मत्से छाता तथा "या मख्िनौ०' मन्त्र पढ कर माला-धारण 
करे । तेजोसि °' मन्त्र से सुध्णं धारण करे भौर प्रतिष्ठे ^स्थोदेवते० 
इत्यादि मन्त्र से जूनि पहने । "विष्टम्भोसि०' बत्यादि मन्त्रसे लाटी ओौर 
जल सहित कमण्डलु को घारण करे । अब स्नातक कै गृहस्थ के लिये 
कुछ नियमो को कहूते है । यन कराना, मौर निना ममि धन स्वीकार 
कगना। या आसानीसे सिद्ध होने वाली वैश्य वृत्ति से जीविक्रा करे 
तथा स्वाध्याय कै पिरद्ध का कार्यो त्याग करे ।१-२१। 


